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दो शब्द 

हिन्दी में जीवनी-लेखन कला अपनी बिल्कुल प्रारमिक अ्रवस्था 
में है | पहले तो हिन्दी में जीवनियाँ ही बहुत थोडी हैं और जो हैं 
भी, उनमें से अधिकाश बहुत साधारण हैं| फिर किसी महद्दापुरुप की 
जीवनी निश्वने का यह क्रम ठीक नहीं कि उसकी जीवनी की घटना- 
बलियाँ देटी जायें। असल बात तो यह है कि लेखक उसके जीवन में 
प्रच्छन्न उसके विकास को, उसके व्यक्तित्व के रहस्थ को पाठक के सामने 
खोलकर रख दे | उसके जीवन के परदे में जो भाव-राशि, जो विचार- 
धाराएं काम कर रही हों, उनक्नो प्रत्यक्ष करे | ऐसा करके वह मानव- 
चरित का ज्ञान तो कराता ही है, महापुरुष के जीवन के साथ पाठक 
के जीवन को गूँ थता भी है | मनुष्य की दरूह एवं जटिल प्रकृति के 
अन्तराल में जो सत्य प्रकाशित होता है, उसे विविध प्रवृत्तियों एवं 
सस्कारों के त्रीच डूबकर बाहर निकाल लाना जीवनचरित-लेखक का 
प्रधान कत्तंव्य दे | ऊपर से मनुष्य का जो रूप दिखाई पढ़ता है, उसे 
दही दिखा देना और आवरण के अन्दर पैठकर उसका अन्तःरूप न 
दिखाना निकृष: श्रेणी की जीवनी-लेखन प्रणाली है | जहाँ व्यक्ति का 
अन्तःरूप पाठक के सामने प्रत्यक्ष हो जाय तहाँ जीवनी-लेखक की- 
अफलता है | 

इसलिए, पाश्चास्य देशों के साहित्य में व्यक्तित्व की समीक्षा एवं 
विश्लेषण की ओर विशेष ध्यान दिया गया है और '“शब्द-चिद्र! 


लिखने की कला तो बहुत उन्नत हो चुकी है। फ्रॉंच साहित्य अपनी 
शक्तिमान जीवनियों से गौरवास्पद है | अंग्रेज़ी में गार्डिनर, निकोल्सन 
और हेराल्ड लास्की व्यक्तियों के 'शब्द-चित्र” लिखने में सफल हुए 
हैं। पर जहाँ तक हम जानते हैं, हिन्दी में सिवाय पं० बनारसीदास 
चह॒बेंदी के दूसरे किसी लेखक ने इस ओर विशेष ध्यान नहीं दिया और 
प्यान दिया भी हो तो वह न देने के समान ही है। चठ॒वेंदीजी की 
एण्डरूज साहब की जीवनी वर्षों पूर्व मैंने पढ़ी थी | यद्द तत्र की बात है 
जत्र वह अपने नाम से नहीं लिखते थे | पर तभी मुके उनकी जीवनी 
'लिखने की शक्ति पर विश्वास हो गया था | समय के ग्रवाह में बहते- 
चहते परिडित जी यद्रपि हिंदी साहित्य,्षेत्र में प्रत्यक्ष रूप से आगये हैं 
और उनकी सेवा का लगम अनेक रूपों में हिंदी को मिल रहा है पर 
परिस्थिति से भी, और प्रवृत्ति से भी, वह एक साहित्यिक प्राणी हैं। 
सौमाग्य ने उन्हें राजनीति के दुबंह एवं कुटिल क्षेत्र से अलग रखा है 
इसलिए उन्होने प्रधानतः साद्ित्यकारों की ओर ही ध्यान दिया है। 
'राष्ट्रपुरप अन्र भी वैता ही पड़ा है | फिर चव॒र्वेदीजी का ध्यान मुख्यतः 
<शब्द-चित्र' लिखने की ओर ही है और “शब्द-चित्र? में व्यक्ति का एक 
आमास तो मिल जाता हैं, एक मलक तो मिल जाती है पर दिल पर 
उसकी छाप बैठती नहीं | पूर्ण जीवनी वह है जिधमें शब्द चित्र 
के साथ ही व्यक्ति का गददरा अध्ययन भी हो--उसकी प्रदृत्तियों, 
संस्कारों, भावधाराश्ों और मानतिक निर्माश की [धमौज्षा 
भीद्दे। ः मर 


हक 


बहुत दिनों के मेरा ध्यान इधर जा रहा था। १६३१ में 'त्याग- 


«१५००७ 


भूमि में 'जवाहरलाश” पर, एवं राजपूताना के कुछ स्थानीय नेताओं 
पर, मैंने एक अ्रध्ययन एवं कुछ शब्द-चित्र लिखे।वे पसढ किये 
गये | उसके बाद १६३२ ६० में, जन्न में जेल में था, मेरा ध्यान इस 
ओर विशेष रूप से गया | कुछ लिखने की इच्छा हुईं | समय मी था; 
सुविधा भी थी | पर वहाँ अन्य विपयों का अध्ययन चलता रहा। 
अध्यात्मवाद जेल का प्राण है| उससे में गरीत्र कैसे छूट सकता 
था १ बाकी समय मनोविनोट में निकल जाता! किन्तु जेल से आते 
ही मैंने गाँधी जी पर कुछ लेख हिन्दी और अग्न॑जी में लिखे। पीछे 
भारत के द्वित में निकाले जाने वाले एक अमेरिकन मासिक के लिए 
अग्रे ज्ञी में भास्तीय नेताओं पर कुछ लिखने का निश्चय किया । दो 
लेख लिखे भी; पर वह पत्र निकल न सका | इसलिए फिर हमने हिन्दी 
में ही इस वित्रय' पर लिखने का निश्चय किया | फलस्वरूप, कई वर्ष 
हुए, हमारे नेता? पुस्तक लिखकर मैंने प्रकाशित की | उसमें कुछ 
जीवित नेताओं का अध्ययन था | उसका सम्मान हुआ; अनेक 
आपाश्रा में उसके अनुवाद हुए | कई श्रध्ययन अश्रेजी में भी अनू- 
दित होकर छुपे | पिछले पाँच वर्षों में उसके छः सस्करण हो गये हैं। 
इस पुस्तक में स्वर्गीय नेताश्रों के पुण्य स्मरण और विस्तृत 
अध्ययन हैं | बापू जी का अध्ययन संक्तित है क्योकि उनपर अलग 
मेरी पृस्तक निकल चुकी है। 


- इस पुस्तक में जीवनी के सब्र अंगों पर व्यान दिया गया है। (अर) ' 
जीवन का विश्लेषण एवं श्रध्ययन (आ) जीवन-कथा [द) संस्मरण 
(६) शब्द चित्र,--जीवनो की परिपूर्णता के लिए. आवश्यक चार्रों बातें 


इसमें मिलेंगी | राष्ट्रीयवा के विकास एवं घःनावलियों के क्रम को स्पष्ट 
करने के लिए, प्रत्येक जीवनी के श्रन्त में जीवन-तालिका दी गईं है । 
इस पुस्तक के लिखने म सबसे अविक प्रेरणा एवं सहायता मुझे 
अलकाफिर! की 'पिलर्स आग नेशन! नामक पुस्तक से मिली है। 
जितके लिए मैं उक्त लेखक का आमारी हूँ । इसके आलावा लगमंग 
२०० पुस्तकों एवं लेखों ( जिनमें से कुछ की उूची अलग दी गई है ) 
से जो सहायता मुझे मिली है उसके लिए भी में उनके लेखकों एवं 
विचारकों के पति द्वार्दिक झतज्ञता प्रकट करता हू। इस पुस्तक में जो 
अच्छाई है बह उनकी प्रेरणा का फल है और जो दोप हैं वे मेरी निजी 
अपूर्ंताओं एवं त्रुद्यों के परिणाम हैं | उदार पाठक हंस की नाई 
अच्छाइयों का दूध पीलें और दोषों का पानो अलग छोड़ दें । 


इलाहाबाद कि 
श्रीरामनवमी श्रीरामताथ 'घुसन 


(७३०४-४६ 
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बाल नम 


घाल गंगाधर तिलक 
[ 'लोकमान्य' | 


जन्म म्रृत्यु 
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-७ जीवन की कु'ज्ञी 


बहुत वर्षों की बात है, ठीक समय याद।नहीं । बम्बई में ऐतिहासिक 
'गवेषणा करने वाले विद्वानों की सभा हो रही थी | अपने-अपने विषय 


'पर अधिकार रखने वाले बड़े-बडे विद्वान आये हुए ये। उस सभा में 
'ज्ञोकमांन्य ने 'बाल्डियन संस्कृति! तथा भारतीय एवं ईरानी'संम्यता में 


साम्यः---इन विषयों पर अत्यन्त गवेत्णापूर्ण व्याख्यान दिया। उंस 
व्याख्यान का विद्वानों पर ऐसा प्रभाव पड़ा कि अध्यक्ष ने उनसे कहा-- 
'#पम्रि० तिलक, आप अपनी' ईंद्धि का दुरुपयोग कर रहे हैं। परमात्मा ने 
आपको ऐसी प्रतिभा दी हैं कि यदि आप उसे ऐतिहासिक श्रन्वेषण' के 
कार्य में लगावें तो आपकी कीर्ति संसार में फैल जाय । इसे छोड आप 
राजनीति के ढलदल में क्‍यों पड़े हैं १?” ं * ४] 

विलक का चेहरा एकटम चमक उठा । चोले--“भारठं मांतां बाँकक 
नहीं है। स्वराज होने पर मुर-जैसे दजारों पडित पैदा'हो जायेंगे । आज 
तो देश की पुकार पर दौड़ पडने की जरूरत है। आज तो प्रत्येक मार- 
सीय का यही कर्तेच्य है कि वंट अपनी बुद्धि, शक्ति और सर्वस्व सेव- 
राज्ये के लिए अपण कर दे |”? 

बात साधारण है; बहुत छोटी । पर साधारय होकर भी यह अ्रसा- 


६ घारण है श्रोर छोटी होकर भी महान है। असाधारण इसलिए नेहीं कि 


दमारे स्व० राष्ट्रनिमाता ] 


इसम॑ व्यक्तिगत मदत्वाकांज्षाओं के त्याग कु आभास है और महान 
इसलिए नहीं कि वह मदहानता को ओर ले जाती है। असाधारण और 
महान्‌ स्वयं तिलक के सम्पूर्ण जीवन की हृष्टि से | इस छोटी-सी बात 
में उनके सम्पूर्ण विविधवामय जीवन का प्रतिनिम्ध है। यहाँ हम उस 
जीवन की कुंजी पाते हैं जो अपनी कर्मण्यता में अनासक्ति का एक 
उदाइरण भारतीय राजनीति में छोड़ें गया है श्रीर जो सदा संघर्षों में, 
कठिनाइयों में फूला-फला और जिसने कभी अपने लिए फूलने-फलने 
को चाह नहीं की और आगे बढ़कर कहें तो कह लें कि जो फूलने में 
खुश और फूलकर मरड जाने में भी खुश | इसलिए निराशाओं के बीच - 
-भी जो निसुश नहीं और कठिनाइयों के बीच भी जो रणोन्माद से तेजल्वी 
है | इस छोटी सी घटना में उसके जीवन की भूमिका श्रत्यन्ते सतेज 
होकर इमसे बोलती है | और इसके शब्द चिल्लाकर कहते हैं --- 
“गजनीति में उसे स्वाद नहीं; वद उसका ज्षेत्र नद्दी; फिर भी उसने 
अपना क्षेत्र छोड़ दिया और उसे श्रपना लिया क्‍योंकि भारत की बत॑ 
मान दशा में वही सत्रका क्षेत्र है। क्योंकि माता की पीड़ा और 
गुलामी जबतक है तबतक क्षेत्रों के चुनाव का कोई प्रश्न उठ नहीं 
सकता ] तथतक जो सन्नका-क्ेंत्र है , वद्दी मेरा भी है | माता नीरोग 
और स्वाघीन हुई और मैंने फिर अपना, वही अपने ही अन्दर अपने, 
को पाकर संतुष्ट होजानेवाला, विद्या-सेवन का क्षेत्र अपनाया ।? 
शाजनीति को अपनाकर भी, इसीलिए, वद जीवन राजनीति में बह 
नहीं गया ) उसने उसपर शासन किया और जो कुछ किया मोह-रहिंत 
होकर, निरलिस्त-सा, किया और जब समय आया तो अमु के चग्णों में त्रिना 
किसी शिकायत के उसी शान्ति के साथ अपना चोला उत्तारंकर रख दिया ! 
यह ये तिलक !--३१६ १० तक इमारे राष्ट्र के कर्णबार और श्रपने 
समय में शायद सबसे अविक्र लोक-प्रिय नायक दइमारे 


5ड्ोकमान्य' ! 


'पहली मोकी 
पंजाब की लजाजनक घटनाएं घट चुकी थीं । लजञाजनक उधर भी, 
<इघर भी--दोनों के लिए; नाक रगढ़वाने श्रौर नाक रगडने वाले--दोनो 
पत्तों के लिए |--यूरोप के भीषण रोमाचकारी इतिहास में,जिम्तक्रे उदा- 
-हसुण मिलते हैं पर एशियाई इतिहास में जो अलभ्य सा हे |; वही दृश्य 
श्रम्नी-अभी राष्ट्र देख चुका था,--सदा से राज भक्ति और सहन-शीलता के . 


3७ लिए प्रमिद्ध राष्ट्र । उसकी कुमकर्णी नींद में १८४७ के बाठ--६२ वर्ष 


| 


बाद यह एक व्यान्नात उपस्थित हुआ था| वह करवर्टेले रहा था | इस 
बार चोट सीधे कल्तेजे-परत्गी थी | इस ब्रारठसकी सोई, कुचली, मनुष्य 
होने की भावना पर प्रत्रल आधात हुआ था, इसीलिए इस बार वह 
तिलमिलाया ) शायठ उसकी कला की चरम सीमा तक पहुँची हुई सहि- 
'ध्णुता के सागर में चद्गान का यह हुकड़ा भी डूत जाता पर इस बार 
आक़मण अनपेक्षित था और उस समग्न हुआ जब लोग उसके लिए, बिल- 
कुल तैयार न थे, जब उसकी, सब से कम्म आशा थी | जब्र हम बहुत 
अधिक आशा करके किसी के मुँह की-ओर देख रहेहों तब उसकी ओर 
से घूखा जवाब मिलने पर भी चोट लगती है | फिर यहाँ तो जवान में 
पत्थर मिला था। यह वह चोट थी जो-चमड़े के झ्रावरणों को पार कर_ 
गई ओर मनुष्य में जो सबसे मूल्यवान और कोमल चीज होती है उसे , 
उसने बेघ दिया | इस समम मारत की आत्मा छठर्टा रहदी थी | 
८ >्र श्र 

गर्मी के, दिन थे | हवा के नाम पर उस दिन लू भी न थी | जान 
पड़ता था शरीर उच्बल जायगा। बनारस में, थों भी, गरमी 
क््यादा.पड़ती है---उस दिन तो सदा से ज्यादा थी | १६२० का साल 
ध्था और, भूलता नहीं तो शायद, .२६ मई थी | उन दिनों आलइण्डिया, 


न्‍्न-"२१-...- 
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कांग्रेस कमिये की बैठक बनारस में हो रही थी और उस सिलसिले में 
लोकमान्य ( तिलक ), लालाजी ( लाजपतराव ) तथा और कई नेता 
एकत्र थे | उस ठिन शाम को शाउनहाल में लोक मान्य के व्याख्यान का 
प्रबन्ध किया गया था | लोकमान्य का युवकों के ठिलो पर जो असर 
था, उससे वेचेंनी और मी बढ़ गई थी; इसलिए दिन और भी न कटठता 
था | खैर; राम राम करके शाम हुई; सभा हुई । श्री' भगवानड़ासजी 
सभापति थे । लोकमान्य बोलने उठे; चोड! ललाट, बनी मं छें, दृढ़ेता- 
व्यंजक ठुड्डी और क्या कह रहे हैं मानो उसे अच्छी तरह जानने सम- 
नने वाले ओठ | मुँह पर कठिनाइयों से भरे उनके जीवन का सारा 
इतिहास कलक रहा था । किसी जात की तह तक घुस जाने वाली 
आँखों के नीच एवं ललाट पर की रेखाओं से स्पष्ड था कि राजनीति 
को अथ से इति तक इस व्यक्ति ने उधघार-उघार कर ठेखा है ! 
लोकमान्य जब बोलने खड़े हुए तो उसी समय उन्होंने समापति से 
पूछा कि मुझे क्रिस विपय पर बोलना है | भगवानद्वासजी ने राजघर्म 
( गजनीति ) पर कुछ कहने का श्रतुरोध किया | उस दिन पहली वार 
मैंने लोकमान्य का भाषण सुना | वह दिन्दी में बोल थे, इसलिए मापाः 
तो वैसी न थी पर विपय पर उनका अ्रसाघारण अधिकार वहाँ देखा । 
अमृतसर कांग्रेस में प्रतिसदहयोगी नीति की जो चर्चा उन्होंने चलाई थी, 
उस पर मी उन्होंने यहाँ प्रकाश डाला और प्राचीन मारतीय राजनीतिक 
सिद्दान्तों के प्रकाश में उसका विवेखन क्िया। उनके भाषण में सुरेद्रनाथ' 
की वाग्मिता न थी; न विपिनचन्द्र पाल की, वद सघन जलद-पवल स 
कबकनेवाली, त्रिजली की कड़कड़ाइट थी। पर उनके शब्द चुने, सीघ, 
सरल ओर विपय-बोघक ये । भावना का तीन प्रवाद उनमें न था; पर 
उसपर शुष्क ताकिकता एवं गमीरवौद्विकता का बोक मी न था | कहने 
का सीघा-सादा और प्रमावशाली ढंग था--फिर मी  ब्यक्ति के व्यक्तित्व 
एज उसके साथ दी भाषण के टंग में कुछ ऐसी बात जरूर थी जो दिले 
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को खींचती थी और हमारे सिर उसके चरणों में कुक जाते थे ! 

राजनीति से मेरे परिचय का यह आरंभ था: और इस समय 
लोकमान्य, केलकर, खापडे इत्यादि एकत्र थे | इसलिए, मैंने इसे अपने 
श्री गणेश का सौमाग्य भाना कि एक ही जगह इतने देशभक्तों के दर्शन 
होगये । 

पर इन सब के बीच लोकमान्य मेरे स्मृति-पट पर जैसे चमके वैसा 
दूसरा कोई नहीं चमका था | निराशा की अधियारी श्रौर जीवन के इस 
परिवर्तन काल में उनसे जो प्रकाश मिला वह बापू--गाँधी जी --के 
अतिरिक्त दूसरे किसी से न मिला ! 

जीवन में में एक ही बार उनके चरणों के पास बैठा; एक ही बार 
उनका व्याख्यान सुना | कभी उनके घरनिष्ट सम्पर्क में आने का मौका 
भी न मिला, फिर भी नेताओं में उनके प्रति मेरी जो आत्मीयता--- 
निकटता थी वह शायद ही किसी के प्रति हुई हो। जिस दिन उनके 
देहावसान का समाचार सुना, कलेजा धक्र होगया | एक घार वो रोना 
भी न आया--न्ाद में खूब रोया | गणेश जी ओर बापू के अतिरिक्त 
और किसी की मृत्यु पर मुझे इतना अभाव अनुभव नहीं हुआ | 

इसी से मैंने समझा कि लोकमान्य का जीव्रन उनके व्यावहारिक 
एवं लौकिक इतिवृत्त से मी ऊँचा था,--उसमें कछ ऐसी बात अवश्य 
थी जो युवकों के हृदय को छूती और उसके अन्दर अत्यन्त शक्तिमान 
देश-प्रेम को जगाती थी । 

भेरा यह अमाग्य भी है और सौमाग्य भी कि मेरे लिए उनका 
यह प्रथम दर्शन ह्वी अन्तिस दर्शन था ! 
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जीवन-कथा 
बलंबन्तराव गंगाधर तिलक का जन्म कॉकरश प्रात के रत्नागिरि में, 
सदोता गोरे के घर पर, २३ जलाई श्८५६ ( आपाढ़ कृष्ण ६-सोम- 
वार शक्के १७७८ ) को मांता पार्वती बाई के पेट से 
क्न्म हुआ था। वलवन्तराव अपने माता-प्रिता की चौथी 
सन्‍्तान थे | इसके पूर्व तीन लड़कियाँ हो चुकी थीं। 
उनके पिता श्री गंगाधर रामचन्द्र तिलक पहले वहीं एक स्कूश में 
अध्यापक थे; बाद में थाना आओ पूना में स्कूलों के असिस्टेंट डिपुणी- 
इन्तपेक्टर रहे] बढ़ एक योग्य श्रध्यापक ये और छात्र उन्हे चहुत 
मानते थे | उन्होंने व्याकरण और त्रिकोशमिति पर स्कूली पुस्तकें भी 
लिखी और प्रकाशित की थीं। गणित और प्राच्य शास्त्रों के अध्ययन 
की प्रवृत्ति बलवन्तरात्र में पैत्रिक संस्कारों से ही पैदा हुईं थी। इनके 
पिता बड़े ही कर्मनिष्ठ पुरुष थे।। ; 
तिलक का नाम यद्रपि बलवन्तराव था, तथापि उनका जन्म नाम, 
पपितामद एवं कुलदेव के नाम पर, 'केशत्र? रखा .गया था | किन्तु 
बचपन में घर .में पुकारने का जो छोटा (वाल? नाम पड़ा वद्द सबसे 
अधिक अचलनित हुश्रा और उनके नाम के साथ मिलकर स्थायी दोगया | 
बचपन से दी पिठ इन्हे संस्कृत के श्लोक याद कराते ये | वह 
एक श्लोक याद करने पर पाई पुरस्कार द्विया करते थे। १८६१ 
की विजयादशमी को, ४ वर्ष की अवस्था में, यह्द 
शिक्षा दीक्षा पाठशाला में बिठाये गये। इनके आरंभिक गुरु 
मिक्राजी कृष्ण प्यद्धन ये, पर पाठशाला की 
श्रपेक्ञा घर पर ह्टी इनकी पढ़ाई विशेष रूप से होती रही | श्य६४ में 
यज्ञेपवबीत हुआ | दसके पहले द्वी (८ वर्ष की अवस्था में ) भिन्न तक 
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गणित, रूपावली, समासचक्र, आधा अमरकोश और ब्रक्मकर्म का 
बहुत-सा भाग यह सीख तथा कण्ठत्थ कर चुके थे | 
ढस वर्ष की आ्रायु में 'वल!पिता के साथ पूना आये और सिटी 
स्कूल में मरती हुए | इसी साल इनकी माता का स्वग॒ंवास दो गया | 
सिशी स्कूल में दो वर्ष में तीन कक्षाओं की पढाई 
इठी एवं चतुर समाप्त की। चाल लड़कपन से ही तीज बुद्धि थे | 
पर इसके साथ ही इनमें हठीलापन भी था;-- 
इससे इनमे विनय का अभाव था और श्रध्यापकों से प्रायः चम्बन्चल 
होती रहती थी |# 


# इस विषय में श्री क्ृष्णनो श्राबा जो गुरुन्नो ल्षिख्ते हैं--- 


४ उच्च (शिक्षक की) शोर से गणित छा अश्न क्षिखाया जाने पर ये 

( बल्चंतराव ) उसे जवानी दत्त करने लगते थे। इसपर जब वह इन्हें 

रत्तेट पर लिखने को कद्दता तो ये तरकाल उत्तर दे उठते हि * इसमें स्क्ेट 

की क्या श्रावश्यघ्ता है !” उसको झोर से स्मरण- पुस्तिश ( नोट्युक ) 

लाने की आज्ञा दोने पर ये तत्काल्न उसकी भनावश्यकता घिद्ध करने जप 

जाते थे | यदि उसने काले तख्ते पर टिसाव करके दिखाने को कह्दा तो 

चाक से हाथ ख़राब न करने की इच्छा से ये ज़्शनी वी उस सुनाने लग 

जाते थे | इस प्रकार म्रत्येक्ष थार कुद न-कुछ झगड़ा गुरु-शिष्य में होता 

ही रहता था | एक धार शुद्ध ल्लेखन तिसाते घमय 'संत्त! शब्द इबारत में 

सीन-चार यार आया | इस शब्द को बतल्रवन्त शव ने एक-सा न लिखकर 

एक जगद 'संत्र' तो दूपरी जगद्द 'धनन्‍्त' और तोम्री जगद्द 'सनूत' इस 

तरह तीन प्रकार से ब्विखा ; हिन्तु भ्रध्यापक ने प्रधम शब्द को डीक मान 

कर शेष दो को वाह्मत कर दिया | हसपर गुरु शिष्य में विवाद उठ खा 

जुआ और वह मामला यहाँ तक यढ्ा कि धन्त म॑॑ हेडमास्टर के सामने 
पेशी हुई और जबतरक उप्तका निर्णय अपने अनोनुकूत् 'न दो गया, तब 
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१८६६ ई० में पूना द्वाई-स्कूल की पॉचवी कछा में भरती हुए। 
उस दमय मि० जैकत्र हेडमांस्टर ये | यदद अनुशासन के कद्दर पक्तपाती 
थे | यहाँ मो मास्ग्रों से वही चख-चख चलती थी। एक दिन तिलक 
एवं संस्कृत-शिक्षुक # किसी पुस्तक पर विवाद हुआ | देडमास्टर ने 
शिक्षक का पक्त लिया अतः इन्होंने स्कूल छोड़ दिया और बाबा गोखले 
की पाठशाला में पढ़ने लगे । किन्तु कुछ दिन बाद जैकत्र साइन बदल 
गये और श्री कुंटे हेडमास्टर हुए;तत्र यह फ़िर इसी हाईस्कूल में आगये । 

जत्र बलवन्त राव सोलह वर्ष के ये तो उनके पित्ता का भी देहा«- 
वसान हो गया ; इसी वर्ष (१८७२ ई० में) उन्होने मैट्रिक परीक्षा पास 
की और पूना के डेकन फालेज में मरती हुए। वहीं से १८७६ में 
आन! (सम्मान) के साथ प्रथम श्रेणी में बी० ए० पास किया | १८७७ 
में गणित लेकर एम० ए० में बैठे पर फेज्न होगये | इसके त्राठ श््७६ 
में बम्बई विश्वविद्यालय की कानून की परीक्षा पास की | काशेजमे दी 
स्व० श्री आगरकर से उनकी जान-पद्चान हुई | 

जब यह अंग्रेजी स्कूल में पंढ रहे थे तमी, १५ वर्ष की अ्रवस्था में,. 

श्ए७१ ६० के वैशाख मे इनका विवाह हो गया । विवाह इनके आदि 
ग्राम चिखलगाँव (कोंकण) में ही हुआ था। इनकी 

बालरू-विधाइ पत्नी. का मायके का नाम तापीबाई था। ससुराल 
आने पर, नाम बदल कर, सत्यभामा बाई रक्स्ा गया | 

बर ब॒धू दोनो विवाह के समय मातु-द्दीन थे। अतः ऐसे समय दोनों को 
जी मान-प्रेम, दोनों पक्तों में मिनता है, न मिला। एक चरित्रकार का 


न 


सक इन्हें चैन न पड़ी ; बढ़ों से सगढ़ा करने के कारण इनको पिनठी 
अतुर किन्तु ऋणढ़ालू अथवा बुदिमान होते हुप मो इठो स्वभाव वाले 
मनुष्य में होने खगी ।! 
इससे तिखक के अविनयी स्वसाव किन्तु तोध प्रतिमा का पता चत्वता है ४ 
ब्ञरेंद 
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कइना है कि विवाह के समय निरथंक वस्तुओं के बदले उतने ही मूल्य की 
पुस्तकें तिलक ने माँगी। इससे भी उनकी विद्यामिर्चिका पता चलता है। 
सौ० सत्यमामा छाई के भाग्य में सास का सुख तो था ही नहीं,. 
पर ससुर का सुख भी न था | विवाद के एक ही वर्ष बाद, ,१८य७२ ई० 
में--३१ अगस्त को--ससुर श्री गंगाघर पन्‍्त भी स्वर्ग सिघार गये । 
जन्न यह डेकन कालेज में, १८७३ ई० में, भरती हुए तब इनका 
स्वास्थ्यश्रच्छा न था । इसलिए, पहले वर्ष पढ़ाई की अपेक्षा यह व्यायाम 
इत्यादि पर ज़्यादा ध्यान देते ये | सुत्रह का समय 
कालेन्न-जऔीवन अखाड़े मया तैरने में जाता था श्रौरसंध्याकाल <हलने 
ै एवं खेल-कूद में बीतता था | रात विनोद एवगप शप 
मेबीतती थी ! उन्होंने शरीर-सुधार का निश्रय कर लिया थाऔर उस वर्ष 
परीक्षा नदेने की बात भी सोच ली थी । द्वाज़िरी देकर बाहर चले जाते और 
कोई अहुत उपयोगी एवं आ्रावश्यक व्याख्यान होने पर उसमें उपस्थित हो” 
जाते ये | एक बार प्रिंसपल ने द्वाजिरी देकर जाते देख इनसे पूछा तो” 
इन्होंने स्पष्ट कह भी दिया कि मुझे इस साल परीक्षा नहीं देनी है। 
इसका परिणाम यह हुआ कि यह पहली बार एम० ए. में फेल हुए। 
छात्रावस्था में भी बाल तिलक की संस्कृत में अच्छी गति हो चली 
थी । इस विषय पर एक बार वह अपने अध्यापक श्रीजिंसीवाला से 
मागड भी गये | पर पीछे जब्न इन अध्यापक महाशय ने विद्यार्थियों को 
'मातुविलाप? पर सस्क्ृत में कविता बनाने को दी तो श्री आपदे-जैसे 
प्रतिस्पर्दी के मुकाबले में भी प्रो० जिंसीबाला ने वाल की कविता को 
तरजीद्द दी । उठ समय तिलक प्रायः संस्कृत में पद्म लिखा करते ये | 
कालेज में अथम वर्ष उन्होंने केवल शरीर सुधारने में लगाया। पहले 
पतले-दुबले थे पर व्यायास के फल-स्वरूप हृ:-पुष्ठ हो गये | जहाँ पहले 
उन्हें खुलकर भूख न लगती थी वहाँ अब जब खाने बैठ जाते तो रसोई 
बनाने वाला महाराज तंग आ जाता | ओऑरंभ से ही उन्हें ऋत्रिमता,- 


न रेछ०ण- 
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दुर्बलता इत्यादि से घुणा थथी |:यदि कोई विद्यार्थी अपने को बहुत सुकु- 
भार बनाता होतो आदत छोड़ देनेतक यह उत्ते तंग 
'डेविद्ञ' और “हणट! करते रहते। यदि कोई विद्यार्थी अपनी ताकत बढ़ाने 
, के लिए प्रेटेश्ट औपधियाँ सेवन. करता तो ये मौका 
देख उसकी शीशियाँ खिडकीः के बाहर फेक देते और कदते--“ठुम मेरे 
साथ अखाड़े में चला करो;मैं-तिना किसी औषधि के तुम्हारे सब रोग दूर 
कर दूगा-।” इनका एक सहपाठी.बडा शौकीन था । वह गर्मी के दिनों में 
फूल लाकर रोज़ शय्या पर उन्हें ब्िखराता और पुप्प-शब्या तैयार करता | 
तिलक उसे सद्य फटकारा करते--“क्या ठुम स्रीह़ो जो इस तरह नखरे 
किया ऋरते हो.?” उतकी शब्या को उल्ट-पलट मी देते थे | ऐसे विद्या- 
थियों की टोह में प्रायः वे रात व्रिरात घूमा करते | किसी के दरवाज़े के 
काँच तोड़कर, किसी की साँकल खोलकर, पिछवाडे फ़िंसी की खिडकी 
“खोलकर घुस जाते | उनकी इन आदतों के कारण ही उनके बहुतेरे सह- 
पाठी उन्हें 'डेविल' (शैतान) और तान्कालिक पाव्य पुस्तक 'केनिलवर्थ? 
उपन्यास के एक पात्र 'डबरण्ट! के नाम से सम्बोधित किया करते -ये | 
इनक ,समय में होस्टल के भोजनालय मेंअधिकांश विद्यार्थी पीता- 
सत्र पहन कर भोजन करते थे। कुछ उसके विगोधी भी हो चले ये | 
तिलक तो इस प्रथा के कट्टर पक्षगाती थे । यहाँ तक 
ति कि यदि कोई जान-शमकर इसका संग करता तो 
यह उससे चदहस एवं लडाई करने को मी तैयार हो 
'जाते ये प्राचीनता का यद्द संस्कार उनमें श्रन्त तक रहा । 
महाग़ाष्ट्र की अवरथा 
जिस समय तिलक का जन्म हुआ।,उसके बहुत पहले मद्दाराष्ट्र की राज- 
“शक्ति का लोप दो गया था । फिर भी बहुत-से नोगों को अपने पूर्व गौरव 
का बह स्वत भूला न-था | उनके जन्‍म काल में मारत ही में जो विद्रोह 
जड़ा हुआ, उसके संत्कार तिलक के जीवन में शुरू से,ही मिलते हैं । 
ब्ख्गरे टन 


आजश्रीनता के प्र 
कुकाव 
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एक दृष्टि से देखें तो गढर के बाद भी महाराष्ट्र में ऐसे व्यक्ति सदेव 

पाये जाते रहे हैं। जो चंगालियो की भाँति, क्रान्ति करके या हिंसात्मक उपायो 

द्वारा खतंत्र मारतीय राजशक्ति स्थापित करने का धव्न 

फऱफे रेंखते रहे हैं | बीसबी शताब्दी के प्रथम चत॒र्थाश में तो 

ऐसे अनेक क्रान्तिकारियों को फाँसी हुई ही पर 

उन्नीसवीं शताब्दी में मी ऐसे व्यक्तियों के होने का उल्लेख महाराष्ट्र के 

आधुनिक इतिहास म॑ मिलता है । वाठुदेव बलवन्त फड़के --ऐसें ही एक 

व्यक्ति ये | सरकारी नौकरी में रहते हुए भी फड़के ने विद्रोह का संगठन 

करने का प्रयत्न किया था । उन्होंने निजी तौर पर सैनिक शिक्षा प्राप्त की 

थी | १८७६-७७ में जंत्र अ्रकाल पड़ा तत्र डाकुओं को उन्होंने अपना 

साथी बनाया | धीरे-धीरे उनका इतना श्रातक् जम गया कि अधिकारी 

उनके नाम से काँपते थेपरन्तु डाकुओं को बहबश में नरखसके | दोनों 

के उद्देश्य मिन्न थे । डाकू रुपये के लोभ एवबुरे ध्षभाव के कारण डाका 

डालते थे और फडके उन्हें अपने उद्दे श्य में नियोजित करना चाहते थे । 
इसका फल वही हुआ जो होना थां, वह फॉसी पर चढ़ा दिये गये | 
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इस समय महाराष्ट्र क्या, समस्त भारत की स्थिति मे उपल-पुथल 
हो रही थी | पश्चिम के संसर्स एवं अग्रेजों के राजनीतिंक प्रभुत्व ने प्रत्येक 
२० क्षेत्र में परिवर्तन के ब्रीज बोने शुरू किये | एक श्रोर 
भारतेव्यापी 2 हि 
जहाँ जन-समृह में अंध-विश्वास के भाव थे; वहाँ 
डयछ-इर्धज ३ शिक्षा के संसर्ग से एक ऐसी पीढ़ी पैदा होने 
लगी थी जिसमे अपनी वेश-भूषा, अपनी संस्कृति, अपने धर्म और 
अपनी रीति-नीति में श्रविश्वाल और अश्रद्ध का भाव पैदा हो रहा था। 
दो घाराएं एक-दूसरे से य्करा रदी थीं। देसाई मिशनरी अपने धर्म का, 
शिक्षा, समाज-सेवा त॒था अ्रन्य अनेक मोहक एवं उपयोगी रूपों में प्रचार 
बन्‍-+रिहि टन 
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कर रहे यें | इससे भी विश्वास में शियिल नवीन हिन्दू झुवक पेदा होने 
लगे-ये । 
! ' पर एक ओर जहाँ' नई धारा द्नल एवं क्षीण विवेक के युवकों को 
चहा ले गई वहाँ जिनमें कुछ तत्त्व था, उन्हें उसने समाज एवं राष्ट्र के 
विषय में नये विचार भी दियेः। पश्चिमी शासन-तंत्रों 
है कद के स्वतंत्रता केइतिहासों एवं समाज-सेवा की सस्थाओं के 
'दो प्र परिचय में आने से उनमें भी स्वदेश में उनका प्रयोग 
करने की भावना प्रतल हुईं। इस समय जिन लोगों में 'जन-सेवा 
*का भाव था, उन्हें दो श्रेणियों में चाँटा जा : सक़तों है | एक वे जो 
इढ़तापूर्वक अपनी पुरानी सम्यता एवं संस्कृति को अपनाना चाहते थे 
और युरोप के संसर्ग,अंग्रेजी शासन तथाःमिशनरियों के कारण उस पर 
जो आपत्तियाँ आ रही थीं उनसे” उनकी रक्षा करना चाहते ये | उनमें , 
“स्वथर्म और स्वदेश दोनों क्री रक्षा का भाव एक साथ, और एक में मिल- 
“कर, जाग्रत हुआ | इस दल की राय में विदेशियों के आरंमन से सबसे 
चढ़ी जो द्वानि हुई थी वह यह थी कि हमारा अ्रपना रॉप्ट्रीय व्यक्तित्व 
छिन्न-भिन्न हो रहा था | जातीय संस्कृति की जो एक जीवित आत्मा होती 
है, उसके दम घुट रहे थे । इसीलिए, श्८५७ का विद्रोह धर्म को लेकर 
स्वदेश के लिए, हुआ था और इसलिए इम देखते हैँ कि १६१० तक के 
बंगाली एवं महाराप्ट्र क्रान्तिकारियों को 'फिलासफीः अपने धर्म एवं 
श्रपनी संस्कृति की मर्यादा की रक्षा के लिए अत्यन्त उद्जुद्ध हो ड़ठी 
थी। वे अपने आन्दोतेन को ट्रिन्द्रधर्म 4]' कसौटी पर कसते,ये |... 
:- दूसरा दल उन'/लोगों का था, जो यह मानते ये कि ज्ञान सार्वदेशिक 
वस्तु है और' युरोप' में कोई श्रच्छी चीज़ ही तो उसे लेने 'में क्या इज 
"है ? ये लोग युगेरीय सामाजिक एवं राजनीतिक संस्थाओं के इतिंहास 
ने प्रभावित हुएये । और उन्हें अपने पतन का कारण अपनी सामाजिक 
कमज़ोरियों में ही दिखाई दे रहा | 'इन्हें अपने पतन'पर दुभ्स था 
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और ये चाहते गे कि शासक जाति ने जिन बातों का अनुकरण कर 
“इतनी प्रधानता प्राप्त कर ली है उन्हें हम भी अपनावें और अपना 
-उद्दार करें | इन लोगोंने उदारतापूर्वक अपनी सामाजिक रीति-नीति में 
'समयाकूल। परिवर्तन आरम्म क्रिया | इनमें,भी दो श्रेणियाँ थीं। एक 
तो सामाजिक आचार-विचार में बिल्कुल पश्चिमी थी और दूसरी अपने 
में समयानुक़ल परिवर्तन करके मी अपने निर्माण का आधार अपनी 
ही संस्कृति को चनाना चाहती थी । इस दल में राजनीतिक कार्यकर्ता 
की अपेक्षा संमाजसेवक या सुधारक अधिक हुए ।' 
तिलक के पूर्व महाराष्ट्र की समष्टि-आत्मा पर जिन दो महांनुभावो 
का विशेष प्रभाव हुआ वे श्री महादेव गोव्रिंट रानडे और श्री विष्णु 
, शासत्री चिपलूणकर ये | रानडे राजनीतिक एवं बौद्धिक 
महाराष्ट्र  नेता,थे ,और जिपलूशकर मुख्यतः सामाजिक एव 
प्रभाव धामिक/| प्रतिमा, स्वदेश पेम तथा राजनीतिक शान 
की दृष्टि से गानडे उस समय, के प्रान्तीय नहीं, एक 
सर्वभारतीय नेता ये 4 महाराष्ट्र के खोये|हुए तेज में चेतन्य लाने वालों में 
रानडे का प्रधान हाथ है। रानडे ने न केव्रन राजनीतिक जाणति के 
लिए आन्दोलन किया वरन्‌ सामाजिक कुरौतिया के निवारण पर भी जो+ 
दिया | बह पहले भाश्तीय नेता'थे जिन्होंने इसका अनुमव फिया कि 
भारत की उन्नति किसी एक 'क्षेत्र में बाँध कर रखी नहीं जा सकती, बंद 
सर्वाज्ञीण होनी चाहिए.। उनकी उदारता एवं दृष्टि की विशालता 
प्रशसनीय थी । विधवा विवाह, प्रार्थना समाज एवं धार्मिक साहिषना 
के बह कट्टर समर्थक ये | उठ समय बहुत ' थोड़े लोगों में इतना आगे 
चढ़ँने की हिम्मत थी | इसलिए बंहुत से लोग उनके विरोधी भी थे । 
पर वह जो कुछ करते गुप्त रूप से ही करते थे | उधर सरकारी नौकरी 
में रहते हुए. देश-सेवो की दृत्ति के कारण सरकार भी इनसे ' नाराज 
रहती थी । रानडे राष्ट्रीय महासभा के संस्थापक्ों में से थे। वक्तत्वोत्सव, 
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बस॒त़््त ज्याख्यान-माला, आऔद्योगिक परिषद्‌ प्रदर्शनि्याँ, महिला हवाई- 
स्कूल, 'प्रार्थना-सस्ाज, सार्वजनिक समा, . पुस्तकालय इत्यादि'पूना की 
“ शरयद्‌-ही कोई :ऐसी संस्था रदी हो जिसके ,संचालन में उनका गुप्त 
या अकेद ,हाथ न रहाहो | लोकमान्यः तिलक विरोधी होते हुए भी, 
रानडे की उपमा हेमांद्रि वा माघवाचाये से दिया करते ये | पु 
इसी प्रकार, श्रीविपलूणकर ने अपनी “निम्रन्ध/माला” से विशेष 
'कार्य किया |,विद्यार्थी--समाज पर ,उनका जबड़ा,प्रमाव, था | बढ एक 
अत्यन्त तेजस्वी ओर निर्भीक व्यक्ति थे। सरकारी नौकरी पर भी 
उन्होने लात-मार दो और उसकी “रुपहली बेढ़ियों? को तोड़कर स्वतंत्र 
रूप से स्वतंत्र शिक्षा के प्र्सार में लग गये ये | 
: इन दो पुरुचों, के अलावा सर्वश्री दादा माई नौरोजी, फिरोजशाइ 
मेहता, पैलंग और भण्डारकर इत्यादि का भी महाराष्ट्र की युवक पीढ़ी 
पर बडा, प्रभाव, पड़ा था |: तिलक पंर तो राज़डें का बडा प्रमाव 
पडा | इन, महापुरुषो के कारण ही महाराष्ट्र में जाशति हुई और 
'बुवर्कों में देशसेवा, सम्ाज-सेवा एवं जनःसेवा के भाव आये «| 


सावे अनिक चेत्र में प्रवेश 
तिलक जन्म एल० एल० त्री०'में- पढ़ रहे थे और जनत्च कालेज की 
शिक्चा समाप्ति पर आ रही थी तभी से उनके सामने यह प्रश्न था कि 
। , आगे जीवन का क्या कार्य-क्रस निश्चित किया जाय १ 
, अन-्सेधा की « इनके साथियों में आगरकर मुख्य ये। यद्यपि आगर- 
प्रेरशा , कर के विचार प्रार्मिक एवं ,सामाजिक मामलो में 
तिलक, से मिन्न थे किन्दु -दोनों में देश तथा समाज 
भेवा की लगन थी.। दोनों सरकारी नौकरी करने के विदद्ध ये और 
सार्वजनिक कार्यो में लगना चाहते ये |-एक दिन-तिलक औरआगरकऋर 
में इस गत पर जिवाद हसा कि राज॑नीतिक मुधार की पहले आज्श्यक्ता 


हे 


! 
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है वा सामाजिक ? थ्रागरर का- कहना था कि समाज की,नीव जब्रतक 
पक्की न्‌.दोगी सत्रतऊ-राज़नीतिक:ज़ाअति[स्वायी -नहीं हो सकती | तिलक 
का-कहना था कि तिना सृजनीतिक सुवार-एवं सुविधा के इसारे देश:की 
गरीबी का प्रश्न हल नहीं-हो,सकता झोर न समाज-सुधार का काम ही 
उचित रूप में किया-जा सकता है | बहुत ज्ाद-विवाद के बाद ढोनों से 
यह सम्मभीता हुआ किसर्वा गीण शिक्षा का कार्य द्वाथ में लिया जाय । 
ग्रह दोनों के लिए मध्य-मार्ग था | इसलिए दोनों ने इसे पसन्द किया + 
जिन दिनों-आगरकर और तिलक ने यह निश्चय किया उन्हीं दिनो 
श्री सिपलूशकर सरकारी नौकरी छोड़कर पूनाआये ये और एक स्वतत्न 
पाठशाला स्थापित करने के उद्योग में ये | जब इन लोगों को यद्द बात 
मालूम हुई तो ये शात्रों जी से उनके घर पर जाकर मिले (सितम्बर 
१८७६ ६०) और वचन ठिया कि पाठशाला खुलने पर हम लोग सब तरह 
आपका साथ देंगे । उन दिनो तिज्ञक क़ानून में श्रीर. आगरकर एम० 
ए० में पढ़ रहे थे | इनके साथ बी० ए० के दो छात्र और भी ये पर 
बाद में उनके विचार बठल गये। श्रस्तु, इस भेंट में सत्र थातें ते हो 
गई और पाठशाला के स्थापन का निश्चय कर लिया गया | 
फल-स्वरूप १ जनवरी १८ं८० ई० को, १६ लडको के साथ, स्कूल 
की स्थायना हुई । इसका नाम 'त्यू इग्लिश स्कूल रखा गया । शास्त्रीनी 
( चिप्लूशकर ) और तिलक ले कार्यारम कियाव 
#यू दृग्लिश स्कूज' आगरकर एम० ए० की परीक्षा मे फेज्ञ दो गये ये 
की स्थापना , -इवलिए वह साल भर-बाद- दूसरी आर परीक्षा 
देकर सायहो- जाने परुपठशाला के कार्य मे सम्मि-- 
लित हुए। इनके अलावा श्री -माधव- राव एन०-जोशी-जैसे कर्मठ एवं 
जन-सेवी शिक्षक का सहयोग भी -स्कूल, को प्रास हुआ तथा और नी- 
शिक्षक- मिल ग़ये ।,इससे स्कूल ,जारो -से ला ओर केवल तीन म्दी 
में विद्यार्थियों की संख्या ५००ढ्रो ग़ईद। मजा तो बह ह कि स्कूल में 


डरे मरा 
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केवल सातवीं कक्षा तक पढ़ाई होती थी | 

आरम्म में यद् स्कूल स्वतंत्र रीति पर चलाया गया था; श्री चिप- 
लूणकर को इसके स्वतंत्र संचालन पर गयव॑ भी था पर जब विद्यार्थियों 
की संख्या' के साथ व्यय भी बढ़ा तब सरकारी सहायता ली जाने 
लगी । इस स्कूल ने ४-५ वर्षों में ही बडी उन्नति कर ली और फिर तो 
मेंद्रिक तक पढ़ाई होने लगी | १८८४ ई* में इसमें १००६ छात्र ये और 
उस साल मैट्रिक में ८१ प्रतिशत विद्यार्थी पास हुए थे। महाराष्ट्र में 
विद्या-द्वारा जाशति लाने में इस स्कूल ने बड़ा काम क्रिया । 

ऊपर हम यह कद टी चुके ह कि शिक्षा-द्वारा जनता में जागति 
लाने के उद्देश्य से ही तिलक ने सफल का कार्य आरम्म किया था | 

उनकी इच्छा तो कालेज खोजने की थी पर 
दक्षिण-शिक्षा समितितथा आ्रारम्भ में वैसा संयोग प्राप्त नहीं हुआ | 
फर्गुघनकाले जञ की स्‍्थापना स्कूल की उच्तरोचर उन्नति तथा बोच की अन्य 
घटनाओं (जिसका वर्णन आगे यपास्थान किया 

जायगा ) के कारण स्कूल में अध्यायन-आर्य करनेवाले कई अध्यापकों 
ने एकत्र होकर २४ अक्तूचर श्य्य८ को 'डक्न एजूकेशन सोसाइटी? 
(दक्षिण शिक्षा-समिति)को स्थापना की और इसके आजीवन सदस्य वन 
गये | २ जनवरी श८८५ को सोसाइटी की ओर से फर्गुसन कलिज की 
स्थापना हुई।५ मार्च श्८८५ को नई इमारत को नींव रकखो गई 
पर सात वर्ष बाद ११५ जनवरी श्८६२ को बम्बई के गवर्नर लाड्ड 
हैरिस द्वारा फिर दूसरी जगह नींव डाली गई। इस कालेज में पढ़कर 
भमहागट्ट के न जाने कितने समाज-सेवक उत्पन्न हुए हैं | 

तिलक और गआगरकर आरंभ में जिस उद्देश्य को लेकर चले थे, 
कालेज बढ जाने एवं सरकार से सम्बन्ध हो जाने पर, उसकी पूर्ति में 
बाधाएँ आने लगीं। अ्जीवन सदस्यों में भा कार्य-शैली एवं सदस्यों 
को मिन्ननेवाली सुविधाओं के विषय में मत-मेद होने लगा। एक 
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दल (जिसमें तिलक थे) कहता था कि आजीवन सदस्यों को अयना सारा 
समय, शक्ति और बुद्धि इसो संस्था में लगानों 
सोसायटी से. चाहिए और निर्वाह मर के लिए वृत्ति लेनी चाहिए । 
सम्बन्ध-त्यागय उन्हें बाइर से यदि कुछ मिले तो वद सस्था 
का | पर दूसरा दल कहता कि संस्था के कार्य का जो 
समय है उसके बाद अन्यत्र काम करने को छूट होनी चाहिए। फल- 
स्वरूप ४ अक्टूबर १८६० ई० को, जय मत-मेद बहुत बढ गया तो, 
तिलक उससे अलग हो गये ओर १५ दिसम्बर को आजीवन सदस्यता 
से विस्तृत त्यागपत्र भेज दिया । 
केसरी? और 'मराठ/? 
जब तिलक और आगरकर ने जन-शिक्षा के लिए जीवन अ्र्ित 
किया तभी उन्होंने विचार किया था फि इसके दो साधन, मुख ओर 
लेखनी--नाठशाला और समाचारपत्र हैं | थ्रतः स्कूल खुलने के चांद 
ही समाचारपत्र निकालने का भी निश्चय हुत्रा । १८८१ ६० से “केसरी? 
मराठी में और “मराठा? अंग्रेज्ञी में निकलने लगे | इन दोनों पन्नों पर 
स्कूल के मुख्य मुख्य कार्यकर्ताश्रों का सम्मिलित स्वामित्व सममक्का जाता 
था । 'केवरी? के सम्पादक श्री आगरकर हुए, 'मराठा? के श्री तिलक | 
केसरी? में सादित्व-विपयक्र लेख शाज्रोजी ( चिपलूणकर ) लिखते; 
इतिहास, श्रर्थ-शासत्र और सामाजिक विष्यों पर आगरकर और धर्म- 
शात्र, राजनीति एवं कानन-सम्पन्धी लेख मिलक लिखते थे । आगरकर 
के लेखों में सुघारक की सामाजिक विपयो में उदारमाव से सोचने की 
प्रवृत्ति, विनोद, निरप्द्रता एवं मावुऊता स्पष्ट ठिखाई देती है। तेज- 
सविता, जोश, प्राचीनता के प्रति आकर्षण, राजनीतिक छुधार की 
आकाज्ञा तिलक की विशेषता है | 
श्प८१ के अन्त में फोल्द्ापुर के सम्यन्ध में 'केसरी! और “मराठा? 
में कुछ लेख छुपे | दस पर वहाँ के दीवान श्रीवर्व ने उनपर मान हानि 
>“+३ ५--- 
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«की धुकदसा चलवाया | ८ फरवरी श्टूदू३ ३० से बम्बई के प्रेसीडेंसी 
५ मजिस्ट्रेठ श्रीवेत्र के सामने मामले की जाँच शुरू 
, फीरद्ापुर का . हुई २६ ,फरवरी को अन्तिम पेशी [हुईं और 
मुकदमा, , मामला सेशन सुपुर्द कर दिया गया | २०००) के 
मुचलके एवं एक-एक हजार की टो ज्ञमानतो पर 

तिलक और आगरकर छोड़े गये | इस मामले में कई प्रतिष्ठित मित्रो के 
ज्ञोर डालने पर यद्यपि तिलक ओर आगरकर ने बवे पे लिखित माफी 
मॉग ली, फिर भी बे ने मुकदमा,न उठाया | १७ जलाई को दोनों को 
चार-चार महीने की सादी क्रेंद की सज़ा हुई । अच्छे व्यवहार के 
कारण १६ दिन की छूट मिली और दोनो डॉंगरी जेल से ८०१ दिन 
मे.ही छोड ठिये [गये | 'डोगरी जेल में १०१ दिन! नामक अपनी 
पुस्तिका में आगरकर ने जेल-जीवन का वर्णन किया है | इस अवधि 
- में तिलक क्रा।३४ और आगरकर का १६ पौरड वजन कस हो गया | 
- पर इस सजा से तिलक और श्ागरकर के प्रति लोगों में आदर-ओर 
श्रद्धा का भावश्रढ़ गया | इस दृष्यिसे ये सज़ाएं उनके सार्वजनिक जीवन 

, की उन्नति में|सहायक हुई । २६ अक्टूबर (१८८२ ई०) को जब दोनों 
; जेल से छूठे तो जेल पर उनके स्वागतार्थ दो इजार आदमी एकत्र थे। 
दोनो गाड़ी में त्रिदाकर शहर में लाये गये, स्थान-स्थान पर उनका सत्कार 
क्रिया गया । जुलूस सारे शहर में घुमाया गया और सावजनिक सभा में 
सम्मान किया गया | इनके छूटने के पूर्व भी प्रि> वडसवर्थ इत्यादि प्रति- 

प्रिंत पदों ने सरकार पर सज़ा रठ कर देने के लिए जोर डाला था,। 

यह पदले द्वी लिखा जा झुका है कि यद्यपि तिलक ओर 
आगरकर का 'केसही! "सिर वेनिष्ट मित थे और दोनों ने एक साथ 
पे परकत-विच्तेद ही सार्वजनिक जीवन में आने का निश्चय किया 

/ था किन्द्र दोनो की विचार-धारा में बढ़ा अन्तर 

- था | आगरकर के सामाजिक विचार आज-कल के सच्चे समाज सुधारक के 


>> हद 
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समान थे | वह बाल विवाद, वृद्ध-विवाह के कट्टर विरोधी थे ओर अस- 
श्यता-निवारण एवं विधवा-विवाह के भी पक्त॒पाती थे। यहाँ तक कि इन के 
लिए आन्दोलन करके ओर सरकार पर जोर डालकर कानून बनाने की 
आवश्यकता भी वह अनुभव करते थे | तिलक इन प्रिपयों में स्वय सुवार 
की चेष्टा करते हुए भी जल्दवाजी नहीं करना चाहते थे ओर उनका यह 
भी कहना था कि इस प्रकार की, धर्स से प्रगाह सम्बन्ध रखनेवाली विवाह 
इत्यादि प्रथाओं के सम्बन्ध में सरकारी कानून बनाकर दबाव डालना 
अनुचित है। झागरकर थ्ाधुनिक विचार-प्रवाह की और ऊ्ुुके हुए थे और 
तिलऊप्राचीनता की ओर | इसलिए इन लोगों में प्राय" वाट-विवाद हुआ 
करता थां | उस समय समाज शथ्राजकल से बहुत पीछे था इसलिए ऋधि 
काश लोग तिलक के विचार के ह्वी थे | यद्यपि सोसायटी की क्रार्य-समिति 
में धनाडे इत्याठि का प्रवेश हो चुका था फिर भी सामाजिक विपयो में 
बहुमत तिलक के पक्ष में था | इसका परिणाम यह होता था कि श्रागरकर 
पूर्णतः: अपने विचार सम्पावकीय लेखे' में प्रकट न कर सऊते थे क्योंकि 
उस समय सम्पादक का नाम पत्र पर नहीं छपता था ओर "केसरी? 
की सम्मति सोसायटी के स्रदस्थों की सम्मिलित सम्मति समझी जाती 
थी | इसलिए प्रायः 'क्रेमरी? में वही छुपता जो ब्रहुमत के विरुद्ध न 
पढता था | किसी बिपय पर यदि आगरकर का विशेष मत-सेद होता तो _ 
उसे बह प्राप्त पत्र के रूप में छापते थे। मतलब यद्द कि आगर्कर-जैसे ' 
मसमाज-सुधारक के लिए यह अवस्था अ्रवाछुनीय हो उठी थी श्रोर कमी 
कमी मत भेठ की तीत्रता से एक दुःखढ वातावरण ब्रनजाना था । फिर भी 
किसी तरह काम चलता रहा पर श्पू८४ ई० में कुछचातों को लेकर मत- 
मद बहुत तीत्र हो गया और स्कूल के कार्यकर्ताओं मे ऋगडे शुरू हो गये। 
बात यह थी किबम्वई के मेठ मलाबारी ने चाल-विवाढ के विरुछ श्रावाज 
उठाई थी और प्रस्ताव किया था कि इस तिपय में सरकार से कानून 
अनाने की सद्दायता लेनी चाहिए । इसीब्त को लेकर बडा तृफान स्वडा 
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हो गया था। जैसे अस्पृश्यता-निवारण बिल का विरोध यद्द कहकर किया 
गया कि सरकार को धार्मिक मामलों में हस्तक्षेप नहीं करना चाहिए वैसे 
ही इस समय भी हुआ | आगरकर, रानडे इत्यादि सरकारी सहायता लेकर 
कानून द्वारा वद बुराई रोकने के पक्ष में थे और तिलक, तैलंग इत्यादि 
विपक्ष में | जो दलीलें आ्राज भी दी जाती हैं, ठीक वे हीं उस समग्र भी दी 
जाती थीं। आगरकर सम्पाठक थे, इसलिए उनकी स्थिति इस समय बडी 
बुरी हो रही थी | इधर बहुमत उनके विचारों के विरुद्ध था। बड़े मगढ़े 
के बाद १६ दिसम्बर श्य्८४ के अड्ड में निजी हस्ताक्षर से आगरकर ने 
अपना व्यक्तिगत मत प्रकट किया । पर इससे कुछ नहीं हुआ; दिन-टठिन 
परस्पर कलइ बढ़ता ही गया | अन्त में यह निश्चय हुआ कि जो 
सदस्य चाहे अपने ऊपर जिम्मेदारी लेकर इन पत्रो को चला सकता है | 
ठस समय आगरकर दी सम्पाठक थे इसलिए पहला मौका उन्हें दी दिया 
गया पर उनके पास इतने पैसे कहाँ थे इसलिर २५ अक्टूर श्यू्ू७ को 
तिलक '"क्रेसरी? के प्रकाशक हुए और उनपर द्वी जिम्मेदारी भो श्रा गई; 
आगरकर अलग हो गये । आगे चलकर जत्र "केसरी? और “मराठा? 
(मराठा? के सम्पराठक श्री वासुदेवराव केलकर हो गये थे) का मत-मेद 
बहुत बढ़ा और पत्र पर ७००० का कर्ज भी हो गया तो सोसायटी ने 
पत्र का स्वामित्व वेच देने का निश्रय किया | फलतः १८६१ ई० में 
तिलक ने सारे कर्ज की जिम्मेदारी के साथ दोनों पत्रों को ले लिया | 
अक्टूबर १८८८ से, श्री गोखले की सद्दायता से, आगरकर ने 
'सुधारक्रः नाम हा दूसरा पत्र निकाला | यह अंग्रजी-मराठी में निकलता 
था | आगरकर मराठी में और गोखले श्रग्नेजी में 
प्ुधारक! लिखा करते ये | गोखले यत्रपि अवस्था में छोटे थे 
पर अंग्रेजी भापा पर उनका असाधारण अधिकार 
था | इसलिए पत्र बहुत अच्छा निकला | गोखल अधिकतर राजनीतिक 
विपयों पर द्वी लिखते ये | दन लोगो ने केवल ४) मासिक लेकर प्रथम 
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वर्ष पत्र चलाया | आगरकर ने कभी धन की इच्छा न की और अपना 
सारा जीवन समाज-सेवा में लगा दिया | 
पर इन मत-मेदों और रूगड़ो के बीच भी तिलक्र और आगरकर 
एक-दूसरे को बहुत चाहते थे ओर मर यु के समय आगरकर ने तिलफ 
को बुलाया था और तिलंक उनकी मृत्यु के बाद बहुत रोये थे | 
उधर आगरकर ने सुधारक निकाला, इधर डेकन एज्‌र शन सोसायटी 
से अलग होने के बाद अन्य सार्वज,नक्र कायों मे भाग लेने का समय 
और अवसर तिलक को मिल गया। दसमें जहाँ 
क्राफई़-प्ररश्ण. सोसायटी की हानि हुई तहाँ देश का लाभ हुआ | 
न तिलक सोसायटी छोइते, न देश के विस्तृत 
सार्वजनिक क्षेत्र में थ्राते | १८८५ ई० से कांग्रेस का नियमित बार्निक 
अधिवेशन होने लगा था | पहला अविवेशन पूना में ही होने वाला था 
पर कई असुविधाओ के कारण बम्बई में हुआ | श्८८६ ६० में कांग्रेस 
का पाँचवॉ अधिवेशन जब्र फिर बम्बई में करमे का विचार हुआ तन 
पूना-वासियों की ओर से तिलक यह निवेटन-पत्र लेकर अम्धई गये हक्वि 
यह कांग्रेस पूना में ही होनी चाहिए | यद्यपि इस विषप्रव मे सफलता 
नहीं हुईं पर इससे यह मालूम पडता है फि धीरे-धीरे पूना की जनता 
पर तिलक का अधिफार होता जा रहा था | इसी समय एफ ऐसी घद्सा 
हुईं जिसके कारण तिलक की लोऊप्रियता और बढ गई | 
क्राफर्ड साइबर नामक एक सिविलियन ग्त्लागिरि के कमिश्षर थे । 
ये भारतीयों से चहुत देल-मेल रते थे, रत्नागिर "की अपनो जन्मभूमि 
की तरह मानते थे | कोकणी मराठी ऐसी बोलते जैसी कोई फियान चोल 
रहा हो पर इसके साथ ही थे बडे खर्चीले ओर श्रनियमित थे | बगले 
पर हा-हा, हू-हू होता रहता; शरात्र उड़ा करती, तरह-तरह के 
भोजन बनते ओर पार्टियाँ हुआ करती थीं। जिले के श्रन्य श्रग्रेडों मी 
ज्लियाँ भी आती | उन्हें यद छोटे-बडे तरह-तरह के उपहार दिया करते | 
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। 
इस-प्रकार उनका ख्चे चेंदन से कही अधिक था | इसलिए उन्हें स्थित 
लेने का अश्रभ्वास पड गया | तदसीलदारों के द्वारा यह काम होता था | 
धीरे-धीरे सरकार को भी इसका पता चला । कुछ दिन पता लगाने के 
अद पुलिस इन्सपेवर-जनरल श्री ओमनी की इस कार्य पर नियुक्ति हुई । 
उन्होंने खोज शुरू की | तै यह हुआ कि पहले कुछ तहीलदारों पर 
मांसला चलाया जाय ओर धीरे-धीरे सह मामला प्रकाश में लाया जाय । 
हसीलदारों को यद्द श्राश्वासन ठिया गया कि उच्ची बातें प्रकट कर देने 
पर उनकी कोई क्षति न होगी | 
क्राफड साहब पर जब इस पकार का दोषारोपण किय गया तब 
जनता इस मामले में रस लेने लगी | उस समय्र गोरों की ईमानदारी 
की डींग हाँकने श्रौर ढिंदुस्तानियों को वेइंसान और कूूठा कहने की चाल 
अंग्रेजों में पड गई थी इसलिए जनत्र बद्द भेढ खुला तो माग्तीयों ने 
सममा कि अग्रेजे मी हमारी ही तरह आदमी हैं और अप्ने बारे मे जो 
दून की दकते है और शान चधारते हैं वह ग़लत है |--इस समय उनके 
लिए लज्जित ढोने का मोका आवा है । जनता के रस लेने हा वही कारण 
था| 'किनरी? इस मामले मे शुरु से आन्दोलन कर रहा था | 
१६ जलाई श्८प्८ वो हनुमन्तराव जागीरदार की गिरफ्तारी हुईं। 
अभी तक क्राफर्ड साहब पर मामला चला न था, वद्द मुअचल कर दिये 
गये थे | ऋफर्ड साइत्र के पक्त के जिन तहसीलढागे ने अपराध स्त्रीकार 
नहीं क्रिया, वे भी मुछतल वर दिये गये | इधर उन गोरो ने मी, जो 
क्राफर्डट साहतर के विश्छ _ति का अपमान समझकर इस मामले म॑ 
सद्दायता करने से इन्कार कर दिया। माग्ले को जातीव रूप दे दिया 
गया। इसलिए क्राफर्ट साइच्र पर मामला न चलाया जाकर कमीशन 
द्वार जाँच की बात रजर हुई। २३ अबदृवर श्यप्ण को कमीशन ने 
काम शुरू किया | सरकारी वकील एडवोकेठ-जेनरल लेथम ओर बैरिस्टर 
जाटिनये | परमामले में न्याय की अपेक्षा वर्ण -पत्तपात का माव इनना 
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तीत्र करें दिया गया कि सरकारी वकीज् श्री लेथम ने वत्सतके अन्त में 
स्वय कहा “-“इस जॉच'से समी को बुरा लगा है| हमने जहाँ तक 
हो सका क्राफडे साहब्र'के प्रति रियायत की किन्तु आखिर हमे मी 
अपना पक्ष समालना था। आपने (न्यायकर्ता से) यहि क्राफ्ड साहब 
को निंदो प ठहराया तो हमें सन्‍्तोष ही होगा और आपने यदि कहा कि 
क्राफर्ड साहथ अपनी निंदो पत्ता सिद्ध न कर सके तो इससे हम बहत 
दश्ख होगा | हमें अक्रेद्े क्रार्ष की ही बदनामी नहीं है बरन्‌ सारी 
अंग्रेज जाहि को इध्ले झलक छा टौका दाग ज्ञायमा | ? २४ 
मग्कारी वकील के मापण से यह स्पष्ट है कि इस मामले को जातीय 
रूप देकर ठवाया जा रहा था | इससे इसमे न्वाव की तो आशा ही क्‍या 
की जा सकती थी। अन्य मे बटी हुआ जो होना था। कमीशन ने रिश्वत 
का अपराध भूठा ठहराया और सिर्फ अपने मातहतो से ऋण लेने की 
घात मजूर की | पेशन देकर क्राफर्ड साहब विलायन भेज ठिये गये । 
मजा तो यह कि एक ओर जहाँ क्राफर्ड साहब रिश्वत के टह्जाम से 

बरी कर टिये गये वहों हनुमन्तराब को दो वर्ष की सजा और दो हजार 
जुर्माना हुआ तथा अन्य- तहसीलढार भी दग्डिव हुए | इस भामे में 
एक तो न्याय न हुआ, दूसरें एक ही जर्म में एक आदमी निर्दोष ओर 
दूसरा अपराधी करार ठिया गया । 'तहसीलढासे को कोई हानिन 
पहुँचने दी जायगी?, यर वचन देकर उसका संग किया गया। 
बात--विशेषत- अन्तिम--को लेकर तिलक ने खूब श्ान्दोलन क्रिया 
ओर '्सरीट--द्वारा भी इसपर ब्यूब प्रकाश डाला | इस सम्बन्ध में 
१ सितन्चर श्यू८६ को बहन बडी साजनिर सभा हई जिसमे अनेफऊ 
प्रतिष्ठित लोग उपस्थित वें । इसमे तिलक ने वडा ओ्ोजन्दी सापणु क्विया 

जिसका जनता पर बड़ा अग्रसर पडा | इस मामले को पालन में उठाने 

के लिए भी निलक ने श्री डिगत्री ओर श्री ब्रेंडला से चहुन पत्र व्यच- 
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हार किया ; उन लोगों ने सहायता का वचन भी दिया था पर सरकारी 
कार्यों की बहुलता के कारण दिलचस्पी लेने पर भी, श्री त्रेडला इसे 
पालमेंट में उठा न सके। मतलत्र यह है कि यद्यपि उन आठ 
तहसीलदारों का तो कोई विशेष लाभ नहीं हुआ पर इससे जनता का 
ब्रिटिश न्‍्याय।में जो विश्वास था उसको धक्का जगा और फलत: महा- 
राष्ट्र में जायति करा सिलसिला शुरू हुआ; तिलक जनता के सीधे सम्पकी 
में आये और उसमे उनकी लोकप्रियता भी बढ़ गईं । 
ञ्र | भर 
१८६ १ई० में जब “केसरी? और “मराठा? का स्वामित्व पूरी तरह 
तिलक के अधिकार में आया तत्र से वह इन पत्रों के सम्पादन की ओर 
विशेष रूप से ध्यान देनें लगे | उनकी सादो पर, 
क्रेघरी' और 'सशठा? ओजस्विनी मापा, विपय के प्रतिपाद की सरल 
एवं स्पष्ट पद्धति; विद्वत्तापूर्ण एवं तक-शुद्ध विवेचन 
और कची किन्तु मार्मिक आलोचना के कारण “केसरी” की लोक-प्रिबता 
और आहकों की सख्या बढ़ने लगी | बहुत शीघ्र इसकी आइक-सख्या 
पू००० हो गई और आगे तो वह जमाना भी आया जब बीस-बीस 
पतच्योस-पच्चीस इजार कापियाँ छग्वी थी। केसरी? का मद्वाराष्ट्रकी विचार- 
पद्धति एवं राजनीतिक विकास में क्या स्थान है, इसे अन्य प्रान्त्रों के 
लोग नहीं समझ सकते | एक समय तो बढ था कि ऐसा कोई मो शिक्षित 
महाराष्ट्र परिवार नहीं था हहॉ “केसरी? न आता हो | आज वह बात ज्यों 
की यों तो नहीं रह गई है पर अन्र भी मराठी समाचार पत्रों में उसका 
आदर और स्थान वही है । अबभी अन्य प्रान्तों में रदने वाले सढाराष्ट्रीय 
डसे मेंगाते हैं | मराठो जनता की जागृति, मापा एवं साहित्य की उन्नति 
तथा एक विशेष विचार-घारा बनाने में 'केसरी? का बडा द्वाय है | 
केसरी से जो कुछ लाभ द्वोता था चद्द या तो "मराठा? को घटी में 
चला जाता था या सात हजार काजो कर्ज था उसकी पूर्ति में | इसलिए 


[ 'लोकमान्य' : ज्ञोवन-कथा 


सोसायटी छोड़ने के जद तिलक के सामने जीविका का मी प्रक्ष था। 
इसके लिए उन्होंने दो उद्योगों की योजना की । एक तो 

जौविक़ा का प्रश्ष वहुत दूर--गाँव में एक जिनिंग फैक्टरी खोली; दूसरे 
लञा--क्लास! ( कानूनी कक्षा ) लेना आरंभ किया। 

फैक्टरी तीन आदमियों के सामे में थी | यह जिनिंग फैस्टरी कभी लाभ, 
कभी घाटे मे चली और उससे कभी जीविका का प्रश्न इल नहीं हुआ। 
हाँ, ला-क़ास खूब चला | आरम्भ में प्रथम वर्ष का, बाठ मे दूसरे वर्ष 
का इस प्रकार दोनों क्लास नियमित रूप से चलते रहे । पढ़ाने के लिए 
कुछ ओर भी योग्य साथी मिल गये थे | इससे तिलक को लगभग 
१५० ) मासिक की आय द्वो जातो थी | यह क्लास १८६६ ६० के अन्त 
तक चज्नता रहा | उसके बाद 'केसरी)--प्मराठा? का, तथा सार्वजनिक,. 

काम बढ जाने से बन्द कर देना पडा | ! 

केसरी? के कारण टविन-दिन तिलक जनता के सम्पक मे - ते गये । 

१८६ ०-६१ में सम्मतिबय विपयक्र बिल का कगडा जब जोरों पर था 
और श्री भंडारकर, रानडे, गोखज्लें इत्यादि बिल का” 

दो सादेजनिक उत्तव समर्थन कर रहे थे तब ,तिलक ने शास्रो का पक 
लेकर कानून-द्वारा इस प्रकार के धार्मिक सुधार को 

अनुचित बताया था एवं इस सम्बन्ध में अपनी तरक-शली एवं विवाद - 
' प्रणाली से बहुतों के मुंह चन्द्र कर दिये थे । जनता तिलक को भारतीय 
सम्यता एवं सस्क्ृति का रक्षक समझने लगी थी ! इधर तिलक ने दे खा कि 
जनता में जागृति लाने के लिए अपने त्यौहार और मेले सर्वोत्तम उपाय है 
अतः इसका संचालन इस ढंग से करना चाहिए कि उद्देश्य की सिद्धि 
हो | इसी उद्देश्य से 'केसरी?-- द्वारा तथा अन्य प्रकार से आन्दोलन 
करके उन्हाने गणपति उत्सव और शिवाजीजयमन्त्युत्ववकीनीव डाली | 
पहला धार्मिक और दूसरा राजनीतिक था। श्य८३ ई० में गणपति- 
उत्सव और १८६४ ई० में शिवाजी-उत्सव करा श्रार॑म हुआ । धीरे धीरे 


जा ड्ढ्‌ फन्‍माथन, 


हमारे स्व० राष्ट्रनिमाता ] 


“इनका रूप बडा व्यापक हो गया | यद्यपि समय ने सर्वत्र फूल का 
श्रीज वो दिया हैं किन्तु ये उससव आज भी सैकडों जगद मनाये जाते 


हैं। गणुयति-उत्सव में धार्मिक चर्चा, पुरातन प्रथाओं एवं संस्कारों 
का विवेचन नये ढंग से किया जाताहै । शिवाजी-उत्सत्र में ऐतिहासिक 
घटनाओं, स्फूर्तिदावक एवं साइस'तथा बल देनेवालें वीर चरित्रों का 
ग़ुण-गान होता है | शिवजी-उत्सव-ढ्वार तिलक ने खोई हुई विभूति 
के लिए दर्द पैठा करने और राष्ट्र की उन्नति की लौ जगाने का काम 
किया । इसको ऐसा राष्ट्रीय रूप दिया गया था कि वहुत-से मुसलमान 
भी इसमें शरीक होते थे | बंगाल में मी इसक्रा प्रचार हुआ । महाराष्ट्र 
के युवकों में स्वधर्म एवं स्वराज का प्रेम जगाने में, केसरी? के साथ, 
इन उत्सवों ने बढ़ा काम किया है। धर वेलेण्टाइन शिरोल ने अपनी 
पुस्तक 'मारतीय अशान्ति! ( [0089 978४ ) में दक्षिणाल्ों की 
जागृति का कारण इन उत्सवो को ही बताया है | 

इम दिनों तिलक की लोक-प्रियता और समाज, में उनका प्रभाव 
दिन-ठिन बढ़ता जा रहा था| उनके अनुयावियों की संख्या भी बढ़ती 
जौती थी। महाराष्ट्र में जिस तरुण तेजस्वी और 'स्वामिमानी राष्ट्रीय _ 
दल का जन्म हुआ, उसके वे नेता माने जाते थ। सरकार के लोकहित- 
विरोधी कार्यों की वद कडी आलोचना करते थे और कष्ट के प्रत्येक अवसर 
पर जनता का'्साथ ढेंते थे । उनके इन करायी की छाप राष्ट्रीय विचार 
के कार्यकर्ताओं पर पडी थी । लोकमान्य, केसरी! तथा इसी ग्रकार के 
प्रभावों के कारण मद्दाराष्ट्र का राष्ट्रीयटल अन्य प्रान्तों के राष्ट्रीय ढल 
से एक बिलकुल ही भिन्न प्रकार का त्रन गया वा | उसका एक विशेष 
ढंग एवं व्यक्तित्व था | इस दल को हिन्दू धर्म एवं सम्बता तथा संस्कृति 
वर बढ़ा अभिमान था । देश एवं धर्म के लिए वह सब प्रकार के त्याग 
करने को तैयार रहता था| तिलक इस दल के नेता यें। श्री शिरोल ने 
दप भरे शब्दों में लोकमान्य का जो वर्णन किया है और ठन्‍्हें हिन्दू 


बलि टी ईवस 


फ.- 


[ 'लोकमान्य! + ज्ञीबन कथा 


कट्टरता का नेता, गणेरा का प्रधान पुरोहित, नवीन राषप्ट्र-बर्म का 
प्रवक्ता कहा है ७८ उससे उनका प्रभाव व्यक्त दोता है । 

श्य£५, ईं० में ,तिलक बम्बई कोतिल के सदस्य चुने गये। 

_ उसके अन्दर भी उन्होने जन-पक्ष का समर्थन उसी 

वौख्िक में. निभीकता से किया और सरकार की अनुचित 

कारवाइयों का सदा दृढ़ता-पूर्वक विरोध किया । 

१८६६ ६० में महाराष्ट्र भें अकाल पडा | उससे लोग त्रस्त हो 

गये थे | इस समय तक तिलक का प्रभाव जनता में खूब बढ़ गया था। 

पूना की सार्वजानिक सभा, 'केसरी', कोतिल तथा 

अकाल और प्ल्ग स्युनिसिपलियी द्वारा वह जनता की सेवा कर रहे थे | 

- कांग्रेस, मे भी शरीक होते ओर उसके कार्यों मं भी 

हाथ-बटाते थे । श्य६६ के अकाल में सार्वजनिक सभा के मत्री की 

दैत्तियत से अकाल-पीडित लोगों के लिए उन्होंने आन्दोलन किया था 

एवं उनकी सहायता की थी | इस सम्बन्ध में 'केसरी” में भी कितने 

ही लेख निकाल थे | सार्गजनिक सभा के श्रनक प्रतिनिधि और प्रचा- 

र॒क उस समय सम्पूर्ण मद्दाराष्ट्र में फेल गये थे और जनता की सभाएं 

करके उन्हें सगठित .होकऋर परस्पर सहायता करने एव दचाव डालकर 

सरकार से सहायता प्रास करने का उपदेश करते थे | कई जगह फसल 

न होने पर कर्ज़ लेकर लगान न देने का भी उपदेश किया गया था 

जिसके सम्बन्ध में तीन प्रचारकों पर मुकइम भी चलाये गये ये | तिलक 

'केसरीः-द्वारा वराबर अकाल-सम्बन्धी आन्दोलन को उत्साह एवं चल 


देते एद्दे तथा इस सम्बन्ध में सस्ते अनाज की दुकानें खुलवाना आदि 
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हमारे स्व० राष्ट्रनिस ता ] 


“दूसरे कार्य भी करते रहे । इस समय महाराष्ट्र में होनेवाले लगभग 
अत्येक आन्दोलन में तिलक का हाथ था | | 
देते हैं --वियत्ति अकेले नहीं आती | अभी अकाल का सिन्नसिला 
अली मॉति दृद्ाय भी न था कि दूसरी विपत्ति आ गई | १८६७ में भव- 
कर व्यूत्रानिक प्सेग फैला | इस छुतही बीमारी' की उस समय की भव- 
कर्ता का अनुमान नहीं किया जा सकता क्योंकि पहले ही पहले' इसको 
आक्रमण एवं आरभ हुआ था। इसे लोग बिलकुल घबड़ी गये | 
चेंकि यह छूत की बीमारी थी इसलिए उसका प्रमाव एवं प्रसार रोकने 
के लिए सरकार ने क्वारण्टाइन और घरों की सफाई-सम्बन्धी कुछ 
नियमोंका कडाई के साथ पालन कराना आरंभ क्रिया | श़लती यद्द हुई 
कि इस कार्य में गोरे सेनिकों क्री मदंढ'ली गई। पुलिसमैन तथा गोरे 
संनिक लोगों को बहुत तग करते । पुलिसवाले किसी को यह कहकर क्रि 
त॒के प्लेग हो गया है, अत्यताल चलना पड़ेगा, धूम लेते फिरते थे | 
प्लेग के कोगणुत्रों के नाम पर चीजें जलाने का अधिकार भी अधि 
कारियों तथा इन गोरे सेनिक्रों को था । तिलक सफ़ाई एवं चिकित्सा 
तथा उपचार का तो समर्थन करते थे पर उनका यंद भी कहना था फ्रि 
सरकार्-द्वारा इतनी सख्ती से काम लिया जा रहा है कि लोग भयग्रस्त 
हो रहे हैं - फलतः इस व्यवस्था का उद्देश्य ढी विफल दो रहा है ।? 
गोरे सिपाही कही घर के देवस्थान में, कहां जनाने मे घुस जाते | जिस 
चीज के चाइते उलख्ते-पुलट्ते; कमी-कभी जेच में भी रख लेते | जिस चीज 
-को चादते दूषित कदकर जलवा देते । मतलब्र यद्द कि हाद्यकार मत्र 
गया | इस समय 'सुधारक? में गोखले ने बड़े-बड़े लेख लिखे; तिलक 
इत्यादि ने कई वार अधिकारियों के कानों तक आवाज पहुँचाई श्रौर व्यव- 
“स्थित ढग सें काम करने के उपाय भी बताये पर सत्र' ऋदना-हुनना 
“नक्कारखाने में तूती की आ्रवाज-जैंसा हुआ । तिलक ने लिखा - “तुभ्दारी 
सख्ती एव विवेक-शून्यता के कारण रोगियों को उनके सम्बन्धों वा 
हु घिं >> 


| चवोकमसान्य! : लीवन-कथा 


इष्ठ-मित्र छिपाकर रखते हैं अ्रथया अनेक स्थानों में घुमाते फिरते हैं अतः 
संसर्ग-टोय से बचाने का जो उद्देश्य है वह तिद्ध नहीं होता, उलदे 
बढ़ रहा है |? 

जैसा कि लिखा जा चुका है गोरे मैनिक जबरदस्ती लोगो का घर 
खुलाते समय नाना प्रकार की सख्नी करते थे। प्रहाँ तक भी बातें फैलीं 
'कि कई जगह स्त्रियों से अनुचित छेड-छाड की गईहे। इससे जनता का 
दुःख कम होने की जगह ओर बढ़ गया | नाना प्रकार वी भूठी-सब्ची 
अफवाहें उड़ने लगी। चाफेफर नामक एक व्यक्ति ने उत्तेजना में 
प्लेगकमिटी के अ्रध्यक्ष श्री रैश्ट का, २२ जून मगलवार की रात को 
गवनेमेंट हाउस से लौटते समग्न, खून कर डाला और धीरे से घटना- 
स्थल से हृट गया | पीछे जाकर बहुत खोज के वाद यह गिरफ्तार हुआ 
और फॉसी हुई । 

इस खून ने सारे हिन्दुस्तान मे सनसनी फैला दी ) सरकार घबडा 
गई | चूँकि तिलक का जनता पर खूब प्रमाव था और प्राय प्रत्येक 

' सावजनिक कार्य से उनका सम्बन्ध था इसलिए 
अुकद॒वा भौर सजा ,सरकार के मन में यह बात बैठ गई कि केसरी के 

लेखों से ही इस खून को उत्तेजना, मिलो । श्रन्त मे 

उनके लेखों को लकर उन पर राजद्रोह का छुकदसा चलाया गया। 
: जरिटिस स्ट्राची जज ये और ४५ अग्रेज, १ यहूदी, १ परसी, एवं २ 
दक्षिणी कुल ६ की जूरी थी | अ्रमियुक्त पक्ष की ओर से कद्दा गया कि 
लेख मराद्री में हैं अतः उनकी 'स्पिरिट!--प्रेंक् भावना--भो स्मभने 
के लिए मराठो जाननेवाले जरूर होने चाद्विएं | पर यह आपत्ति नहीं 
सानी गई | सुकदमे में सत्र युरोपियन जूरियों ने अ्रमियुक्त की अपराधी 
एव सब्र हिन्दुस्तानी जूरियी ने निरपराध बताया । जल्टिम स्ट्राच्री ने 
धाजद्राद! का ब्रिलकुल नवीन अर्थ फ्रिया | राजद्रोह का सामान्य 
अर्थ सरकार के प्रति असन्तोष फैलाना है पर श्री स्ट्राची ने इस बारा के 
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“डिसअ्रफेक्शन? का शाब्टिक्र-अर्श्व॑े श्र॒--प्रीति था पेंस का अभाव किया 
ओर कहा कि ,जिस वचन या लेख के द्वारा -प्रेंम का, थ्रभाव 
होता है वह राजद्रोदात्मक है। यह विलकुल नया अर्थ था; इसके अ्रतु- 
सार तो फिर सरकार की आलोचना की ही नहीं जा सकती क्योंकि 
आलोचना करने या दोप दिखाने से उसके प्रति प्रेम में कमी तो होगी 
दी | पर इस अंधाधु व # अर्थ के.अनुसार ही श्री स्ट्राची ने तिलक को 
श्य महीने की सजा दे दी | इस फैसले की अपील करने की चेष्टा की 
गई पर हाई कोर्ट से आज्ञा न मिलने के, कारण सजा बहाल. रही | 

'. इस मुकदमे से लोगों में बडी सनसनी फैली | बंगाल ने इस मौक्षों 

पर तिलक की सबसे अधिक सहायता की | कलकत्ता से दो प्रसिद्ध बैरि- 

स्टर मुकदमे की पैरवी के लिए, भेजे गये ओर उनका सारा खर्च बगाल- 

वालों ने अपने ऊपर उठाया। “अ्रम्गबतवजार पत्रिका? ने सदा तिलक 
का समर्थन किया। उसके स्वामी स्व० शिशिर कुमार घोष को लोकमान्य 
अपना राजनीति का गुरु एवं पिता-ठुल्य मानते थे और उनके भतीजे 

स्व० मोती बाबू को अपना बढ़ा भाई समझते थे | इस मुकदमे के समय 
तिलक के कई मित्रों ने उन्हें माफ़ी माँग लेने की सम्मति दी थी पर 

तिलक जैसे निर्मीक देशभक्त को यह बात क्‍यों अर्पील करती | इससे 

जनता का कोई हित नद्टों सकता था। उन्होंने मुकदमे के आरम्म 

में स्व० मोतीलाल घोष को ' लिखा था--“मित्र लोग साफी साँगने को 

कह रहे हैँ पर ,में तो अपने को निदोप मानता हूं । ऐसी अ्रवस्था 


अब गाल के तत्कालिक एडवोकेड जनरद सर चशल्नस पाक्ष तथा ऐवे 
अर्जो के लिए सलौफ़नाक मेरिस्टर कलकत्ता के श्री विज्ियम जैकप्तन इत्यादि 
जस्टिस स्ट्राची के इस भथ की दसी उड़ाया करते थे। श्री जेकठन ने तो 
इस अथ' का मज़ाक उद्ाते हुए एक वकील से कट्दा था....."इसो प्रकार, 
इज़रत ताइइटपशणा का अय *0098४८७ ए छगाधव67' कर छक्ते डे 9 
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में माफी माँग कर अ्पमानपूर्वक अपने देशत्रन्धुओं में रहने की अ्रपेक्ञा 
काला पानी जाना मुझे सजूर है|”? 

बाद मे तिलक के छुथ्कारे के लिए बहुत से लोगों ने तरह-तरह से 

प्रयत्न किया | जब्र तिलक सोखायरी में थे तभी उन्होंने गीता और वेदों 

का गंभीर अध्ययन शुरू क्रिया था | श्य६२ ६० में 

छुटकारा उन्होंने एक निवन्‍्व लिखकर लन्दन की य्राच्य परि- 

पद में भेजा जो वहाँ के विवरण मे प्रकाशित हुआ। 

इसमे उन्होंने अग्रहययण से वर्ण-गणन की प्रथा के आधार पर बेद-काल 

का निर्णय किया था और उसे कम से कम ४ से ५ हजार वर्ष ईसा के 

पूर्व का सिद्ध क्रिया था। पीछे यही नित्रन्त ओरायन? के नाम से पुत्त- 

काकार प्रकाशित हुआ | इस निदन्य का पश्चिम के विद्वानों पर बडा 

प्रभाव पढा | प्रो० मेबसमूलर तो बहुत ही प्रभावित हुए। उन्होंने, डा० 

हण्यर ने तथा पार्लमेट के कई सदस्यों ने अर्जी-द्वारा महारानी विक्‍्टो- 

रिया से प्रार्थना की कि ऐसे विद्वान पुरुष को जेल में सडाना उचित 

नहीं । इस्ब कोसिल में भी यह मसला पेश हुआ ओर वहाँ भी छोड़ने 

का ही,निश्चय हुआ | तदनुसार एक वर्ष की सजा भांगने के बाद ६& 
सितम्बर श्यूू्य को कुछ शर्तों पर वह छोड दिये गये । 

इस सजा के कारण जनता में तिलक की लोक-प्रियता और बढ़ 

गई । जब वह कैद में थे तब राष्ट्रीय महासभा के अमरावती अविवेशन में 

एक भाषण में त्व० छरेन्द्रनाथ-द्वारा पिलक का जि 

स्वागत आते ही प्रतिनिधि खड़े हो गये एवं बहुतो ने 

देर तक तिलक का जयबोध क्रिया | बाद मे छृट्कर 

जब घर पहुँचे तो दो दिन में क्प्त से कम दस हज़ार आदमी उनसे 

मिलने एवं उनके दर्शन करने आये होगे। कई देवालयों में रोशनों 

है गई | देश-विदेश से अमिनच्नात्मक्त तार एवं पत्रो के ढेर लग 
श्ये। इस समय से तिलक का काऊन्ेत्र महाराष्ट्र में टी सीमित न रह- 
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कर समग्र भारत में फैल गया | 
तिलक के जेल से छूटने के कुछ द्वी ठिन बाद उनके मित्र सरदार 
वाबा महाराज मरणासन्न हुए | उनके काई स्न्‍्तान नहीं थी। इसलिए 
' उन्होंने तिलक से बडा आग्रह क्रिया कि आप भेरी 
ताई मद्दाराज का इस्टेट के एक उस्टी बन जाइए । निलक ने मित्र की 
मुकदमा. अ्रन्तिस इच्छा को मान लिया। तठनुसार विल? 
लिखा गया | वात्रा महाराज की सत्यु के कुछ दिनों 
द्रस्थ्यों ने उनकी युवती विधवा पत्नी ताई महाराज को उनकी इच्छा 
लड़का गोद व्या । परवाद में उस ज्रीको तिलक ऊे बढ़ते हुए प्रभाव ' 
कारण उनसे ईष्था करनेवाले कुछ विरोबियों ने भडका दिया । उपने 
कि टद्रस्य्यों ने जो लडका मुझे गोढ दिया है, बढ मुझे पसन्द नहीं 
री याजी से यह काम नदी हुआ; मे रे साथ इस मामले में ज़बर्दत्ती की 
गई हैं| सरकार ने ठक्षिण के तरदारों के पोलीशिकिल एजेरट के 
द्वारा इस मामले की जाँच करवाई और तिलक पर जाली दस्वावेज्ञ 
बनाने और कूठी गवाही देने का इल्जाम लगाकर फौजदारी में दावा 
ढावर कर ढिया । मुकदमा आरंभ हुआ । डेढ़ वर्ण में कोई सवा सो पेशियाँ 
पूना, चन्ब्रई, अ्रमरावती इत्यादि में हुई | सरकार ने इस कार्य में ६०-७० 
इजार रूपये खर्च फ़िये पर हाईकोर्ट से तिलक निर्दोष सिद्ध हुए; यही नहीं 
उल्टे सरकारी पक्ष दी चनावटी कागज्ञ-पत्रों के आधार पर खड्य किया 
गया सिद्ध हुआ | इस प्रकार तिलक को फेंसाने और बढनाम करने 
का जो जाल सरकार ने फैलाया था वह छिन्न-भिन्न हो गया। यो,तठो इस 
झुकठमे की जदाण १६०२ से १६२० तक किसी न किसी तय मे चलती 
टी रही और उनका अन्तिम फैसला तो त्लिक्र की मृत्यु के कुछ दिन 
पहले, उनके द्वी पक्त में, हुआ । 
श्र भर | 
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व्यापक जेत्र में 
धीरे-वीरे तिलक ने पान्तीय क्षेत्र के साथ तवभारतीय गजनीति के 
क्षेत्र मे प्रवेश किया | इस समय भारत के वायसराय ला कर्जन ये । 
उनमें अनेक व्यक्तिगत गुण थे | ऐसा परिश्रमी, तेजस्वी और अन्तर्राष्ट्रीय 
राजनीति को समभने वाला दूसरा वायसराय भारत मे नहीं आया | बद 
स्व रात-रात तक आफिस में क्राम करते रहते थे पर उनके हृदय मे 
भारत के प्रति कोई सद्दानुभूति नहीं थी। वह जो कुछ करते साम्राज्य- 
बादी भावों से मैरित होकर 2स्लैश्ड की शक्ति बढाने के लिए करते थे। 
उन्होंने एशिया की समध्याथ्रो का अच्छा अ्रध्यवनत किया था, जैसा 
कि उनकी लिखी “मध्य एशिया में रूस, 'मुद्रर पूर्व की समस्याएं? 
इत्यादि पुत्तकों से प्रकट होता है। वह सममझते थे फि 
कार्ड क्जन ईरान, श्याम, चीन, तिश्वत तथा अन्य एवियाई देशों 
में ब्रिटेन की सत्ता फेचाने की पढ़िली सीढ़ी है भारत मे 
अंग्रेजी राज्य की नीच हृह करना। अपने परिश्रम एड कार्य शीलता से 
उन्होंने भारतीय शासन में जान डाल टी थी। पर यह सब्र भारतीप 
आकाक्षाओ्रों को कुचलने के लिए था। गोरेपन का अ्भिमान उनमे 
अश्ल था | वह समस्त एशियाई जातियों को असमभ्य समझने थे ओर 
एक बार उन्होंने उन्हें अस्त्यमाषी! भी कहा था | 

पर जायति की लहर फ़ितने भी उन्साही एक अंग्रज वायसराब-द्वारा 
ढवाई नहीं जा सकती थी | एशियाई राष्ट्र जापान ने युगेपीय गए्र रूस 
को जो जबर्दस्त पथ्कान ठी थी ठससे समस्त एशिया आत्मविश्वास के 
भाव से परिपूर्ण हो रहा था। जाशति की एक लद्धर सर्वत्र फेच रही 

थी। भारत में भी उसका प्रभाव सट्ट दिखाई देने लगा | २ 
तिलक इस परिस्थिति का उप्रबोग राष्ट्र की उन्नति में करना चाहते 
ये। यो तो वह राष्ट्रीय महासभा में पदले से दही शामिल थे और ?८६५७ 
की पूना कांग्रेस के सेक्र टरी भी थे पर अपत्तक फाँग्रेस में उनका विशेष 
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स्थान न था। श्यू६८ ६० से कांग्रेस में उनका प्रमाव बढ़ने लगा था। 
१६०३-४७ तक वह काग्रेस के एक उग्रवादी नेता हो गये थे। इसी 
समय--१६०४ ई० भमे--लार्ड कज्षन ने विश्वविद्यालयों के लिए एक 
| कानन बनाकर शिक्षा की बवागडोर सरकार के हाथ में 
बंग भंग आंदोलन दे दी । इससे भारत के शिक्षित युवकों में श्रसन्‍्तोप 
फेल गया | लोग सममने लगे कि सरकार कालेजों 

में निष्पंत् शिक्षा को उत्तेजन देना नहीं चाहती; वह अपनेः रंग में रंगी 
अपना मतलब सिद्ध करनेवाली शिक्षा के प्रसार के लिए ऐसा कर रही 
है | बंगाल में खूब जागति दो रही थी | उस जाशति का वल तोइ़ने के 
'लिए १६०५ में लाई कर्जञन ने बंगाल को दो टुकड़ों में बाँट देने की 
घोषणा की | वदाना तो यह क्रिया कि बहुत बढा प्रान्त होने फे कारण 
शासन की दृष्टि से कठिनाई पडती है ( उस समय बंगाल में आसाम, 
विहार, उडीसा इत्यादि भी सम्मिलित ये )। इस बंग-मंग ने तो जैसे 
बंगाल में आग लगा दी । चोट खाई हुई सर्पिझी के समान वंग-भूमि 
फन काढुकर खड़ी हो गई | ऐसी लपढ उठी कि मालूम द्ोोता था जैसे 
अंग्रेजी गज उस आग में भस्म हो जायगा ।--जेसे ईश्वर ने भारत की 
जोगति के लिए ही ला्ड कर्जन के हाथों ऐसा अवदर उपस्थित किया 
हो | सारा बंगाल एक मन-प्राय हो रहा था। वैसी एक्रता फिर कभी 
देखी न गई। स्वदेशी आन्दोलन इतने जोरों से चला कि गाली के 
लिए तो वह धर्म सा दो गया | ऋअहिष्कार के अज्र का प्रचलता के साथ 
उपयोग किया गया । सारे बंगाल, और उसके साथ भारत में, विरोध 
की सभाओं की एम मच गई ।-नवीन देशी व्यवसायों को उत्तेजना 
मिली | चारो थोर इलचल और कत लव के दृश्य थे। वर्षो की अवरुद 

शक्ति ज्ञोत के समान फटकर छइ रदह्दी थी। ' 
ह में त्वदेशी आन्दोलन तो बहुत पहले से ही शुरू हो यय 
था। श८८र ई० मे, जब राष्ट्रीय मद्ामा की स्थापना भी न हुई थ॑ 
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स्व्र० गणेश वासुदेव जोशी ने (जो सार्वजनिक काका? के नाम से 
प्रसिद्ध थे ) उसे चलाया था | लोकमान्य तिलक इस आन्दोलन के 
प्रबल समर्थकों में थे। बग-मंग के बाढ जन्र स्वदेशी के उपयोग ओर 
विदेशी माल के वहिष्कार का आन्दोलन चला तो तिलक ने उसका 
समुचित उपयोग किया और उस समय बंगाल के नेताओं की उन्होंने 
पूरा सहायता की । 

१६०७ $० में राष्ट्रीय महासभा ( कांग्रेस ) का अधिवेशन गोखज्े 
की अध्यक्षता में काशी में हुआ । गोखले ने भी अपने माण्ण में बहिष्कार 
का समर्थन किया | उनके बाद वाली कलकता की कांग्रेस में अध्यक्ष 
दाद्ाभाई नौरोजी ने पहली वार स्वराज? शब्द का उपयोग क्रिया और 
कांग्रेस ने स्व॒राज-सिद्धि के लिए. स्वदेशी, बहिप्फार और राष्ट्रीय शिक्षा 
के तीन साधनों का निश्चय फिया। इस समय राष्ट्रीय पक्ष--उम्र- 
दल--का जोर चरहुत वढ॒ गया था और उन नरम नेताश्रों के सामने 
कठिन समस्या उत्पन्न हो गईं थी जो सरकार का रख देखकर क्राम 
करना चाहते थे और उसे नाराज़होने का मौका नहीं श्राने देना चाहते थे | 

इसके पहले राष्ट्रीय महासभा का कार्य बडी छुत्ती से चल रहा 
था | उसमें नरम दल के नेताओं का प्राधान्य था। वे सरकार के विरुद्ध 

कोई कडा प्रस्ताव पास करना मी पसन्द न करते 
घर की तूफानी है | उस समय तक सरकारी नौकरियों में सार- 

88% तीयों को स्थान दिलाना ही का््रेंस का एक मुख्य 
कार्य था। बह एक विवाद सभा (डिवेटिंग क्लंत्र) की तरह थी। पर 
स्वदेशी आन्दोलन ने तथा सरकार की निरन्तर चलनेवाली दमन की 
तलवार ने बहुत से युवकों के हृदय में मातभूमि के लिए. एक बेढना 
उत्पन्न फर दी थी--एक दर्द पैदा कर दिया था। चोद खा-साकर उनकी 
स्वामिमान वृत्ति जग गई थी। अ्रत्र काँत्र स नेताओं की सती उन्हें पसन्द 
न पड़ती थी और काग्रेस को अपने हाथ में ले लेने के लिए वे उत्सुक 
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थे, । इस समय कांग्रेस में स्पष्ट दो दल--नरम और गरम--हो रहे थे | 

ऐसे ही समय सरत की कांग्रेस * हुई | यहाँ कांग्रेस के अधिकारी 
नरम दल के नेताशओ्रो ने चतुराई के साथ कलकत्ता काग्रेत से 'स्वराज' की 
व्याख्या करके उसका अर्थ औपनिवेशिक स्वराज रखना चाह्य | तिलक- 
पक्ष का कहना था क्रि कुछ अर्थ न करके अभो उसे यो ही छोड 
देना चाहिए | वस्तुतः नरम दल चाहता था कि सरकार नाराज न हो 
जाय; ,जब गरम दल को यह संकोचा संकोची की नीति अनुचित एवं 
जन-पक्त के लिए. अ्रद्वितकर प्रतीत होनी थी | इस पर बडा गोलमाल 
मचा । लोकमान्य जब त्रोलने खड़े हुए तो उन्हें बोलने से रोक ढिया 
गया- पर शोरशुल तथा नाना प्रकार के प्रह्रों की बीच भी चह अचल 
रहे | उस समय किसी ने अव्यक्ष पर जूता फेंक दिया | कुछ लोगो का 
कहना है कि जूता तिलक पर फेंका गया था पर जाकर लगा अव्यक्षु 
को ! मतलब यह कि तिलक को बोलने नहीं दिया गया | गोलमाल में उस 
टिन अधिवेशन स्थगित हो गया। फल यह हुआ कि कांग्रेस में स्ष्टतः 
दो दल हो गये | दोनों ने अपनी अलग-अलग कान्फ्रेंस की | 

यहाँ से भारतीय राजनीति में एक नई धारा पैदा द्ोती है ' नरम 
दल के नेताओं ने कांग्रेस के नियमों में परिवर्तन करके गरमइल वालो 
के लिए. उसका दरवाजा वन्द्‌ कर दिया। यह दरवाजा १० वर्ष तक बन्द 
रहा और अ्रन्त में दोनों दलो में समकोता होने पर १६१६ में खुला । 
इससे गरमदलवबालों कोज़नता में आकर काम करने का मौका मिलाध्यरीर 
दिन दिन उनकी लोऊपग्रियता बढ़ती गई » इस समय लाल-बाल पाक्न +: 
के हाथ मे राष्ट्र की ब्रागडोर थी । 





& इसका चरणेन विस्तार के साथ लाला लाजपतरायः की जौवन में 
किया गया है। आगे देखिए 
+ लाल + लाजपतराय। बाल वाल गंगाधर तिलक। पाल ८ 
वपिनचंद्र पाल । 
“>> ४--- 
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बगाल्न मे जो अनपतक्तित दमन हो रहा.था उससे बहुत से बुबको ने, 
जागति लाने एवं गोगे का आतंक जन-हृदय से दूर ऊरने के उद्दे शव से 
हिंसात्मक उपायो का आ्राश्रय लिया | सूरत कांग्रेस के दो ठिन पहले ही 
ढाका के मजिस्ो व की हत्या का समाचार लोगो को मिला । इस प्रकार 
की दर्घटनाओं से नरम-गरम दोनों प्रकार के नेता आश्रय विमृढ हो रहे 
थे | सरकार ठमन करती जा रही थी। इससे ऐसे क्रान्तिकारियों को 
और उत्तेजना मिलती थी! तिलक का कहना था कि सरकार को दन 
दर्बटनाओं के मूल कारणों की खोज करनी चाहिए और उसे दृर 
कर देना चाहिए। ऐसे क्रारठ सरकार-द्वारा जन-मुत के विरुद्ध किये गये 
बग-मंग के परिणाम है श्रतः बग संग को ही रह कर देना चाहिए । 
इसी आशब के लेख “बम गोली का रहस्वा, ये उपाय टिकाऊ नहीं?, 
'देश का दर्देवः आदि शौर्पको से तिलक ने 'केपरी? मे लिखे थे । सरकार 
इस समय घत्रदा गई थी ओर दमन के सभी अर का उण्बोग कर 
रही थो | अखबारों का सुंदर बन्द किया जा रहा था । 

मराठी पत्र 'काल? पर सरकार का आक्रमण सब्र से पहले हुआ । 
उसके सम्पाठक प्रो० पराजप पर राजडोद छा मुकठसा चलाया गया | 
तिलक उनकी सहायता के लिए बम्नई गये हुए थे । 
वही २४ जून १६०८ को गिरफ्तार कर लिये गये 
ओर 'देश का दर्देव! तथा 'ये उपाय टिकाऊ नहों है? नाम लेखो के लिए 
उन पर ताक़ीरात दिन्द्र को १२४थ्र शोर १३३ थ्र धाराओं के अनुसार 
मुकृठमा चलाया गया। ? ३ जलाई से जत्दिस दावर के इनलास मे मुकदमा 
शुरू हुआ यह दावर वह्दी बजो १८३७ वाले मुकइमे भे विलऊ-पतक्त के 
वकील थे । सरकार की तरफते एडबोकेट-जेनरल श्री इनवेरेरिथे, श्रीत्र सन 
एवं विविंग--जैसे प्रख्यात वैरिस्टर पेरवी कर रहे थे | पिलक ने श्रयनी 
पैरवी खुद की | उस समय उन्होंने श्रपनी सफाई में जो भाग्ण किया 
बह » दिन में (६ घण्टे प्रतिदिन के हिसाव से ) समाम हवा और 
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उसे सुनकर, उनके गंभीर कानूनी ज्ञान पर, वकीज लोग ढंग रद्द गये | 
१८६७ वाले मुकठमे की तरह इस बार भी तिलक-पक्षु की ओर से कहा 
गया कि जूररों में ऐसे आदमी होने चाहिए जो मराठी जानते हों पर 
उनकी सुनवाई नहीं हुई । नी जूररों में ७ युरोपियन थे और दो मारतीय; 
दोनों मराठी जानते ये ओर दोनों ने तिलक को निर्दोप बताया पर सात 
थुरोपियनो ने उन्हें दोगी करार दिया | उस समय तिलक ने कहा था--- 
“जूरी ने यद्यपि मेरे विरुद्ध राय प्रकट की है पर मेरी अन्तरात्मा कहती हे 
कि मैं पूरणतः निर्दोप हूँ | मानवी शक्ति से देवो शक्ति अधिक समर्थ हैं। वही 
मनुष्य मात्र तथा राष्ट्रों की भवितव्यता का संचालन करती द्ै और कदाचित 
ईश्वरीय संकेत ऐसा द्वी हो कि मेरे स्व॒तत्र रहने 'मी अपेक्षा मेरे काराशणद में 
रहने ओर कष्ट भोगने में ही मेरा अंगीक्ृृत ऋण आगे बढ़े” | कैसी अनासक्ति 
ओर निम्ूद्दता है ! 

“२ जलाई को मुकःमे का फैसला हो गया । यत्रपि गत को दस 
चज गये थे, फिर भी जज ने उसी दिन काम खतम करने के विचार से 
देर तक काम किया और जू- के बहुमत से सहमत हो तिलक को ६ 
वर्ष निर्वासन और १०००) जमभने की सजा सुनाई । 

उस समय जनता इतनी उत्तेजित हो रही थी क्रि बम्बइ मे सरकार 
को पुलिस और सेना का वन्दोत्॒स्त करना पड था| ऋई जगद्द दगे हो 
गये । जनता अपने हृढय में तिलक को जो स्थान दे छुकी थी उसके 
कारण उस समय सर्वसाधारण में बडी इलचल सची थी | »< 
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पता नहीं सरकार को पहले से ढी कैसे सजा की वात मालूम थी | 
उसने निलक को जेल भेजने का सत्र वंढोतव्ल्त पहले सेही कर रखा था । 
सजा का हुक्म होते ही वढ़ एक बन्द गाडी में वैठाकर स्टेशन ले जाये 
गये और वहाँ से स्पेशल ट्रेन द्वारा सावस्मती जेल पहुँचाये गये | 

पर इतनी लम्बी सजा का हुक्म सुनकर भी तिलक जरा भी अस्थिर 
न हुए । उनका अपने मन पर केसा असाधारण अधिकार था, इसका 
पता इसी से चलता है कि ट्रेन भें सवार द्वोते ही उन्होंने जो लम्धी 
तानी तो साबरमती में अगाने पर उठे | 

पीछे इस मामने की अरगील हाईकोर्ट की 'फूल बेंच! में हुई पर 
कुछ फन नही हुश्रा | तव तिलक मण्डाले के किले भें पहुंचा ठिये गये । 

मण्डाले के किले में लकडी का एक चडा कट्वरा चनाया गया था| 
उसी में बढ़ रहते थे | गरमी की लू से वढ़ जलने लगता था और बरसात 

में अनेक बार फर्श पर पानी भर जाता और छत से 
जेल में भी सेवा 5 * 
भी व्पकने लगता ऊक्िन्तु इन सब कठिनाटयों के 

बीच भी वह निरुद्दे ग होफ़र शान्त चित्त से गम्भीर अव्ययन में लगे रहते; 
जेल में उन्होंने चार पाँच सी अन्धी का गम्भीर अन्ययन किया | उन 
अविकाश समय वर्म-चिन्तन और अव्यवन में जाता था। वह कभी 
अशानत नहीं हुए वरन्‌ जेल में ही उन्होंने अपना अमर ग्रन्थ रत्त-- 
गीवा रहस्थ!---लिखा शोर उसमे करमयोग की श्रेशता प्रतिपादित की | 





अर्थात्‌ “फेसला होने के बाद भारी दंगे हुए! कभी-कभी दंगे का रूप 
बढ़ा भयक्षर हो जाता था । युरोपियन पुलिस को अकसर अपने रिवाल्वर 
काम में लाने पढ़े और सेनिकों को, श्त्म-रक्ता के लिए, कई-बार गोली 
चलानी पड़ो । इससे इतना साफू मालूम पड़ गया कि न केचल बम्वई के 
चूफानी मिल-मजूरों पर ही तिलक का प्रभाद था वरद साधारण श्रेणी के 
आर लोगों पर भी था।” 





ब्न्न्नन्पू ७ 
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उनके मत से गीता यह नहीं कहती कि संसार से विरक्त होकर, संन्यास 
लेकर जगलो में चले जाओ वरन्‌ यह क्लि अपनी शक्ति-भर लोक 
सग्रह एवं लोक-कल्याण के लिए निष्काम भाव से सेवा-कार्य करते 
रहो ।* तिलक ने अपने जीवन में सदा इस सिद्धान्त को निभावा | जब 
बह मण्डाले मे थे नमी १६१२ ई० में उनकी पत्नी का देहान्त छुआ 
परन्तु उन्होंने बडी वीरता के साथ इसे सहन किया और अपना 
अध्ययन जारी रखा | 
१६१४ से १६२० तक 

सन्‌ १६०८ से १६१४ तक तिलक जेल मे रहें। इस अवधि में 
देश में काफी जाणति हो गई थी और स्थिति भी बहुत-कुछ बढल गई 
थी | कई अच्छे नेता राष्ट्रीय क्षेत्र मे आ गये थे और कार्यकर्ताओं की 
संख्या बहुत बढ गई थी। युरोपीय युद्ध ने लोगों की श्रॉखें खोल दी 
थीं और “आत्म-निर्णय' के भाव फैल रहे थे। लोकम,न्य ( पिलक ) 
के छव्ने पर सारे देश में आनन्द छा गया। 

छ विन तो तिलक को देश की परिस्थिति का अध्ययन करने मं 
लगे पर शीघ्र ही वह फिर अ्रपने काम में लग गये। इस समय राष्ट्रीय 
पत्तु के सब्र से बड़ नंता वह्दी थे | महायुद्ध का 
आरम्म था। इस समव उन्होंने एक ओर तो 
युवकों को अंग्रेजी सेना म॑ भरदी द्वाने को कहा 
और दसरी ओर स्वराज्य का ऋण्डा देश में चुलन्द किया | श्रीमती एनी 
वेसेण्ट के साथ होमरूल आन्दोलन की अपनाकर उन्हांवि उसम जान 
डाल दी और सम्पूर्ण मह्दाराष्ट्र में दोमत्ल लीग ( स्वगाजय-नंब्र ) की 
शाखाएं स्थापित करके उसे एक जोरढार आन्दोलन का नप दिया | उसे 


समय--२६१६ ३० में--वह दौरा कर-करके देश की सो हुई शक्ति को 


सविराज दमारा जन्म- 
सिद्ध अधिकार है ।' 


[ 'लोकमान्य! : जीवन-ऋथा 
मुँह से निकला छुआ यह वाक्य--स्व॒राज हमारा जन्मसिद्ध अ्रधिकार है 
श्र मे उसे लेकर रहूगा? ( छ0778 फ़ेणा७ ३8 709 0एाफ पंहुफ॑ छाते 
व जग] ॥४४७ 49) तो भारत के राष्ट्रीय इतिहास में अमर हो गया है । 
इस छोटे वाक्य में मानों राष्ट्र की आत्मा अत्यन्त सजीव दोकर बोली हे। 

इसी दौरे मे वेलगाँव में उन्होंने जो भाषण क्वित्रा उनडो लेकर फिर 
उनपर राजद्रोह का अमियोग लगाया गया और पूना के जिला मजिस्ट्र ८ 
के इजलास मे २०-२० दजार की दो जमानते दाखिल करने के लिए 
मुकठमा चलाया गया | यह सब स्वराज आन्दोलन को कुचलने के प्रयत्न 
थे,--तिलक ही इस समय उसके प्राण थे | जिला मजिस्ट्रे 5 करी अदालत 
में तो तिलक अपराधी सिद्ध हुएऔर उनसे जमानतें मॉगी गई पर हाई 
कोर्द से नीचे की अदालत का फेसला रद्द हो गया श्रोर तिलक निर्दोष 
सिद्ध हुए । जज ने कद्द कि तिलक ने अपने भापणों प स्वराज माँगा है 
और कहा है कि भारतीय शासन में भारतीयों का ही श्रधिकार होना 
चाहिए | यह कहना तो कानून के प्रतिकूल नहीं है, इस निर्णय से 
स्वराज-आन्दोलन वैध सिद्ध हुआ्ला ओर फल-स्वरूप उत्ते और बल निला 
तथा अधिक संख्या में लोग उसमें शामिल होने लगे । 
१६१६ ई० मे राष्ट्रीय महासभा की बैठक लखनऊ मे हुई। कांग्रेस 
के इतिहास में इस अविवेशन का बडा महत्व है। १६०८ ई० में, सूरत 
20 काग्रेंस से ही, काने स के दोनों दल अलग हो गये 
है 220 8 थे; तब से महासभा ( कांग्रेस ) केबल लिब्ररलों-- 
नरमों--की दो गईं थी। इस बैठक मे दोनों दलो मे मेल 
हो गया और फिर से राष्ट्रीय दल ने इसमें प्रवेश ऊिया | इससे महासभा 
में जान आ गईं। यही नद्दी, तिलक की उदारता एव दूरदर्शिता के कारण 
मुसलमानों से मी समझौता हो गया ओर उनका भी सहयोग प्रात्त हुआा। 
लोकमान्य जत्न मण्डाले में केठ थे तभी मर वेलण्डाइन शिरोल ने 
भारतीय अशान्ति? ([80790 077९४५) नाम की एक किताब प्रकाशित 
न्न्-"प६--- 
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की जिसमें भारतीय जाणति एवं जनता के असंतोष के कारणों 
लक की मीमासा की गई है| इसमें उन्होंने तिलक को 
लक-शिरोल केस | इस अशान्ति का जनक और जन पत्त का मुख्य 
नेता करार विया है। यहाँ तक तो कुछ भी बात नहीं पर शिरोल ने पुस्तक 
में यह मी प्रतिपादित किया कि तिलक, उनका दल और आन्दोलन राज- 
हात्मक और अत्याचारमूलक है और उनका उद्दे श्य भारत से ब्रिटिश 
शासन की जड को उखाड फ्ेकना है | इन बातों से विदेशों में ग्राष्टीय 
दल के सम्बन्ध में गलत फ़हमी फेलने की सम्मावना थी। अतः उसके 
मिराकरण के लिए तिलक ने शिरोल पर मानद्वानि का ढावा किया | 
यह दावा इग्लैंस्ड मे दायर हुआ । शिरोल की ओर से, आयलैए्ड के 
होमरूल आन्ठोलन के विरोधी सर (बाद में लार्ड) एडवर्ड कार्सन पैरवी कर 
रहे ये | बम्बई-सरकार ने मी कागज-पत्रों से शिरोल की सहायता की । 
भारत सरकार का, सिविल सर्विस का, एक अधिकारी इग्लैण्ड में सर 
शिरोल की सद्यायता ऋर रद्दा था | इतने पर भी तिलक का पक्ष इतना 
मजबूत था और उन्होंने अपना “केस? इतनी अच्छी तरह तैयार किया था 
ऊि मुकदमे में निर्णय उन्हीं के पक्ष में होने की सम्भावना थी पर न्याव- 
बुद्धि पर जा तीय भावनाओं ने विजय प्राप्त की | सर एडवड्ड कार्सन ने 
जूरी को यह सुकाया कवि तिलक की मान हानि सिद्ध हो जाने से भारत- 
सरकार की प्रतिष्ठा में बद्य लगेगा और सर्वताधारण पर इसका अच्छा 
अ्रसर न पड़ेगा । इस प्रकार इस मामले में काले-गीरे का प्ष खड़ा 
किया गया | फल-स्वरूप फैसला तिलक के विपरीत हुआ और मानहानि 
का मुकदमा खारिज हो गया | 
पर इसका फल जनता के लिए बुरा नहीं हुआ | ऐसे फंसलों के 
कारण न्यायालयों पर से भी लोगों का विश्वास 
उटठना जा रहा था। म॒कह्मे के राम से निव्रदकर 
तिलक धम-घूम कर इंग्लैण्ड में व्याख्यान देने लगे | उन समय शासन- 


____ 4 0००० 


इंब्छैरल में कार्य 


३ 


[ 'ज्ोकसान्य” : जीवन-कथा 


ब्रुधार का मसविदा पार्लमेट के सामने पेश था | तिलक होमरूल लीग 
के प्रतिनिधि-मण्डल के नेता की हैसियत से इग्लैण्ड मे सच्ची बातें प्रकट 
करके वहाँ की जनता का मत भारत के अनुकूल करने लगे। राष्ट्रीय 
महासभा की ओर से इम्मेर्ड में जो काँग्रेस कमेटी थी उसका संगठन 
ठीक न था । महासभा की अनुमति से उसका संगठन किया और उसके 
पत्र इण्डिया! की नीति में परिवर्तन करके उसे इग्लेएड में महासभा 
का मुखपत्र बना दिया जियसे वहाँ ठीक-ठीक प्रचार होने लगा । यह 
तिलक के ही व्याख्यानों का फल था कि मसजूर दल की सहानुभूति भारत 
को मास हुईं और वह भारतीय समस्वाओं में दिलचस्पी लेने लगा। 
उस समय तिलक के व्याख्यानों का वहाँ बड़ा असर हुश्रा था । 

इस समय तक युद्ध समाप्त हो चुका था और शान्ति-परिपद्‌ होने 
जा रही थी | इस परिपद्‌ के लिए राष्ट्रोय मद्दासभा ने तिलक को अपना 
प्रतिनिधि खुना पर सरकार इस कत्र मजूर करने लगी थी। उसने भारत 
के नाम पर सह्ाराज बीकानेर और लाड सिंह को प्रतिनिधि बनाकर भेजा 
जिनका वड्य विरोब हुआ । ठस समय तिलक ने राष्ट्रति वि्सन के 
नाम इस विपय पर एक महत्वपूर्ण पत्र भेजा था जिसमे भारत की 
स्थिति एवं थ्राकाज्षाएं स्पष्ट की गई थी । 

जत्र लो मान्य दग्लैण्ड में थे तमी मारत मे उनकी साठवीं वर्ष- 
गाँठ धूम-धाम से मनाई गई और एक मद्दीने से भी कम समय में उन्हें 
थैली मेंट करने के लिए. एक लाख रुपये एकत्र किये 
गये । बिलायत से लोटने पर यह रकम उन्हें मैंद 
की गई। यद राष्ट्र की श्रद्य के तदुल बे। लोकमान्य ने उसे ले तो 
लिया पर राष्ट्र के लिए ही होमतल लीग को मेंद कर दिया । 

१६१६ की अमृतसर काप्मोंस में लोकमान्य शामिल हुए ये। सरकार 
के विश्वासघातों के कारण उनका विश्वात उसपर से एकदम उठ गया 
था | इस काग्रे से उन्होंने सुधारों को “पूर्ण, अ्रन्तोपप् द और 


श्रद्धा के तंदुल 
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निराशा-जनकः बताया और #क्रांग्रेस प्रजाबादी दल! की स्थापना का 
निश्रय क्रिया | उनका विचार थ्ग शिक्षा, आन्दोलन ओर सगटन-दवारा 
स्वराज प्राप्त करना | पर पारत के दर्भाग्व से इस विपय में वह विशेष 
कुछ कर न सके * हक 

सतत कार्यों मे लगे रहने और विश्राम न मिलने के कारण लोक- 
मान्य का शरीर 'ज्षीण होता जा रह्य था। १६२० के जून के अन्त में, एक 

अन्तिम दिन... गे के सिलसिले में वह द्म्बई आये | उन दिनों 

* जत्र ज्यादा काम करना पडता तो थकावद के कारण 
उन्हें इलकां चुखार आ'जाता | कभी-कभी, यह चुखार ज्याठ-आठ दिन 
तक बना रहता | मधुमेह से तो वह लगभग १५४ साल से पीडित थे 
श्र युद्द राजरोग उनके शरीर को ठिन-दिन नि:सत्व बना रहा था। जब 
चम्बई आये तव भी वही हाल था।छुखार आता; ठो ठिन रहता । फिर 
जरा ताकत होने पर चलने-फिरने लगते, फिर घुखार ओर कमजोरी-- 
यद क्रम चल रहा था। मुकदसे का फ़ेसला तो उनके अनुकूल दी हुआ 
पर मित्रो के अनुरोध से बीमारी का इलाज कराने वह वम्बई रुक गये। 
२० जलाई का दिन था| तवियत राब थी पर लोकमान्प्र अपने 
एक मित्र के आज्रह से उनके साथ मोटर में बहुत दूर तक खुली दवा में 
घूमे | उसी दिन हवा लग जाने से रात को बुखार आ गया । २५ तारीख 
तक इस बुखार में कोई खास बात दिखाई न दी । डाक्टरों ने समझा 
कि मामूली फसली बुखार है | पर तबियत ठिन-दिन खराब दोती गई। 
लोग ठीऊ समाचार जानने के लिए अखवब्ारो की प्रतीक्षा में बैठे रहते; 
तारों की घूम मचने लगी | बाहर के भक्त ओर बम्बई के दइजारों आदमी 
रोज शैमारी के विपय मे ठीऊ-ठीक समाचार जनाने के लिए. सरार- 
यह ( अच्बई में लोजमान्य यहीं ठदरते थे ) पहुँचने लगे । 

दीमारी बढ़ती दी गई। सोमवार २६: तारीख को न्यूमोनिया के 
लक्षण स्पष्ट दिखाई देने लगे | डायरी परीक्षा से बह भी मालूम हुआ 
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कि लोकमान्य के ठाढिने फेफड़े के नीच कुछ वस्मत्रा गया है | अच्छे 
से अच्छे एव इस विपय के विशेषज्ञ डास्टरों ने प्रयत्न कर इस विकार 
को रोका तबतक नई-नई उ्याधिया खडी हो गई | ऐसा मालूम होने 
लगा कि पेट की सारी झ्ान्तरिकर क्रियाएं बन्द्र होती जा रही हैं। थोड़ी- 
थोड़ी द्विचकी भी आने लगी | ऐसा मालूम हुश्रा कि पेट पर भी वरम 
आ गया है और उसका दबाव हृदय पर भी पड गहा है। इसका भी 
इलाज हुथा | पर पेट का बरस उतरा कि वात शुरू हो गया जो ब्टता 
ही गया । इस वात के कारण उनकी शक्ति तेजी से ज्ञीण होने लगी | 
धीच-छीच में ऐसा मालूम होता कि नाडी अब द्ूजी, अत्र डूबी | श८ 
तारीख से वेहोशी भी रहने गली । बीच-गीच मे होश आता, श्रच्छी तरह 
बाते करने पर फिर वेद्ोश हो जाते | होग के समय लोगी को चिन्त्रित 
देख उन्हें दास बेंवाते ओर कद्दते कि चिता न करे में श्रपने मनोश्ल 
से श्रभी ओर जिर्केगा |! बीरे धीरे नता लोग उनके पास एकत्र होने 
लगे | २६ को गावीजी श्राये तब लोकमान्य होरा में थे। उन्हांने दोनों 
हार्थां ते गाबीजी का हाथ पक्रडकर उनसे दो-एक बातें भी की | पर 
इसी दिन तब्रियत वहुन खरात्र ही गई । दोपहर ने छाती मे जबर्स्त शुल 
आरःग्म हुआ और यह दिन बड़ी कठिनाई से बीता । टन सत्र समाचारों 
से सारे देश के प्राण वन्‍्जई के समाचारों पर अवके हुए थे । लोग धइकते 
हुवय से अख़बार खोलते थे आर बीमारी के समाचार से आर खो मे श्रोखू 
भर जाते । मक्तो एव प्रेमियों ने बच्र-मत्र, अनुछान, सहला भिपक, दठ्धपाठ, 
शान्तिपाठ क्री हृठ कर दी। स्थान स्थान से पूजा का असाद, निर्माल्य, 
झअझमिमत्रित चूत की लब्छिया, चरणामत दत्वादि आने लगा। लोग गाव- 
गाव में दान-पुरत्र करने एवं मानताएं मानने लगे | स्थान-द्थान पर 
आधथंनाए हुई | कसा ने लीऊमान्त के हाथ से ऋछुशाकर दपयों की 
थैलिया खरात करादी ओर किसी ने उनके पॉव छुझ्माकर कपडे दान कर 
डिये | उप्र ज्यो बीमारी बढ़ती गई, दूर-दूर स तार पर तार आने लगे ।| 
नन्‍न्‍े दि 3००० 
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३० तारीख को तबियत कुछ सेमलीं | रात को नींद भी आई। 
३१ तारीख--शनिवार -को भी दिन में तबियत ठीक रही । डाक्टरों 
को आशा.,वेधी और लोगों के जी मे जी आया | पर होना तो कुछ 
ओर था । ३१ तारीख-शनिवार--की शाम से तवियत फिर कुछ खराब 
हुई | वात का प्रकोप फिर आरम्भ हुआ | ,सन्रिपात के लक्षण फिर 
प्रकट हुए | कमी होश आता, कभी वेहोशी आती । इस हालत में भी 
गीता सदा उनके पास रहती थी | उस समय एक मित्र ने गीता से 
श्री कृष्ण का चित्र बताकर लोकमान्य से पूछा---यह क्या है ?? थोड़े 
समय तक तो,यह टकठकी लगाकर देखते रहे | फिर बोले---“थ्द श्रीक्षष्ण 
का चित्र है । इनके चरित्र का सबको अनुकरण करना चाहिए |” यही 
उनका अन्तिम सन्देश था। - 
शनिवार की रात ज्यों-ज्यों बढ़ती गई त्वों-त्यों तबियत ज्यादा 
खराब होती गई | ६ बजे के बाद तो छाती में फ़िर ज्ञवर्टस्त शूल 
उठने लगा ] अब आशा निराशा में परिणत होने लगी | बारह बजे के 
लगभग होश में लोकमान्य ने भगवान्‌ की चिरु-प्रतिज्ञा और आश्वासन 
को दोहराते हुए गीता के ये श्लोक पढ़े-- 
यदा यदाहि धर्मस्य, ग्लानिर्भभति भारत ॥ 
अभ्युत्यानमू.. धर्मेस्य, तदात्मानं रजाम्यद्दम्‌॥ 
परित्राणाय. खाघुना, विनाशाय च दुष्द्धताम्‌ | 
घर्मसंस्थापनाथीय,. संमवामि थुगरेन्युगे ॥ 
इसके बाद कृष्ण की तसवीर को प्रणाम किया और आँखें मूं द 
लीं । इस पकार ३१ जलाई १६२० की रात को १२ चजक़र ४० मिन८ 
पर राष्ट्र के इस मद्यन्‌ करणंधार ने अपना चोला चदल ठिया। आशा 


की डोर सदा के लिए कट गई ! 
३८ श्र व ६ 
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ज्याही बम्बई में बह समाचार फँला, एक तिजली दोंद गई। सिनेमा, 
नाटक सच घाडाथड बढ हो गये | इस समय, उस कालरात्रि में, जिसे 
देखो सरढार-गह की ओर दोडा चला जा रहा है | जनता का समुद्र सर 
पीठ्ता सरदार-गह की तरफ बढ़ा चला जा रद्दा था। अन्तिस दर्शन 
करने के लिए लोग इतने उतावले हो रहे थे कि तीन बजे रात तक 
दरवाजे पर खड़े होकर गॉवी जी सुश्द्द तक लोगो से धीरण रखने को 
ऋटने रहे पर इस समय बै्य लोगा के पास कहाँ था ? उनका तो मानों 
सब-कुछ लब गया था | अन्दर भे विवश होकर लोगा को चार चार की 
झोली में दर्शन करने जाने की आता देनी पढडी। चार-पॉच हजार 
आदमी दर्शन कर चुके थे पर वहाँ तो अ्रगणित नर मुणद दिखाई दे 
रह थे | अन्त में ऊपर की मजिल की गलरी मे लोकमान्य का शव इस 
तरह रखा गया कि बाहर सडक से ही लॉग दशन कर सके। जैसा कि 
स्वामी थ्रानन्दानन्द ने लिखा है--पुप-भार से ठब्ी हुई उनकी वह 
प्मासनस्थ मृत देह क्रिसी समाधिस्थध महान्‌ योगिराज के जैसी टिन्याई 
दे रही थी | मालूम होता था कि हजारों आदमियों को अपनी सजीब 
बाणी से सम्पोषन करने वाला व्यक्ति आज मरझर भी लाखो को शझपना 
बही अमोधघ श्रीर आजीवन प्रिय स्वराज-मन्त्र फिर एक बार अपने मौन 
व्याख्यान द्वारा सुना रहा दो |? 

सुबह तक तो समाचार सब जगह फैल गया | रेलगाडियो मे मर- 
भर कर यात्री बम्बई पहुँचने लगे। ट्रास का रास्ता बन्‍्द्र द्वो गया। दृर 
तक केवल नर-मुण्ड ही दिग्वाई देते थ | २०० ध्यवसेत्रक कतार बॉय 
कर भीड को रोक हे थे पर उनसे इतनी भीर समलती न थी | 

श्मशान-यात्रा का समय ६ बजे दिन निश्चित हुआ था पर प्रना से 
आये हुए लोगो ने कहा कि 'पृना स्टेशन पर हजारो आदमी गादी न 
मिलने के कारण बैठे आस, ब्रह्म रहे ह। इसलिए श्रम्नि सन्‍्कार पूना रू 


ओका रश्बर मे हो दोना चाहिए । लाकमानप जी जन्मनृभि अन्तिस 
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दर्शन से क्यों वश्चित रहे ?? उन्हे सममाने में बड़ी देर हुई। अधिकारियों 
की विशेष आज्ञा लेकर चौपाटी के मैदान में अम्रि-संस्कार का निश्चय 
हुआ था। श्राखिर दो बजे श्मशान यात्रा आरम्म हुईं। इसमें हिंदू- 
'मुसलमान सभी शामिल थे | पूनावालो ने बम्बई में ही अ्म्िि-संस्कार का 
प्रस्ताव स्वीकृत कर जो त्याग किया था उसके बदले वह निश्चित हुआ 
था कि रथी को कन्या देने का अधिकार पूनावालों के ही रहे पर लोगों 
की श्रद्धा देख उन लोगों ने अपना यह विशेषाधिकार वापस ले लिया। 
सभी रथी को कन्धा देने के अविकारी माने गये | जनता ने अश्रु-सिक्त 
आँखों से कहीं गॉथी जी को, कहीं मो० शौकतश्रली को, कही सेठ 
छोटानी को कन्धा लगाते देखा | जीविन लोकमान्य भले ही धार्मिक 
बन्‍्थनों में बंधे रहे हो पर इस समय तो ऐसा मालूम पडता था कि वह 
धर्म ( सम्प्रदाय के अर्थ में ) के संकुृचित बन्धनों को तोडकर सच 
धर्मावलम्बियों की श्रद्ध में ओत-प्रोत हो रहे हैं । 
जलूस को चौथी पहुँचने मे पाँच घण्टे लग गये | इस जुलूस में 
लगभग ५ लाख आदमी थे | भारत के इतिहास में पिछले तैकडों 
वर्षों में, देशबधु दास की तथा गादी जी श्मशान-यात्रा के जलूस को 
छोड़कर ऐसा “कोई दृश्य ठिखाई नहीं पडा । मानों, छतो, इच्चों पर 
आदमी लदे थे | शव पर फूलों, पैसो, रुपयों की वर्षा हो रही थी | 
मर कर मी लोकमान्प्र मानो बिजय करते हुए आगे बढे चले जा रहे 
थे। लाला लाजपतराय लाहौर से दौडे आये और सैण्डहरुट ब्रिज पर 
उन्दोंने मी रबी को कंघा टिया । 
चन्दन की मनों लकड़ियों पर शव रखा गया और अगि-सस्कार के 
मँत्रों का उचार होने लगा पर जनता मानो पागल हो रहदी थी। लाखों 
करण्ठों से बोष हुआ---“शअब इमे अन्तिम दर्शन करा दो 4” लोकमान्य 
को कन्बे पर उठाकर उनका अन्तिम दर्शन जनता को क्यया गया। 
फिर अभि-मंस्कार हुआ । दिता पर थी के पीपे छड॒क्राय जा रहे थे! 
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चिता धू भू करके जल रही थी। इजारों ऊण्ठो से 'जयबोषः हो रहा 
था | “* “ धीरे-बीरे अंधेरा छा गया। लोग चिता की परिक्रमा 
करके घर जाने की तैयारी कर रहे थे--लम्बी 
सॉसें लेकर लौट रहे ये फ्ि इतने में १७ १८ वर्ष 
का एक मुसलमान युवक यह चिल्लाता हुआ चिता 
मे क्रद पडा कि--“अरे तिलक महाराज | ठुम तो चले, अब हम कैसे 
जियेंगे |?” पर चिता से उसका शरीर लडकऊर नीचे आ गिरा । स्वय॑- 
सेवकों ने उसे खींच लिया ओर उसके जञ्ञते शरीर पर बालू डालकर 
आग चुका दी | उस शोफ़ातठर युवक को अस्पताल पहुँचाया । 

भारतीय राजनीति के इतिहास मे गणेशशंकर विद्यार्थी के मुसल- 
मानों के खून की प्यास बुझाने के लिए किये हुए आत्म-बलिदान को 
छोड़ इतना पवित्र दूसग उदादरण नहीं है। और - दोनो उदाहरण भी 
अलग-अलग प्रकार के हैं] इस घटना ने तो लोकमान्य की उस 
विभूति को प्रत्यक्ष क्रिया जिसके कारण वह मुतलमानो के भी प्रिय रहे 
ओर हिन्दुओं के मी | यही नहीं उस श्मशान -यात्रा में उनके विगेधी 
व्न्दावस्कर और नट्राजन इत्यादि भी शामिल हुए ये। “लोकमान्य! 
ज़नता में मिल गये ये | उनके मरने पर इजारों ने कुटुम्ती की भाँति 
१० दिन का सृत्क मनाया था | 

+चार-- 

जीवन का २६स्य : विश्लेषण 


चह स्मरणीय 
घटना 


लोकमान्य का जीवन सठा खादयां में ब्रीमनेवाला जीवन है [--- 
सैनिक का और सेनापति का एक में | दस ब्राह्मण को जो जीवन के 
ज्त्रिय का तेव.. अंधिकाश समय में क्षत्रिय रह, अद्भुत लगन से 
इम सदा युद्ध क्षेत्र में ही देखते हँ,--ऊर्मी रूदतें 

कभी ब्यूइ-स्वना करते, कमी शत्र से द्वााथ मिलाकर सन्धि करते,-- 


-+-++१७-& 


दमारे स्व० राष्ट्रनिर्साता ] 


सन्धि इसलिए कि उस लेकर क्त्रियत्व की घार पर शान दे लिया 
जाय ओर फिर युद्धभूमि मे नवीन उत्साह से पैतरे दिखाये जा सके | 

पर इतना हो कइनें से ग़लतफ़हमी होती ठीखती है । ऐसा नहीं कि 
उसमे क्षत्रिय ही ज्षत्रिय हो | नही, उसके ज्षत्रियत्व के पीछे ब्राह्मण की 
सादगी ओर त्याग है--विद्या है । कभी-कभी यह जन्मजात ब्राह्मण॒त्व 
उन्हें दचा भी लेता पर पीछे प्रयत्न कर वह उसे बदल देते | वह प्रकृति 
एवं संस्कार से क्षत्रिय न थें; परिस्थिति और अभ्यास से क्षत्रिय ये 
इसीलिए, केवल शुद्ध सैनिक वीस्ता को लकर वह न चल सके,--शुद्ध 
राजपूत न हो सके एक राजनीतिज्ञ एवं रण-दक्त सेनापति बन गये | 
उनका प्रतिसहयोग का मध्य मार्ग उनके बाह्मणत्व में प्रस्कुट्िति द्वोने 
वाली क्षत्रिय बृत्ति का ही परिणाम था ! 

>८ ! ८ >< 

यह तो हुई एक बात | पर उनमे वह कौन-सी चोज थी जिसने 
उन्हें इतना लोकप्रिय बना दिया था १ जीवन का वह मर्स क्या है जिसके 
कारण उनकी मृत्यु के समय सारी व्म्बई पागल दो 
गई थी.--महाराष्ट्र ने सूतक मनाया था और सम्पूर्ण 
भारत का हृदय रो पडा था ! त्याग के तो और मी उदाइरण हसारे स्वत- 
च्रता-सम्राम भें मिलते हैँ | पर वहा इतनी लोक-प्रियता क्यो नहीं ? 

ट्सका उचर देना सरल नही । क्योकि लोक-प्रियता की भी श्रेणियां 
होती हैं ओर लोकप्रियता स्वतः कोई ऐसी महान वस्तु नहीं | पर जब 
हम 'लोकमान्य? क्रो देखते हैं ओर उनके जीवन की तट में जाते है तन्न 
इस निष्कर्ष पर पहचने में कठिनाई नहीं होती कि उनकी लोकप्रियता 
न्गणरण श्रेयी की नहीं ह, वहराष्ट्र की निछा से अ्रमिपिक्त होकर 
लोकमान्यत?' में बदल गई है। बद्द लोकप्रियता का एक सातस्विक, 
पालच, दिव्य रूप द्ट्त 


जीवन का मम 


है 


[ 'लोकमान्य! * जीवन का रहस्य 


पर इस लोकप्रियता का, जिसे विल लोक-मान्यता कटना चाहता हे 
ओर जो स्व० लालाजी और महयत्माजी की लोक-प्रियना से अलग और 
मिन्न श्रेणी की हैं, रहस्य क्या ? 
इसके ।लिए यदि हम फ्रिसी निष्कर्प पर पहुँचना चाहे तो हमे 
तिलक के सारे जीवन का ऊद्वापोह करना पडेगा | सबसे पहली बात तो 
.. .. यह कि वह सठा अपने को जनता की चीज समझते 
लोकप्रिय क्यों ! है| सदा उसमे मिलकर, उसके होकर रहे | उसके लिए 
जिये, उसके लिए मरे। उसके कष्ट को श्रपना कष्ड समझा उसकी भाषा, 
गैति-नीति, धर्म, साहित्य सब में समान भाव से गस लेते रहे वह 
जनता में ओतप्रोत हो गये थे। अपने ही देशवासिया के साथ गिरते 
पढते, उठते, लडते, आगे बढते थे | वट उसके जिलकुल सुदृद हो गये 
थे और सठा जनता की भावनाओं का आदर करते थे ! गलत या सही 
कभी उन्होने जनता का, उसकी रीति-नीति के लिए, तिस्म्कार नहीं किया । 
आधुनिक भारतीय नेताश्रों मे लोकमान्य का एक ही उद्याह्य ऐसा 
मिलता है । वही एक ऐसे नेता थे जिन्होंने जनता की सकुचित वार्मिक 
रोति-नीति पर भी कभी आक्रमण नहीं किया वरन्‌ उसके प्रति सदा 
सम्मान का भाव रखा; उसकी अवमानना नदी की | इतना ही नहीं यदि 
कोई उस पर आक्रमण करता नो वह उस आक्रमण को सहन न कर 
सकते | उनका कहना था क्र जिसे तुम सुधारने चले हो उमकी हेंसी 
उडाकर, उसका अ्रय्सान करके, उसे अपने से छोदा समककर हुम उसका 
सुधार नहीं कर सकते; इसके लिए उसका होकर सुबार करना पडेगा। 
इसीलिए उन्होंने अपने घ्रनिष्द मित्र आगरकर को छोड़ा | दस विप्रय में 
उनकी नीति ग्वीन्द्रनाथ के “गोरा” से मिलती जुलनी थी । बुरा हो वा 
भला बिना जनता के हृदय में प्रवेश क्रिय, बिना देशवासियों में मिनज्ञकर 
उन्हीं का हुए उनके सुवार का जीदा लेनेवाल को वढ क्षमा नही कर सकने 
थे क्योंकि बह देश मक्तों एव सुध्गरकों झी एक अलग जानि बनाना नहीं 


््र 
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चाहते थे | वह जनता के साथ, उमके थोडा-थोडा आगे चलते और उसे 
रास्ता दिखाते पर इतना आगे न बढ़ते कि उससे बिलकुल अलग होकर 
केवल आदर्श एवं पूजा की चीज बन जायें | इसीलिए लोग उनके प्रति 
इतने अ्पनेपन का अनुभव करते थे | ओर इसीलिए वद्द इतने लोकप्रिय 
हो सके । 

पर ऐसी लोकप्रियता के साथ कुछ और चाहिए | नहीं तो 
वह उन्हें दतना महान्‌ न बनने देती | इस लोकप्रियता के साथ 
उनमें जो लगन, बढ़ता और उसके लिए असीम 
क्रप्ट-सहन की तैयारी थी, वद्दी उनकी इस लोक- 
प्रियता को 'लोकमान्य' बना सक्री | त्याग में भी अनेक रग होते हं। 
एक त्याग वद्द जो त्यागी में एकाएक ब्रिजली की तरह चमककर सारे 
श्रासमान पर छा जाता है और भयकर उल्का-पात की भाँति हमारी 
दृष्टि से छिए जाता है | भगतसिंद और गोगेमोहन साहा का त्वाग कुछ 
दसी श्रेणी का था ।# वह एकाएक जलकर उठा और जब्रतक हम उसे 
देखें-देखें, अनन्त में अद्श्य हो गया। यह एक प्रकार का लाग | 
दूसरा त्याग वह जो अ्रनपेक्षित, अ्रप्रत्याशित, बिना किसी पुरस्कार की 
थ्राशा के, केवल अपने को लेकर चलता है; जो अपने में, अपनी मातृमूर्ति 
में श्रोतप्रोत है; जिसको किसी उपयोगिताबादी कझोंटी पर कसा नहीं जा 
सकता और जिसमें-एक प्रकार की साहसिकता (76066887888 ; एक 
प्रकार का पागलपन होता है। वह (*ऐ7४००४ और एु506979”) माता 
की सेवा करते-करते चुपचाप जगत्‌ के एक कोने में, वन्य पारिजात पुष्य 
की नाई चू पडता है। बंगाल के पुराने क्रान्तिकारियों में दो-एक का नया 
इस श्रेणी मे आता ८ | तीसरा एक और त्वाग वह है जो विवेक की 
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अयहा हम केवल त्याग का उल्लेश्व कर रहे हैं, उनझ्ी नीति का सम- 
र्थन नहीं | नीति की दृष्टि से तो हम उनके विरोधी हैं भीर छुद अदिसा 
के कायल हैं । लेखक 


त्याग की श्रेणी 








अनननममन 
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पगडडी पर, जनता को लेकर, चलता जाता है ओर कभी कम नहें 
होता । वह एक लौ से जलनेवाले दीपफ के समान जलता है। वह इच 
इंच करके देश-सेवा की आग में अपना होम कर देता है । यह विधवा 
के सतत अनाग्रह एवं अ्रप्रतिश्रह् में व्यक्त होनेवाले त्याग से मिलता- 
जलता है। यह आधी में, तूफान में, प्रनोभन में, कठिनाइयों मे आर 
सुविधाओं में सदा एक रस रहता है आर तिल तिल करके अपने को 
जलाता है ! तिलक का त्याग कुछ टसी श्रेणी का था । 
जब्र हम लालाजी के जीवन को देखने ओर लोकमान्य से उसकी 
ठुलना कर्ते हैं तो यद्रपि यह स्वीकार करना पढता है हि राष्ट्रीय जागरण 
दो विशेषताएँ मे इतिद्वात में ठोना का स्थान एक-सा महत्वपूर्ण हट 
दोनों ने ही मासर्तीय जाणति को एक निश्चित रूम देने 
में बढा काम किया है ; और 'लाल--बराल--पाल' की जो ध्वनि एक 
समय भारत के कोने-कोने मे यू ज उठी थी वह सार्थक थी, फिर भी 
यह कहे बिना नहीं रहा जा सकता कि तिलक में लालाजी की अपेक्ना 
दो निश्चित विशेषताएं थी। एक तो यह कि चीयन-सर टनको राजनीति 
स्वयंवरा सती की भाँति एक ही सिद्धान्त को लेकर चलती रही | प्रति- 
सहयोग--जैसे को तैसा--'शठे शायर --उनकी राजनीति का निवोड 
था ओर वह जीवन के अन्तिम ठिन तक रहा | उनके 
स्मायी नौति हि ब 
हे लए वह एक मनोरत्ति का सवाल था श्रौर उनफा 
सारा जीवन टसी सिद्धान्त पर निर्मित हुआ है। समर्थ स्वामी रामदास 
ने एक ठिन जिस सिद्ध न्त का उपदेश इन-.. 
घदासमी आणावा घट । 
उद्धरासी पादिजे उद्धद । 
खटनर्शास घटनर । 
अगत्य करो ॥ 
$ ठासशेध् १६--६--३० ) 


विन, है. 
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यक्तियों में किया था और जिसको लेकर शिवाजी महाराज ने सुद्ढ 
शिला पर महाराष्ट्र की नींव डाली ओर जो एक ओसत महाराष्ट्रीय के 
जीवन में ओतप्रोत है। इसी सिद्धान्त पर लोक़मान्य ने अपने जीवन की 
टीवार खडी की थीं। इस सिद्धान्त को उन्होंने कभी नहीं छोड़ा; सदा 
निवाहा | अवसर के अनुक़ल नीति बदलने की जरूरत उन्हें न पडी 
क्योंकि प्रति-सहयोग अपने-आप एक काफी विस्तृत नीति है और उसमें 
प्रतिपक्ञी की चाल के अनुसार अपनी चाल में परिवर्तन करने का भाव 
भी समाविष्ट है | यूरोपीय महायुद्ध जब आरम्भ इुझा तो क्रातिकारियों 
को छोड प्रायः सभी दल इस पक्ष में थे कि सरकार की स्हायता की 
जाय | लोकमान्य ने गाँधी जी से कह्ा-- “यदि कुछ त्रधिकार मिल रहा 
हो तक तो समझो क्वि इस सरकार की ओर से लड़ने में लाभ भी है; 
नहीं तो यह सब सहायता सॉप को दूध पिलाने के समान होगी |” 
गॉधीजी ने कह्य-- नहीं, इस कठिन अवसर पर हमे सरकार की सहा- 
यता अवश्य करनी चाहिए,। उसके लिए कोई शर्न नहीं करनी चाहिए | 
हमारे हक हमें अपने आप मिल जायेंगे | क्या यह सल्तनत उन लोगो 
के साथ भी दंगा करेगी जा उसे जीवन-दान देंगे? लोकमान्व 
बरोलते--“आप भले आदमी हैं। श्रापने इस नौकरशाही के श्रसली 
रूप को नहीं पहचाना है। मैंने अपनी उम्र के तीस साल इसी 
नौकरशाही के साथ लडते हुए त्रिताये हूँ ।7 
इसी प्रकार अमृतसर काग्रेस के अवसर पर गाँधीजी ने कहा--- 
'ऐसा नहीं; सरकार शासन-छुधार का वचन दे रही है। 
मम्ना: ने हमे सन्देश भेजा है | इसलिए उचित है क्लि हम पूरी सचाई 
मे उससे सहयोग करें ।” लोकमान्य ने कहा--इ्स सरकार की नीयत 
का भरोता नहीं। बद्द मितनी भलाई इमारे साथ टिखावे उतना दी 
सहयोग हमे उसके साथ करना चादिए ।” यहाँ गाँधी और तिलक का 
अन्तर स्पप्ट हो गया है | गोधी से मलाई--संत्रशवता की ध्वनि निक- 


ल्‍-छरुत- 


[ 'लोकमान्य! : जीवन का रहस्य 


लती है; तिलक से उनकी अदुभुत राजनीतिजता और राजनीतिक जान 
-का पता चलता है। “इस सरकार की नीयत का मरोसा नहीं--वह 
अनुभव का निचोड, तथ्य का वर्णन (स्टेट्मेएट श्रॉव फैक-) है, ओर 
(जितनी भलाई बह करे उतना ही सहयोग हमे करना चाहिए,” इसमे 
“तिलक की नीति व्यक्त हुई है। तथ्य का जो वर्णन उन्होने प्रथम वाक्य 
(“इस सरकार की नीयत का मरोसा नहीं?) मे किया है उससे राज- 
-नीतिक चालों को शमभने एवं परिस्थिति से तथ्य निकालकर भविष्य में 
होनेवाली बातों का आभास पा लेने की उनकी अपूर्व शक्ति का पता 
चलता है | इसीलिए हम देखते हे कि उन्होंने इस वाक्य (इस सरकार 
की नीबत का भरोसा नहीं? से जो बात १६१६ में कद्दी उसे ही कुछ 
ट्िनों बाढ गाँधी जी को भी स्वीकार करना पडा। हों, उसे स्त्रीकार 
करके भी अपनी नीति उन्होंने वह्दी रखी । 
यह तो हुई एक बात--जीवन में एक राजनीतिक नीति को लेकर 
चलने की । दूसरी विशेषता जो लोकमान्य में थी और जिसका उल्लेख 
हम ऊपर कर भी आये हैं, यह है कि जनता के 
धार्मिक विश्वास एवं सामाजिक सस्फारों का उन्होंने 
कभी तिरस्कार नहीं किया। अ्रस्पश्वता के वह 
समर्थक न थ,--विरोधी ही थे पर इस सम्भ्न्ध में उन्होंने कोई आन्दो- 
लन न किया । यही नहीं वरन्‌ जो ट्स क्षेत्र में श्रश्मसर थे उनसे उनकी 
विशेष निकव्ता कभी न रही | सामाजिक सुधारों के मामले मे भी बम 
उन्हें बहुत सकुचित पाते हें,--बद्मपि हृदय से वह कई सुधारों को 
मानते ओर उनमे विश्वास रखते थे | पर इससे तो प्रश्न और जटिल 
हो जाता हैं। इसे हम क्या कहें ?-उनकी कमजोरी या उनकी विशेषता ? 
वैसे ऊपर ऊपर से देखते हैँ तो यह ऋमजोरी-जैंसा दी मालूम पदता है । 
विश्वास होते हुए भी उसे जन-मय से न प्रकद करना कमजोरी ही है | 
पर मेंने तो इसकी गणना भी उनकी विशेषता में की है ओर वह भी 


जनता के भावों का 
आदर 


--७३-- 


हमारे रव॒० राष्ट्रनिमाता ] 


अपने होश-दवास मे; उनकी अन्च भक्ति के कारण नहीं | हमाग यही 
निष्कर्प है अतएवं हमारे लिए तो इसकी तफाई देना जरूरी हो जाता 
हैं और इसके लिए इमें जग और गढवराई में उत्रना पड़ेगा । 
सर से पहली बात तो यह--प्रौर इम कह हें कि इसके ब्रिना 

तिलक का जीवन समझा ही नहीं जा सकता--कि तिलक इस विश्वात्त 
ओर आधार को लेकर चले थे.कि पिना राजनीतिक 
“सुधारों एव अधिकारों के सामाजिक सुधार भी नहीं 
हो सकते | वह सामाजिक, आर्थिक, सब रोगों का कारण गुलामी को 
ही समझते थे |--आज तो हम सत्र इसे मानने लग गये हैं |--उनका 
कहना था कि पराधीनता के कारण दस झपनी शक्ति और अपना सत्त्त 
भूल गये हैं इसलिए पदले उसे ह। दूर करना; दूसरी तरफ ध्यान ही न 
' देना। अन्य क्षेत्रों मे पडना सूखते पेडो की डालियाँ एवं पत्तों पर पानी 
छिडकना है। इससे कुछ होना-जाना नहीं | जब जढ में पानी पड़ेगा 
पीधा अपने-आप हरा हो जायगा। जब मूल में लगे कीड़े निकल 
जायेंगे, सारा वृक्ष हंसने लगेगा | इसलिए यथासम्मव वह सब्र प्रकार 
के कार्यकर्ताओं का ध्यान इसी विशेष कार्य और विशेष क्षेत्र में लगाना 
आादते ये। ओर काम उठाकर वह अपना समय एवं शक्ति बाँट देने 
के विरुद्ध थे | वह स्वतन्त्रता-देवी की मूर्ति ही सर्वत्र देखते थे ओर 
दूसगें से भी यही चाहते थे । ऋषि बंकिस ने आकुल हृदय से भक्ति 
का जो उच्छुबास एक दिन इस मन्त्र में फू का था-- 

नुमि विदा तुमि घर्म 

तुमि हृदि तुम मम । 

त्वंहि प्राणा' शरीरे । 

बाहु ते तमि माँ शक्ति, 

हदये तमि माँ भक्ति, 

तोमारई प्रतिमा गड़ि मंदिरे मंदिरे ! 


आ+- २0 हैं कमा 


,एकान्त निष्ठा 


[ 'लोकमान्थ' : जीवन का रहस्य 


वही लोकमान्य के हृदय में उच्छूवसित एवं प्रकाशित हुआ था | 
वही लौ, वही आग उनमें लगी थी और वह उन्हें दूसरी ओर देखने 


न देती थी | उनका जीवन बाजार में खढा होकर पुकारता--सर्वधर्मानः 
परित्यज्य मामेक शरण बन 
तो निष्ठा की दृष्टि से | पर नीति ओर व्यत्रह्मर की दृष्टि से भी 


यही उनके लिए श्रनुकूल और उपयोगी था | वह जमाना और था--यहद 
और है । उस समय तैलग, चिमनलाल मीतलबार, 
सुरेंद्रनाथ वनर्जी-जैसे लोग वालत्रिवाह-निपेघषक कानून 
बनाने के विरुद्ध सम्मात देते थे। तिलक को जनता को लेकर चलना था और 
यह वह जनता का होकर--उसको रीति-नीति, भक्ति और श्रद्धा लेकर दी 
कर सकते थे | श्रत, वह कोई ऐसा काम न करना चाहते थे जिससे जनता 
उन्हें अपने से मिन्न, ऊसो श्रन्य वर्ग का, समझने लगे | वह उतना ही 
आगे बढ़ते, उतना ही 'डोज़' देते जितना जनता हृज़म कर सकती थी। 
एफ़ चतुर सेनानायकर की भाँति वह अपनी सेना को - अपने आदमिो 
को अपने प्रति श्रद्धावान--बरफादार रखना चादते थे और यद्द वह 
उनफे विश्वास एवं सस्फारों पर आधात करके न कर सकते थे। इस दृष्टि 
से भी वह सामाजिक ,झुधारों के मामले में ज़्यादा न पड़ते । 

इन दो विशेषताओं के कारण दो बाते हुई । एक तो वह कमी, 
यजनीतिक क्षेत्र में, समय के पीछे न पढे, सदा अग्रदल में रहे ओर 
दूसरी यह कि जनता की भक्ति अन्त तक उनके साथ रही, कमी कम न 
हुई । ये दो बातें उनके जीवन में हीरे की तरह चमकती हैं | 


व्यवहार की दृष्टि से 


>< >< >८ भर 

तिलक को--मतलब उनके जीवन को--देखने से एक सत्राल मन 
में और उठता है। जब मे श्रच्छी तरह उन्हे समर न पाया था तो यद्द 
सवाल मेर मन मे भी उठा था और वह यद्द कि 
निलक के जीवन में हम कोई एक ऐसी उथल- 


2 की 


पुथल-कारी महत्वपूरा राजनीतिक घटना नहीं देखते | गाँवीजी ने जमे 


एक सशायय (१ 


बन पतन 


“हमारे स्व० राष्ट्रनि्माता, 


श्रसहयोग एवं सत्याग्रह के तूफानी सार्बजनिक आन्दोलनों का नेतृत्व 
किया या स्व० देशब॑धु ने जैसे चनन्‍्द महीनों के अन्दर अपनी महान 
व्यक्तिगत शक्ति के भरोसे, सारे देश में वाणी और लेखनी की धारा 
बहाकर, एक सुसवदिन कुशल पालमेस्टरी ढल--स्वराज-पार्टी--खड़ा कर 
दिया, वैसा उनके जीवन में कुछ नही है। न उनमें पाल की वाग्मिता 
है; न मोतीलालजी की विगेधी का कलेजा बैठा ढेने वाली मारक बहस 
की शक्ति--'डिवेटिंग पावर'--हैं | जीवन में कहीं प्रकाश का दुफ़ान--बाढ 
नहीं है जो एक ही वार फवकर, चकाचौंध करके उनकी महानप्ा 
को हमारे सामने स्पष्ट कर दे । इसलिए संशयात्मा पूछ उठता ह्दै कि 
उनझे जीवन में वह क्या है जिससे हम राष्ट्र के निर्माण में उन्हें इतना 
महत्वपूर्ण स्थान देते हैं ! 

पर बात यद्द है--और उसी में इसका जवाब भी आ जाता है-- 
कि जीवन में जितने भी महत्वपूर्ण कार्य द्ोते हैं उनके दो रूप होने हैं | 
एक बह जो दूर से ही हमारी आँखो के सामने चमक 
जीवन का कंगूरां हे फ गूरा दे 

उठता है ।--यह जीवन का केगूरा है जो ( जीवन 

भर णौवन की नींद ३ ) नजदीक आये बिना भी ठिग्वाई पढ जाता है 
ओर दूसरा जीवन की नींव 'ह ज्ञो पास आने पर मी अदृश्य ही 
रहती है | राष्ट्रीय जाग्रति का--स्वतत्रमातुमूर्ति का--मन्दिर आज 
उठ रहा है इसलिए हम उसे उत्सुक दर्शक की भांति सहज हों देख 
थाते हैं पर जत्र मन्दिर की दीवारों का नाम-निशान न था तत्र उन्हीं 
दीवारों को उठाने के लिए राष्ट्र मन्दिर की गदरी, सर्वभक्ती, नींव ने 
जो ऋकरियाँ डाली गई उत्हें कितने लोगों ने देखा और देखा भी तो 
आज कितनों को उनकी याद आती है? आज तो जो कमरे उठने लगे हैं 
उनपर ओर उनके बनाने वाले कलाविदो पर लोग मुरक हैं | इस चका- 
चौंध में वे लोग भूले जा रहे हैँ जिनके उलिठान का यह परिणाम है ! 

इसीलिए ऐसा संशय हमारे मन में पैठा द्वोता है और इसमें आश्चर्य 


न्ग्ग््ण्उ द्द इखकाकाल, 


[ 'लोकसान्य? : जीवन का रह्वन्य 


की कोई बात नहीं | स॒ग्दि के आठि से ऐसा डी दोता आया है । आज 
जो विशाल आन्दोलन हो रहा है और जो जायति इस देखते हैं, उसके 
मूल मे जिनका बलिठान उनके जीवनब्यापी परिश्रम से जोडकर 
बैठाया गया है, उनका मदृत्व यद्रि हन समझ ले तो सेशय क्यो 
उठे १? लगभग ५० वर्ष की निरन्तर साधना, तपस्या ओर कष्ट-सहन के 
द्वारा 'लोकमान्यः ( तिलक ) ने धीरे-धीरे इस मन्दिर की नीच डाली | 
उसी नींब पर आज यह विशाल मवन खड़ा है। उनका कार्य बडे 
धीरज का, निरन्तर परिश्रम का, थका देने वाला--'बोरिग”--था | 
उन्होंने जो कुछ क्रिया वह ठोस काम था, वह हमारी राष्ट्रीयवा की नीच 
मे जीवित्त-जाग्रत है, इसीलिए वह महान्‌ है पर इसीलिए, हम उसे 
इतनी स्पष्ट्ता से नहीं देख पाते हैं | 
>> ' ८ >८ 

किसी ने ठीक ही कहा हें--“सनार ने लोकमान्य को १८८० का 
भारत सौपा और लोकमान्व ने ससार को १६२० का भारत दिया ।” दस 
वाक्य में उनके जीवन का सारा इतिहास और 
सारी सफलता आ जाती है । उनका जीवन भारतीय 
राष्ट्रीयता के ४०-४० वर्ष के विकास का प्रतित्रिम्प है । १८५७ के सशत्न 
विठ्रोह के समय उनका जन्म हुआ और १६२० के शान्त युद्ध के समव 
उन्होंने शरीर छोडा | उस क्रान्ति से इस क्रान्ति तक राष्ट्रीयवा की गाई 
को पहुँचा कर वह चल दिये | उनका जीवन १८८० के भारत को १६२० का 
भारत बचाने के अयत्नों तथा उप्तमें आनेवाली कठिनाइयों की एक डायरी है। 
जिसमें हम कभी उन्हें थक कर, निराश द्वोकर बेठत नही देखते | कठिना- 
दया आती हैं और जीवन की घारा को और चौंडा एव तीत्र कर देती है। 
काका कालेलऋर ने ठीक दी लिखा हे कि “लोक्सान्य!ः तिलक या जीव्न 
गलतफहमी का एक लम्बा तोता है। जन्म से लेकर मृत्यु तक उनके भाग्य 
में ही युद्ध बरदा था ।' पर आखर्य तो बढ है कि इतने लम्बे युद्ध में हम 


जीवन ढायरी है [ 


कमा २ ६. इ००० 


'हमारे म्व॒० राष्ट्रमिमौता ] 


उन्हें निराश और विरक्त ऊमी नही पाते | उलटे दस देखते हैं कि जिस 
समय---मंडाले के स्फूर्ति का अ्रन्त कर देनेवाले वातावरण में निराशा की 
सब्र से अधिक संभावना थी और जिस अवधि में उनकी सहधर्मिणी का 
भी ठेहावसान हो गया उस समय उन्होंने श्रपने भाष्य द्वारा गीता को 
कर्मबोगशास्रः का रूप देकर यह सिद्ध क्रिया कि फलासक्ति को छोडकर 
निरवर कर्म में लगे रहना ही, मगवान के मत से गीता का रहस्य है | 
यहीं 'लोकमान्य? के जीवन का सत्र से बारीक पर 
सत्र से मदत्वपूर्ण सृत्र हमारे हाथ में आता है। 
“'फलासक्ति छोड़कर निरन्तर कार्य करने का! जो उपदेश अपने गीता- 
भाण में उन्होंने किया वही उनके जीवन का श्रुवतारा था | इसी नव 
पर उन्होंने अपने जीवन का निर्माण क्रिया था । इसीलिए हम देन्चते 
हूं कि सफलता में बह पागल नहीं होते और असफलता उनकी इढ 
इच्छाशक्ति और स्फूर्ति को दबाने में असमर्थ है ! 
८ ८ हर 

एक और बात भी तिलक के जीवन में थ्रोतप्रोत है। वह अपनी 
सस्कृति का प्रम और उसकी श्रेष्ठता का विश्वास है| यद्यपि अंग्रेजी 
साहित्य से उन्होंने बहुत कुछ सीखा ओर बहुत 
प्ररणा एवं स्फूर्ण प्रात्त की पर उसे अपना लिया, 
अपने रंग मे रंग लिया---उस रंग में स्वयं नद्दी रंग गये | छा्रावस्था से 
द्वी उनके जीवन में युरोपीय रीति-नीति ओर फैशन के श्रति एक जबरदं॑स्त 
चिढ़ इम देखते है छोर अन्त तक अपने दस रंग मे उन्हें स्थिर पाते हैं! 
अग्रेजी शिक्षा को उन्होंने अपनी संस्कृति की श्रठता सिद्ध करने और 
जहाँ खरात्री आगई हो बद्ौाँ से उसे निकालने का अर और साधन 
बनाने के लिए अहण किया | इससे अंग्रेढ़ी रीति-नीति के प्रति उनडझी 
अबजा नहीं प्रकट होती; अपनी रीति-नीति और आचार के प्रति निश् 
प्रऊुगशती है । लोक्मान्प के छुछ अंश में गुरु, कुछ अंश में साथी, स्वर ० 


“जीवन का ध्रुवतारा 


अपना खाछ रंग 


| 'लोकमान्य! : जीवन का रहस्थ 


पविग्णुशाश्री चिपलूणकर अग्रेजी साहित्य को 'शेरनी का दूध' कहा करते 
थे | लोकमान्य का भी ऐसा ही विश्वास था पर 
साथ ही वह्द जानते ये कि हमारे बहुत-से दुर्बल भाई 
यह शेरनी का दूध हजम नहीं कर पातें | वह उसे हजम करके अपने 
रक्त में बदल देने के कायल ये और अन्त तक उन्होंने इसे नित्राह्य | 
इसके लिए मातृमापा और उसके साहित्य को जहाँ तक बन पड़ा 
उत्तेजना भी ठी और सदा अपनी सस्कृति की रक्षा में सचे्ट रहें | 
> ॥ है 
इस प्रकार, लोकमान्य के जीवन के विपय में दो चार बाते क्र 
लेने के बाद अब हम उनका तत््व--निचोड़--निकालना चाहते हैं। एक 
निष्कपे तो यह कि लोकमान्य विद्या-बुढ्र ओर जन्म से यद्रपि 
ब्राह्मण ये पर प्रवृत्ति, चेट्टा, अभ्यास और परिस्थिति 
के कारण उन्दोंने जीवन में क्षत्रिय धर्म की प्रतिश् की--वा यो कद लें 
कि ब्राह्मणत्व॒ की अ्रपेज्ञा उनके जीवन में छ्षत्रियत्व की प्रधानता है | 
पर चूंकि ब्राह्मण के संस्कार एवं ब्राह्मण की प्रतिभा उन्हे मिली थी 
इसलिए टूस ज्ञत्रिवत्व मे भी सातिकता की आभा है श्र दोनों 
मिल कर उन्हे राज्य के तेज से ठीत करते हैं । 
कऋवियत्व ने उन्हें तेज प्रदान किया था ओर व्राह्मण॒त्व ने उनमे त्याग 
के संम्कार डाले थे। जब्र बढ अखाडे में-मैदान मे उतरते तो उनऊा ज्ञत्रिप् 
रूप दिखाई पडता | उस समय न किसी से बह ढया चाहते ओर न स्वर्य 
उस पर दया करते | उस समय तो विरोधी की पथ्कान देना--चित्त कर 
देना ही उनका लक्ष्य हो जाता था | उस समय उनके अन्दर सैनिक और 
योडा ग्यल हो ठठता और युद्ध में वह एक प्रकार की स्फर्ति का अनुभव 
करते । पर दसका बह मतलब नहीं कि वह अवुदार या संकुचित हृदय 
के थे | ऐमा होता तो ताउजुब्र न था पर उनके जीवन के पीछे--पर्दे 
मे--ब्राह्मणत्व का जो संस्कार था वह उन्हे सदा चचा लेता | उसने उन्द्र 


जेरनी का दूध' 
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उठारता ठी थी | ओर जंहाँ तक व्यक्तिगत जीवन का सम्बन्ध था तझ्ाँ 
तक तो उनमे ह्मण' की “स्पिरिएः ही प्रधान थी--ऐसा भी कह 
सकते हैं | इसीलिए वह अनुद्ारता से वच गये और इसीलिए हम देखते 
हैं कि जिन आगरकर से इतना तीत्र मत्तमेट रहा कि दोनो को अपनी 
घनिष्ट मित्रता छोड़कर अलग होना पड़ा उन्हीं आगरकर की मझूत्यु के 
समय वह रो पड़े थे और उन्हें ऐसा मालूम पडा कि हमारा कोई अत्यन्त 
बनिष्ट सुद्ट खो गया | इसी प्रकार जिन गोखले से उनकी एक टिन न 
पटी उन्हीं के कार्यों की प्रशसा- में उनकी जबान न थक्ृती थी और 
उनके सावंजनिक सम्मान के लिए वहीं सबसे पहले अग्रसर हुए ये । 
गोखले की दृत्यु के बाठ जो भापण उन्होंने किया था उससे उनकीः 
सदाशयता प्रक८ होती हैँ & इसी प्रकार जिन मण्डारकर रे शात्नीय 
विवाद करते एवं उनकी शुक्तियों का खए्इन करते, उनके ग्रति अत्वन्त 
आदर का--गुरु-भाव रखते | इससे यह स्पष्ट है कि वह युद्ध के लिए 
युद्ध में रख नही लेते थे | उद्देश्य-तिद्धि के लिए, करतंव्यवश, वेसा 
करते थे; उनके छृ्य में वही त्राह्यण की उदारता थी | 


% इसशान-यात्रा के जुलूस के सामने जब लोकमान्य बोलने खड़े हुए 
तो लोगों ने तालियां बजाई । लोकमान्य बोले---“यह हथे दा--ताली बजाने 
का--समय नहीं हं। यह आँधू बहाने का समय हैं। श्रोयुव गोखले के 
देद्दावसान से इमारो लो कभी पूरण न होनेवाली द्वानि हुई है उम्रके लिए 
शोक करने का यद्द समय है। वह सारत का दोरा, वह भद्दाराष्ट्र का रत्न, 
चद् कार्गकर्ताओं का राजकुमार आज इस व्मशान सूति पर अनन्त विधाम 
ले रहा है । उसकी और देखो ओर उसका अनुसरण करने दी कोशिश 


करो ।* _- एक विजयी वौर की भाँति अपना नाम अमर कर आज गेखले 
हमारे बीच ये चले गये। **” तुममें ले प्रत्येक की उनका उदाहरण अपने 


सामने रखना चादिए ।”” 


री 


हा 
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- इसरा निष्कर्ष, जो अपनेःआप उनके जीवन से निकल आता है, यह 
है कि आदर्श और व्यवह्यर का ठीक-टीक। समन्वय करके वह युद्ध-लेत् 
आय की के: में चलने ये । भावुकता मे आ्राव्श के ,लिए पागल 
दर का सरतवय वह-कमी न हुए; न कोरे _ व्यावहाखादी की भाँति 

आदश की अवददेलना ही उन्होंने की;। गॉवी जी:जेसे 


- आदशंयादी पह न॑ थे। इस सम्बन्ध भे अपने:ढंग को सममाते हए 


गाषरी जी के थ्यदर्श का उन्होंने मनोरजक वर्णन किया था--“समृद्र में 
जहाज सदा श्र व को अपना लक्ष्य मानकर चलता है पर वह कभी श्र व 


३2 तक नहीं पहुँच पाता;--कराँची, वस्त्रई या ठामोल -जैतसा कोई दुनि- 


गा 


यावी बन्दरगाह ही उसका ध्येय होता है | उसी प्रकार व्यवद्ार की उपेक्षा 
करके-केवल धर्म का द्वी विचार करके निश्चित किया हुआ ध्येय सदा श्रधूरा 
भाना जाता है ! प्वतारे की ओर ब्यान तो अवश्य रखना चाहिए; 
उसके ब्रिना काम नहीं चल सकता पर यह दा याठ रत्लिए कि जद्माज्ष 
श्रापफो न तो अूच पर ले जाता है और न उसे आप वहाँ ले हीजा 
सकते हैं |”? 

इस ध्यवह्यर कुशलता के कारण ही गजनीति में उनकी अद्भुत गति 
थी और इसी के कारण वह स्वय सैनिक का कार्य करते हुए भी सष्टी 
सेना के नायक रहे | इस व्यवह्ार कुशलता के कारण दी सामामिक सुधार 
के मतमेदों से भरे हुए प्रश्न को उन्होंने नहीं उठाया और इसी व्यवद्षर- 
कुशलता का यह परिणाम था कि उनके साथियों में कितने ही मुसलमान 
भी थे; अ्रपने घर्म में कइर होते हुए भी उनको इसस्त मोहानी और 
शौकनश्रली अपना राजनीति का शुरु मानते ये और, यदि में ग़लत नहीं 
चममता तो, सच या झूठ मोहानी आज भी 'कदते कुछ ऐसा हो हैं। 

तीसरा निष्कप उनके जीवन से यह निक सता हैँ कि वह राजनीतिक 
सुधारों से मारतीयता को लोप होते देखना नही चाहने ये | बल्कि राजनीति 
में थाने और देश को स्याधीन करने की जोसद्ान्‌ प्रसणा उनके अन्दर जगी 


ह््‌ व्जटै +-+ 
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थी वंद इसलिए कि वह मानते ये कि अंग्रेजों की अधीनता में हमारा सबसे 
अधिक अकल्याण जो हुआ है वह यही कि हम अपना सत, अपना महत्व, 
अपनी सम्यता एव उंस्क्ृति की विशेषताएं भूल गये हैं| इसीलिए उनके 
आन्दोलन का ढगे और उनका उद्द श्य शुद्ध मारतीय था। मांडरेटों 
की भाँति उसपर युरोप की छाप कहीं नहीं दिखाई देती । 
चौथी बात यह कि लोकमान्य जिस रूप में हमारे सामने आये उसमें 
परिस्थितियों का बडा हाथ था | उनकी प्रतिमा असल में सादित्य-सेवा, 
इतिहास-शोधन एवं संस्कृति सेवा के अनुकूल थी। 
'हाँ, यंद्द क्रूर कि देश की पराधीनता के लिंए वेदना 
उनमें शुरू से थी-ओऔर उसे ही वह सब रोगों की जडमानते ये।इसन्निए 
राजनीति की ओर उनकी प्रवृत्ति तो थी ही उनके द्वृदय में जो संस्कार थे 
चह सात्विक आह्मण के थे... जैसा कि ऊपर कहीं कद्दा भी जा चुका है-परं 
परिस्थिति एवं देश-दशा की अनुभूर्ति ने उन्हें दया दिया। और' कौन 
कह सकता है कि यदि मतभेद के कारण उनको 'दक्षिए' शिक्षां-तमिति” 
(70600870 छ07०४४४०४ 500९४) और फर्गुसन कालेज से श्रलंग 
न होना फ्डा होता तो उनके जीवन का क्या रूप होता £ क्योकि वह 
अयपनी' सारी शक्ति एवं सारा समय आजीवन उसके लिए अर्पित कर 
चुके थे और उनके इसी चात पर--क्रि हमें अपनी सारी शक्ति एवं: समय 
संम्धा के ही कारगर में लगाना चाइए--जोर देने से अलग होने वालों 
| अवस्था पैदा हुई-इसके अलावा भी राजनीति के ज्षेत्र में आने ओर 
उसे पूरी गहराइ के-ताथ अ्रदरण कर लेने पर भी वह उसे अपने जीकन की' 
स्थायी चीजन सममतें थे | उनका श्रपना दृदय जिसमें बोले वह तो 
शिक्षा एवं सस्कृति का ही क्षेत्र था | इसलिए जब उनसे एक मित्र ने 
पूछा कि स्व॒राज होने पर अपनी सरकार में आप किस विमाग के मंत्री 
दोना पसन्द करेंगे दो उन्होंने शान्तिपर्वक उत्तर दिया था “राज 
नोति से मेरा मन,ऊत्र जाता दै। स्वराज प्रास होते द्वी में फिर कहीं 


उनका दिल कहाँ था 
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शणित का अध्यापक दो जाऊँगा और शान्तिपूर्षक विद्यानन्द में लोन 
होना पसन्द करूँगा |” पर जब तक देश में करोड़ों आदमी दाने-दाने को 
त्तरत रहे हों तत्र तक वैसा घह न कर सकते ये | विलक-- जैसे प्रतिभा- 
शाली परिडत के लिए यह त्याग शायद सबसे बड़ा त्वाग था | 
इन सब बातों का भी निष्कर्ष निकांलकर कहना चाहें तो कद सकते 
हैं कि लोकमान्य एक महान्‌ विद्वान, व्यावहारिक राजनीतिज और देश 
की चिन्ता में सदा लगे हुए, राष्ट्रीय की गाड़ी 
तिलक ( भोती- ते सतत आगे बढ़ाने वाले एक महान देश-मक्त 
'ालजी +गांधीजी) लेर नेता थे । बह मालवीय जी की भाँति शुद् 
बन्द बरोप्रे|क हम 
भावोद्रेंक न थे, न गाँधी जी या जवाइरलाल की 
भाँति एक भाव... श्राइडिया'--वे; वह मोतीलालजी या पटेल वी 
भॉति एक संस्था थे | गाँधीजी और मोतीलालजी दोनों को मिलाकर 
यिदि आधा कर दिया जाय तो जो कुछ निकलेगा वह बहुत करके 
'लोहमान्य' से मिलंता-जुलता होगा ! 
--पाँच-- 
संक्तरणु 
“7 क्ल्क की लोकमाम्य उपाधि विलकुल सार्थक्र थी | जन हृटय पर 
उनका अ्रपूर्व अधिकार था | गरीब और अपढ किसानों में भी, जो भल्ती- 
लोशिगबी भाँति जानते भीन थे कि तिलक हैं क्‍या चीज़ा, उनके 
दिपय॑ में अमेक कहानियों प्रचलित हो गई थीं, काका 
कालेलकर शपने अनुभव में आई एक घटना का उल्लेख पों करते हैं--- 
“में जब्र काश्मीर में साधु के देश में घूमता था, तब बहाँ मुके एक 
आदमी ने पूछा --'स्वामी बादशाह | आप कहाँ के रहसे वाले हूं /! 
उत्त मिला--अम्वई |” मैंने सेवा काश्मीर-जैसे दूर देश में इमसे 
झेधिक स्पष्ड उत्तर देना व्यर्थ है + पर मेने सोचने में मूल की | उस 
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आंदमी ने फिर मुमसे दूसंरा सवाल पूछा-<-“बम्बई- कहाँ पर है ! 
नखलौ ( तखनऊ ) के पास ९? इतना वेचारे को भूगोल-ज्ञान था ! 
उसने सोचा बहुत से बहुत वम्बई लखनऊ के बरात्रर होगा'। फिर उसने 
दूसरा प्रश्न यूछा--“आप कोन दूध हैं ?? मैंने कहा--“"महाराष्ट्रीय 
जाह्मण” | यह उंच्तर सुनते ही उस बम्बई को लखनऊ सममनेवाले' 
आदमी ने फिरं पूछा-“/तो तिलक महाराज कब दूटेंगे.?” जिस 
आदमी का भूगोल-ज्ञान इतना “अगाघ” ( [) था, उसे भी इतना 
जशान-तो था ही कि तिलक ,महाराज नाम के कोई महाराष्ट्रीय देश-मक्त 
सरकार के साथ लडकरे जेल गये है 8... « ८ 
... इसी प्रकार देहली'में,जब लोकमान्य भारत-तचिव श्री मारठेगू 
से मिलने गये थे तव उनका जलूस निकालने की सरझार ने मुमार्नियत 
कर दी थीं। उस समय अपदू-कुपढ़ रादगोर ओपस 
0 में बातचीत , करते थे--“आज पना का राजा नें 
बाला है | सरकार उससे बहुत दरती है ।” 
भर 4 24 
लोकमान्य को जीवन भर लोंग ऐसा कट्टर.तह्मण सममते रहे जो 
छूत-छात और जाँत-पाँत को तरहुत महत्व ठेता हो । पर असल में बात 
बदाब साल ऐसी न थी | इस ज्षम के कारणों का। विवेचन 
किये विस्तार के साथ ऊंपर में कर छखुका हूँ | वस्वुतः प्कः 
उनके विचार अनेक सामाजिक विपरयों में बहुत 
उन्नत और उठार ये पर देश सेवा के कार्य में पढ़े हुए लोगों को इन 
बातों की तरफ ध्यान देने की आवश्यकता वह न समेमते ये | राज- 
नीतिक क्षेत्र में लोकमान्य के शिप्य और उनके घनिष्ट सम्प्क में थाने 
वाले श्री वी० ओ० चिव्म्बरम! पिल्‍ले ने सूरत कांग्रेस के 


'पूना का राजार 


पका सम्रय 
( १६०७ ई० ) की एक घटना का जिक्र किया है जिंससे दु्स विपय पर 
प्रकाश पढ़ता है | वह लिखते ई-- 

--८४-- रे 
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८“मरत में जहाँ हम लोग ठहरे हुए ये, वहा एक दिन क बात है। 
दो-पहर का भोजन देर से तैयार या पर गुरुदेव उन दर्शनार्थियो की 
भीड को छोडकर नहीं आ सकते थे जो हजारों की सख्या मे उनका 
चरण छूने को था रदे ये | जत्र बहुत देर हो गई--तीन बज गये और , 
दर्शनार्थियों करा ताँता लगा ही रहा तो सूरत के मित्रों ने उन लोगो को थोडी 
देर ठहरने के लिए कद्दा और गुरुदेव की, अरविन्द वाबू को, मुफे तथा कुछ 
आर लोगों को भोजन के लिए लिवा,ले गये |-यह समझकर कि हम लोंग 
कई जातियो के हैं और मेरे गुरु शायद हम लोगों के साथ बैठना पसन्द न 
करेंगे, सूरती मित्र ने (लोकमान्य से) पूछा--क्या आपके भोजन का 
प्रबन्ध दूसरे कमरे में करूँ ९?” इस पर गुरुदेव ने उत्तर दिया--'देशभक्तों 
की एक द्वी जाति ओर एक द्ौौ घर्म द्ोता है।”? इसके बाद हम लोगों के 
साथ बैठकर उन्होंने भोजन जरिया | यही उनकी “कट्रता” थी [”? 

फरवरी १६१५४ की एक ओर घट्ना का जिक्र करते हुए श्री पिल्‍्ले 
ने लिखा है---“मैंने समाज-सुधार आन्रोलन के विपय में उनकी (लोक- 
सान्‍्य की) सम्मति सॉगी। वह बोले---“बह बढ़ा 
अच्छा आन्दोलन है|” मैंने उनसे पूछा कि “श्रगर 
आप ऐसा सममते हैं तो उसमे क्रियात्मक रूप से भाग क्यों नहीं लेते १? 
उन्दोंने कद्दा कि “एक आदमी को एक दी लद॒य सामने रखना चाहिए. 
आर अपनी सारी शक्ति उसी में लगानी चाहिए। यदि चह एक से 
अधिक लथ्य लेकर चलेगा तो उसकी शक्ति वेट जायगी श्रौर फलस्वरूप 
वह एक उद्दंश्य भी सिद्ध न कर सकेगा |” इसके बाद मेने पूछा कि 
“क्या वततमान जाति व्यवस्था राष्ट्रीय ऐक़्य में बाधक नहीं है ??? उन्होने 
कहा--“हाँ, है । कुछ आदमी, जिनमें सरकारी नौकर करने वाले कुछ 
लोग भी शामिल हैं, वर्तमान जाति-व्यवस्था की घुराइयों को दर करने 
का प्रयत्न कर द्वी रहे हैं तो फिर हम उस कास में क्यो दखल दें ? खास 
ऋर तब जन्न दूसरी दिशा में हमारे पास करने के लिए काफी काम है |? 


शामिल क्यों नहीं १ 


५... न ला 
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यह है सामाजिक झुधारों कें कगड़े में न पड़ने का उनका इंष्टिकोग | 
ह भ्ः >८ ५८ ह 
१६०६ को वात है | उस साल प्रिस ऑँव वेल्स” भारत आनेवाले 
थे | उनका स्वागत किया जाय था नहीं, इस बात को लेकर कांग्रेस में 
पेन से जो करांओों काफी मत-मेद था| लोकमान्य तथा उनके अन्य 
साथी (लालाजी इत्यादि) कांग्रेस के खुले अधिवे- 
शन में इस प्रत्ताव का विरोध करने वाले थे | गोखले, जो उस वर्ष 
अध्यक्ष ये, चाहते थे कि सर्वंसम्मति से प्रस्ताव पास दो | इसके लिए 
वह चाहते थे कि लोकमान्य इत्यादि थोड़ी देर करके, यह प्रस्ताव पास ? 
हो जाने ' के बाद, कांग्रेस पंडाल में आवे । तिलक मधाराज और 
लांलांजी इसे स्वीकार न करते ये | जब्र गोखले ने देखा कि तिलक 
अपने निश्चय से इधर-उधर नहीं होंगे तो उन्होने अपनी पगड़ी उतार 
कर लोकमान्य के चरणों पर रख दी। इसके बाद कुछ कहने को 
आंवश्यक्रता न पड़ी । गोंखले जो चाहते थे वही हुआ ! ॥ 
.. ८ > 
, जब देशभक्त लाला लाजपतराय प्रथम बार पूना में लोकमान्य के 
घर गये तब्र लोकमान्य के घर में कोई अनुचर या नौकर उन्होंने नहीं पाया। _ 
उनकी धर्मपत्नी स्वयं रोटी बनाती, चक्की पीसती 
सादगी ओर त्याग ओर चर्तन साफ करतीं थीं। लालाजी उनकी इस ब 
जीवन की सादगी पर मुग्ध हो गये | वस्ठुतः लॉकमान्य का सारा जीवन 4 
ही एक तपस्वी का जीवन था | काका कालेलकर ने भी ऐसी घटनाओं , 
का जिक्र अपने लेख में किया है | जब श्प८« में यू इज्ञलिश स्कूल? _ 
शुरू हुआ तत्र लोकमान्य को ३०) मासिक वेतन मिलता था। एक 
दिन उनके किसी मित्र ने कद्दा---“इस तरह तो हम उतने पैसे मी न 
बचा सकेंगे जिनसे मरने पर हमारा अग्नि-संस्कार हो सके !? लोकमान्व 
ने कह्या--“इसकी चिन्ता जितनी समान को दोनी चाहिए, उतंनी 
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हुके न होनी चाहिए । उसे ग़रज होगी तो वह हमारी लाश को फूँक 
छेगा | यदि सम्मान के खयाल से नहीं तो कम से कम बदतू हटाने के 
लिए तो ज़रूर चद हमारी लाश जला देगा !” यह थी उनकी त्याग 
की भावना 4 
, जन बम्बई का दैनिक राष्ट्रमत” शुरू हुआए तब उसके संपादक 
ओर सीताराम पंत दामले कहने लगे--“तफिस के लिए इतनी मेक, 
इतनी कुर्तियाँ चाहिए |? लोकमान्य ने कद्ा-“भाई, जब हम लोगों ने 
“केसरी? और “मराठा पत्र शुरू किये चत्र हमारे पास यह ठाठ-बाट नहीं 
था | पन्नीं से हमें कानी कौड़ी मी नहीं मिलती थी | हम अपने विछीने 
को लपेश्कर उसीपर लिखने बैठ जाते । चहदी हसारी मेज थी | उन पर 
रखकर लिखने के कास्य हमारे लेखों में कुछ न्यूनता नहीं आती थी” 
>८ «4 १८ 
लोकमामन्य के त्याम के उटाहरण ऊपर दिये आ चुके हैं परत्याग की 
भरी श्रेणियाँ होती हैं | अपने जीवन का वलिदान कर देना ओे४ त्याग है 
पर इस प्रकार के त्याग में यश के यवेष्ट पुरत्कार 
मद्दाद्‌ त्याग. ज्ञेआशा की जा सकती है।किन्दु मनुष्य के जीवन 
में कभी-कभी ऐसा अवसर आता है जत्र निर्मेप होते हुए भी दूसरों को 
'मिन्‍्दा से बचाने,या लोक-कल्याण के लिए कोई-कोई झपने विर अपराध 
का कोर ले लेते हैं | दूससें की दृष्टि में गलत सममे जाने का खतस 
उठाकर भी जो ऐसा कर सकते दँ वे महास्‌ हैं। यदद त्याग बहुत ही ऊँची 
अशणी का दै | स्नेह के तिलतिले में, व्यक्तिगत जीवन में, तो ऐसे त्याग 
के उदादरण मिलते दे पर सावंजनिक जीवन में ऐसे उदाहरण बहुत कम 
देखे जाते हैं| सूरत कांग्रेस के समय लोकमान्य ने ऐसा ही महान्‌ त्याग 
किया था। स्व० मोतीलाल घोष ने दस घटना का, ज़िक्र यों किया था--- 
«दिसम्बर १६०७ की सूरत काय्रेस के भंग होने का तास दोष 
विरोधियों वे लोकमान्य पर लगाया है | पर इस'व्पिय में विना घुककहे ' 
>>२७०-०० 
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सलाद लिये उन्होंने एक कदम आगे नेहीं रखा था ।"**““* “राष्ट्रीय 
पक्तु के लोग तो केवल इतना चाहते ये कि मनोनीत अ्रब्यक्ष ( श्री-- 
पीछे “सरः--रास ब्रिहारी.बोष ) ने वाबसराय की क्ॉसिल की एक बैठक 
में उन लोगों के सम्बन्ध में जो अपमानजनक शब्द कहे ये उन्हें-वह 
वापस लें अथवा केंग्रिस में विरीध करने की इजाजत दें ] जब यद्द बात 
मांडरेट नेताओं के सामने रखी गई तो वे आग-बबूला' हो गये | सर 
फीरोज़शाई मेंहंता का व्यवंद्ारतो खास तौर से अनुचित था | यहाँ तक 
कि जत्र तिलक पहले से निश्चित समय पर समझौते की बातें करने के 
लिए, उनके घर पर गये तो उन्होंने मिलने मेःइन्फारं कर दिया | दस 
प्रकार जत्र सममौते का रास्ता माड रेट नेताश्रों-दारा बन्द कर दिया गया 
तब यही, उपाय शेप्र रह गया कि खुली कांग्रेस में अ्रध्यक्ष के नाम का 
प्रस्ताव होने पर उसका विरोध किया जाय | तिलक ने इस आशय की 
नोटिस पहले से ही स्वागत-समिति के समापति को दे दी कि “मैं: खुले 
अधिवेशन में इस प्रस्ताव का'विरोध करू गा ]? 

“यदि राष्ट्रीय पक्त का यह उचित अनुसेधे मान लिया जाता तो 
सब बातें शान्तिपूर्वक समास हों जातीं क्योकि वे संख्या में कर्म थे और 
उनका प्रस्ताव अवश्य ही अस्वीक्षत होता किन्तु दोनों दल उत्तेजित हो 
उठें थे । तिलक को गस्ताव पेश नहीं करने दिया गया और उधर तिलक 
उसे पेश करने पर ठुंले हुए थे; उन्होंने तत्रतक सच पर से हने से 
इन्फार किया जबतंक उन्हें चोलने न दिया जाय या जब॒र्दस्ती पकढ़कर 
हँगी न दिया जाय | उंनके इस इठ पर माडरेद दल के कुछ लोगों 
का विसाग आसमान पर चढ़े गया। कें लोकमान्य पर दृठ पड़े ओर 
उन्हें खींचने लगे | इसी समय एक मराठा जूता किसी ने फेंका | कुछ 
लोगों का कहना था कि बढ तिलक पर फेंका गया था और दृसरे। 
कत ये कि उनके विरोधियों के लिए थरा। खेर; वह जूता' सर 
फीरोजशाद मेहता के लगाऔर वहाँ से छटककरे सुरेन्द्रनाय बनर्जी के मुँदद 
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पर लगा | बत, एक तहलका मच्ष गया और दोनों पक्षों के श्रसहिं पु लोग 
एक दूसरे पर कुर्तियाँ फेंकने लगे। कांग्रेस अ्रभिवेशार्न स्थगित हो गया । 

“कोई भारतीय इस दुःखद घटना पर शरर्मिन्दा हुए बिना विचार 
नहीं कर सकता | दोनों ही दल इस घटना के लिए जिम्मेदार थे, 
यद्यपि प्रत्येक दल दूसरे को दोपी समझता था | तिलक अपने साथ हुए 
इस अनुचित व्यवहार पर बहुत कुछ ये | उस समय मेने उनसे कहा 
“-“तिलक, देखो केवल तुम्हों इस परिस्थिति को सुधार सकते हो । 
किन्तु इसके लिए तुम्हें अत्यधिक आत्म त्याग--श्रात्मनिन्श --करना 
पडेगा। मैं जानता हूं और मु्कें विश्वास है कि तुम इसके लिए तैयार 
हो |....... व॒म्ह् रे लिए एक महान और दिव्य कार्य करने का अवसर 
उपस्थित हुआ है। वे ठुम्दारा रक्त चाहते हैं | काग्रेत की रक्षा के लिए 
तुम उन्हें क्‍यों न बढ रक्त दो १ में जानता हू कि त॒ुप्र इस दुःखद घटना 
के कर्ता नहीं हो किन्तु वे तो तुमं पर कलक का धब्बा लगाकर तुम्हें 
बदनाम करना चाइते'हैं। क्या तुम नुझमे लिखित वादा कर सकते हों 
कि 'में सारी घटना की ज़िम्मेरी अपने ऊपर लेने को तैयार हू और 
यदि काग्रेस की रक्षा होती हो तो में इस बात की सार्वजनिक रूप से 
घोपणा करने को तैयार हू !? तुम्दारे लिए एक महान्‌ त्याग द्ोगा, 
जिसका तुम्हे गर्व होना चाहिए | निश्चय ही ऐसा करते समय तुम्हे 
अनुमव होगा कि तुम अपने संच्चे एवं हृदूगत विश्वास के साथ अन्याय 
कर रहे हो पर राष्ट्रीय महासभा मंग हो जाय इसकी अपेक्षा क्‍या यह 
अच्छा न होगा कि ठुम अपने ऊपर यद्द अन्याय कर लो ]? इस बात 
पर बडी बहस छिड़ी | तिलक के श्रषिकांश समर्थक इस तरह तिलक को 
बलिदान करने के त्रिलकुल विरुद्ध थे | तिलक ने एक मिनट सोचा; 
उनके चेहरे पर दुःख की हँठी की एक रेखा चमक गई पर उन्होंने 
निर्णय कर लिया और कहा--“लो यह पतिशा |” यह कहकर उन्होंने 
एक काग़ज्ञ पर इत आशय के शब्द लिख दिये--यदिं दूसरा पत्त 


ब्न-न्प् जल 
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कांग्रेस का अधिवेशन जासे रखने को तैयार हो तो मैं अपने उपर इस 
छ्टना की सास जिःमेदारी लेता हूं! मुछे ठीक-ठीक शब्द तो ,याद॑ 
नहीं हैं पर श्राशय यही था ।.....:.इ से लेकर मैं मित्रों के साथ माड रेट 
नेदाओं के फूस मया-पर थे तो कुछ सुनने को ही तैयार न थे । वे क्रोध॑ - 
से उन्मत हो रदेये और उनके साथ विवेक की बातें करना संमर्व न था।” 
इस घटना से तिलक की महान त्यांग-वृत्ति का पता लगता है। 
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,. छोकमान्य गीता के परम उपाछक और उसके भाष्यकार थे।, 
उन्हंने गीता के कर्मयोग का संदेश भारत-को दिया भ्रा | स्वयं अपने 
न्‍- जीवन फो उन्होंने कर्ममय- कर डाला था | पर, 
अनाध्क्त हि जैसा कि में ऊपर लिख चुका हूं; वह सच कुछ 
कर्तव्य समककर, अनासक्त होकर करते थे | उन्होंने अपना सभ् कुछ 
देवता के चरयां में अपंण करः दिया था। इसीलिए उनके जीवन में हम 
अनासक्तिके अत्युत्कृष्य दृष्टान्त पाते हैं | मण्डाले जेल में जत्र उन्हें पत्नी 
के देहावसान का समाचार-मिला तो ज्ञरा भी विचलित न हुए। इसी 
प्रकार एक बार जब शिवाजी के स्मारक के सम्मन्ध में रायगढ़ गये ये 
तो उनके पुत्र की तत्रियत बहुत खराब थी । रायगढ़ पहुँचते पहुँचते 
उसकी खतरनाक अवस्था का तार उन्हें मिला पर उन्हींने तार खोल 
कर देखा तक नहीं | अपना काम करते रहे | जब्र वहाँ का काम 

खत्म हो गया तब जेब से तार निकालकर पढ़ा | 
कं ७ आकर | 7 7 38 

। लोकमान्य ने यद्यपि कम्मी वकालत नहीं की किन्तु उनका कानूनी 
शान अद्भुत था। १८६७ में जश्न ,उनपर पहली वार राजद्रोद का 
मुकदमा चलाया गया तब अपने क्रानूनी जान से 

शचूती शान उन्होंने अपने अंग्रे ज़् बैरिस्टरों की काफ़ी सहायता * 
क्षो थी । और उनपर तिलक ,की प्रतिमा, तीन बुढि, योग्यता :और क़ानूनी 
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शॉन का बढ़ा अच्छा असर पढा था |# 

सबसे बंड़ी बात यह कि उनका अदुत व्यक्तिव अदालत में भी 
वैसा ही प्रभावशाली रहता था इसलिए अदालती प्रदर्शनों से उनकी 
स्वतंत्रता में कमी कमी नही आती थी ब्लहिकि ' कंभी-कमो वह बड़ा 
कडा और ढूँद तोड़ जवात्र देते थे | जब लोकमान्य ने इग्लैस्ड में सर॑ 
वेलेस्शाइन शिरोल पर मुकदमा चलाया था तत्र लार्ड कार्सन से उनकी 
कई बार मडप हो जाती थी | एक बार कार्सन ने लोकमान्य की ओर 
घूंसंक़रर कहा--“मिं० तिलक, क्या आप सचमुच इसमें यह विश्वास 
कराना चाहते हैं कि बंग-मंग, सिर्फ एक प्रात के ठो भौगोलिक खरडों 
में बैंटवारा करने से बमों को बनाने और लोगों पर फेंकने का आन्दोलन 
चल गया है ?” तिलक की आँखें चमक उठीं। वह बोले--“हाँ 
अवश्य ही । क्‍या यही बात आयलैंरएड में घटित नहीं हुई १?” कासंन 
ओऔयरिश थे इंसलिएं सुनकर जल भुन गये ! 


* बैरिस्टर चौधरी, लो तिलक के मुऋदमे में उपस्यित ये, लिखते हैं- 
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लोकमान्य का जन-हृदय पर तो..असाधारण अधिकार था. ही पर 
सरकार प्र भी उनका अत्यधिक आतंक था | डा० रदरफोर्ड (पालंमेण्ट 
अं के भूवपूत्र। सदस्य.) की इस सम्बन्ध में भारत के 
. सब श्रष्ठ. ब्रटिश, अधिकारी से बाते हुईं.थीं। उससे 
पता चलता है कि सरकार.लोकमान्य से कितना डरती थी--- 
श्रधिकारी - तिलक के बारे में आपके क्‍या विचार हैं ? 
डा० र्रफोर्ड--मैं उन्हें एक महान्‌ देश-मक्त समझता हूँ जो उचित 
' रीतिसे अपने देश क्री स्वतंत्रता के लिए लड़ रहा है। 
अधिकारी--हम लोगों को गोखले तथा अन्य माडरेटों से मय नहीं 
है प्ररतिलक एवं अन्य उम्रदल वाले भारत में- 
ब्रिटिश राज्य के लिए खतरा हैं और हम तिलक को 
पकड़ना. चाहते हैं | 
इस बात-चीत के ६ महीने के श्रन्दर ही लोकमान्य की ६ वर्ष को 
सजा-मिली थी । , 
'औऋ ' * टू ः 
एक बार की बात है कि सिन्ध के प्रदिद्ध कार्यकर्ता श्री वीरूमल 
चेगराज ने फून्नों की माला लोकमान्य को पहनाई | लोकमान्य ने उसे 
उापबविदलक्मंत मे 'लेकर कह्ा--“वीरूँमल | राष्ट्रीय कार्यकर्ता 
हर सक के लिए यह एक भंहगी चीन है। किसी को जनता 
- से पुष्प-माला अदय करने का” तवतक हक नहीं है 
जबतक वह प्रत्येक ,फूंल के लिए अपने रक्त का एक प्याला देने को 
चैयार न हो [7 , :, जप ५5 
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। “-छ/-- 
छुछ और चातें 
ऊपर हम लोकमान्यःके राजनीतिक जीवन को लेकर कुंछे लिखने 
रहे हैं । पर उनकी साहित्य-मेवा एवं हमारी संस्कृति एवं इतिहास के 
ता कल! उद्घार का उनका प्रयत्न कुछ कम महत्वपूर्ण नहीं; 
एक दृष्टि.से तो उनका अधिक महत्व है। ठंनके 
ओरायन! (अग्रहायण ) और अआाकंरिक होम इन- दि वेदाल! न सके 
प्रथ उनकी: अद्भुत गवेपणा शक्ति एवं प्रतिमा के नमूने हैं।. आज यद्यपि 
इम ज्षेत्र में और भी खोज हुई है और युरोपियन सभ्यता की खोज 
करने वाला विद्वानों का एक दल लोकमान्य के सिद्धान्तों का सप्रमाण 
खंडन कर चुका है किन्तु इससे उनकी प्रतिमा की: अ्सावास्णता' 
अन्यथा नहीं होती | ' 
पर लोकमान्य को जो गअथ चिर काल तक हमारे बीच जीवित रेंगा 
वह तो उनका “गीता-रहृष््य' है। यह इस युग का महान्‌ ' अन्ध है | 
काका कालेलकर ने ठीक ही लिखा है--“प्रत्येक युग में एक न' एक 
युग॑-प्रवर्तक प्न्‍्थ उत्पन्न द्वोता है। यदि यह कहां-जाय कि गीता रहस्व! 
भी एक ऐसा ही ग्रन्य है तो अत्युक्ति न होगी 4४ 
हिन्दू शास्त्र गन्यों में गीता सदा ही लोकमान्य रही और उसपर 
आज तक जितने भाष्य हुए हैं उतने संसार के किसी अन्य' पर ने हुए 
होंगे । वह सम्पूर्ण भांरतीय तत्त्वज्ञान की निचोड़ है। साधारण आदमी 
के लिए. भी, जो वेदान्त एजं उपनिपद की गहराई में प्रवेश नहीं कर 
सकते, यह एक निर्भ्नान्त मार्ग प्रद्शक है | यह प्रकाश का पुरुज है, यदद 
आत्मा का दिव्य पल है। व्याग्दार्कि और ताचिक दोनों दृष्टियों से, 
दोनों प्रकार के जीवन में, गीता हमारे चिस्कल्याणमय मिर््न॑ एवं गुर 
माँति ' है। स्वय शुद्ध ज्ञान रूम भगवान्‌ 'ही सतुरूप से इसमें 


जी ३--- 
जक, 
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ध्यक्त हुए हैं। इसमें कर्म, भक्ति एवं ज्ञान का अधूर्व समन्वय देखकर 
हम मुस्ध हैं । यही एक पुस्तक- है जहाँ: ज्ञान में कर्म का निषेध नहीं, 
केवल फलासक्ति केत्याग का आदर्श है । यहाँ शान के लिए, कर्म बाधक 
नहीं, उलदे मगवांन्‌ ने उसे शञानार्जन का एक अख्न बना लिया है । 

गीता एक कामपेनु की भाँति जो जो चाहता, है उसे बद्दी देती है । 
किसी ने ज्ञान एवं(विराग का निष्कर्ष उससे निकाला; किसी ने उससे 
भक्ति मार्ग की भ्रे्ठता सिद्ध की | लोकमान्य ने सारी कथा की “स्पिरिट/ 
“प्रेरक भावना---का ऊदापोह करके यद्द निष्कर्ष निकाला कि भगवान, 
ने निराश और पथ से विचलित होते हुए अजुन को फर्म में,नियो जत 
होने का हीवार-बार आदेश किया है और ६ कर्म की वितृष्णाश्रों एवं 
भोह जालों में कमी न पड़े इसलिए उसे फलासक्ति का त्याग करने का 
उपदेश किया है.। वस्तुतः यह जीवन के पुरुषार्थ के विषय में निशश; 
कठिनाइयों से भरे पथ को छोड़कर क्षणिक वैराग्य से, मोहाविष्ट श्रात्मा 
के प्रति,, निरस्तर “कर्म-प्रवाह- में, पड़कर अनासक्त भाव से जीवन+ 
युद्ध में जयी होने का उपदेश है | लोगों का यह खयाल-था कि कर्म-मात्र 
बन्धन-प्रद है इसलिए, सब्र कर्मों का त्याग करने में द्ी-कल्याण हे । 
लोकमान्य, ने यह सिद्ध किया कि कर्म से- भागकर हमारी कुद्दों,गति 
नहीं दै इसलिए उसे करते हुए भी फलासक्ति का त्याग करने से बद्दी 
तात्पर्य निर्कलता है । ५, , 

"गीता+रइस्यः को देखने से यद्द भी विव्ति होता है' कि लॉकमान्य 
जे उसके लिखने में कितना परिश्रम किया है। स्थान-स्थान पर इम उन्हें 
पश्चिम के तत्त्वशञान की विविध शाखाओं की गम्भीर आलीचना और 
उनसे भारतीय तत्त्व-शान की वारीकियों कीवुलना करते देखते हैं। इसके 
लिखने के समय उन्हें सेकड़ों ग्रम्थों का गम्मीरश्नध्ययन करना पथ था। 

बस्तुतः 'गीता-रदत्य! ने लोकमान्य को अमर कर टिया है। जैसे 
आज से इजायों वर्ष पूर्व भगवान्‌ ने मोद्दाविष्ट दे कतंव्य के पथ से मागते 


७ -| 
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हुए अजुन को इसके द्वारा जीवन का प्रकाश दिया वैसे ही लोकमान्य ने 
अकर्मएयता एवं आलस्य के अतल-जल में छूबते हुए भारत को फिर 
थीरता-पूर्वक जीवन के संघर्ष' में भाग लेने का उपदेश किया। यह 
उनकी भारत को एक बढ़ी देन है। 


भर ञ्र >् 

जहाँ तिलक-थुग का अन्त होता है वही से गांधी-युग का आरंभ 
होता है | इसलिंए बहुत-से लोगों ने तिलक और गांधी की 6लना की है| 

पर एक तो दो महापुरुषों की छुलना करना 
विलक ओर ग्राघी ही खतरे से खाली नहीं फिर तिलक ओर गांधी 
तो मानव-जीवन की दो मिन्न प्रद्ृत्तियों की प्रकाशित करते हैं, इसलिंए वे तो 
अपने-अपने ज्ञेत्र में महान, हैं; उनकी ठुलना हो नहीं सकती। गाधी एक 
फैम्बर-प्राफेटः--हैं; तिलक एक वोद्या, एक रणदक्तु सेनापति और जनता' 
के नेता ये। तिलक मनेपोलियनकी 'स्पिरिंट! थी; गाँधी में टल्सअय की 
प्रेरणा है।तिलक प्रत्यक्षत्रादी (89990) थे; गाँधी आदशं-बादी (709&- 
॥99) हैं । नीत्शे के तीनों रूपक--ऊँट, शेर और शिशु--तिलक के जीवन' 
में व्यक्त हुए हैँ | ऊँट स्िप्णुता एवं अतिरोध (0988॥9706) के लिए; 
शेर साहस एवं दिलेरी के लिए ओर शिशु दूरदर्शिता-“विजनः-के लिए ! 

इस तरह हम देखते हैं कि तिलक का जीवन उस योद्धा सेनापतिं 
का जीवन है जो गिरता-पढ़ता, श्रपनी सेना को उत्साहित कंरता उसे 
पद्ाढियों एवं खाइग्रों से पार ले जाता है और 'फिर एक मैदान में 
खड़ा करके उसका चांज दूसरे कमाण्डर को दे स्वयं वहाँ से चिर- 
विश्राम ग्रहण करता है | इस दृष्टि से हमारी निराशा को अर पेरी घढ़ियों 
में उनका जीवन बिजली की भांति हमारे सामने सतत्‌ कर्म में लगे 
रहने की एक प्रकाश-रेखा छोड़ जाता है । वद लोहे का एक ऐसा 
जलता पिण्ड है जो कभी शीतल नहीं होता ओर जो इम से दूर होकर 
भी अपनी गर्मी से हम को बल देता है! 


बन अं बम, 
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'आरंम में घर पर सामान्य शिक्षा [ 
प्राइवेट पाठशाला भें बिठाये गये | 


| यज्ञोप॑वीत || 
' पूत्ना:के सिटी, स्कूल में भरती “हुए.। 
- इसी साल प्रांता का स्वर्गेबास दो गयां। 


पून हाई स्कूल की पाँचवीं कक्ता | 


, में मर्ती;हुए), , / ) 


तापी बाई (बाद, भें संत्यमामा बाई)- 


, ,कै साथ, विवाह | , ..  *' 


मैट्रिक परीक्षा पास,की । इसी वर्ष 
(३१ अगस्त. को) पिता का देहन्त॑ 
हो गया । लक के 
डेकन कालेज में; भर्ती हुए | 
, आनसेो के साथ प्रथम - श्रेणी , में 
बी० ए० किया। 

क्ाइन की परीक्षा पासाक़ी । क न न 
की शिक्षा के उमय॑ ही इन्होंने अपने 
मित्र आगरकर के साध निश्धय किया 

अन-सेवा में जीवन लगेंगे; सर- * 

कारी नौकरी न हरंगे | 
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श्री चिपलूणकर के साथ “न्यू इंग्लिश 

स्कूल! की स्थापना ! 

'केसरीः श्ौर मराठा? निकले | 
कोल्हापुर के मामले में अपमान का 

मुकदमा तिलक पर चलाया गया। 

आागरकर और तिलक को (केसरी? 

और 'मराठा? के सम्पादक की हैसियत 


से) चार-चार महीने की सज़ा हुई । 
दोनों जेल से छूटे । 


दक्षिण शिक्षा-समिति? (डेकन एज्यू- 
केशन सोसायटी) की स्थापना 
समिति? की ओर से फु सन कालेज 


को स्थापना । 
क्राफड-प्रकरण का आरम्भ | 


मत-भेठ के कारण श्रध्यापन से 


इस्तीफा ! 
सोसायटी की श्राजीवन सठस्यता से 
इस्तीफा | 


'फकेसरीश, मराठा? का स्वामित्व 
तिलक ने खरीद लिया । 

थ्रोरायन! +ी रचना । 
गणपति-उत्सव का आरम्म किया । 
शिवाजी उत्सव का आरम्म जिया। 
बम्बई-कीसिल के सदस्य हुए । 
अवाल मे सेवा और आन्गेलन | 
भयंकर प्लेग में सेवा और जन-पत्त 
का समर्थन | 


० हैं. (९ नन्‍न्‍न्‍ 
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दिसस्धर 
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१३ जुलाई 
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प्लेग कमिटी के ग्रेसीडिए्ट श्री रैण्ड 
का चाफेकर-द्वारा खून | 

कुछ लेखों पर राजद्रोह के जुर्म में 
तिलक की गिरफ़्तारी 

जमानत पर छग्कारा | 

हाईकोर्ट में जस्थ्सि स्ट्राची के सामने 
मुकदमे का आरंभ । 

१८८ महीने सपरिश्रम कारावास की 
सजा | 

हाईकोर्ट में पुर्विचार की द्रख्वास्त | 
दरख्वास्त खारिज | 

प्रिवी कौठिल में अ्रपील की श्रर्नी | - 
अपील खारिज | 

जेल से छुटकारा | 

इसके बाद काग्रोस में प्रभाव बढ़ने 
लगा | १६०४ तक तिलक राष्ट्रीय पक्तु 
के अन्यतम नेताश्रों में हो गये थे | 
सरत-काग्रेस की दःखद वबस्नाएं। 
कुछ लखो के लिए राजद्रोह के अमि- 
योग में गिरफ़्तारी | 

जस्टिस दावर के इजलास में मामले 
का श्रारंभ | 

६ वर्ष का निर्वासत एवं १०००) 
जर्माना । 

जब मठटडाले जेन्न तभी बर पर 
पत्नी को देहान्त | 


१६१६ ? ही 


श्ध्श्६ ? >०« 


१६२० ?” २० जुलाई 
३१ जलाई 


| 'लोकमान्य? : जीवन तालिका 


होमरूल आन्दोलन में जबर्ं॑स्त भाग 
लिया। 

राष्ट्रीय मह्ासमा के लखनऊ-अधिवेशन 
में दोनों पत्तों में मेल। मुसलमानों 
से समझौता ! 

अम्बतसर काग्रेंस में सम्मिलित हुए 
एवं “क्राग्रेस प्रजावादी-दल” की 
योजना बनाई | 

साधारण ज्वर आया पर बढ़ता ही गया । 
रात को १९ बजकर ४० मिनट पर 
देहावस्गन | 


हक हा 
,... लोकपान्य की.,जन्म एवं राशि-कुणढली & 
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तूफान और आधी क वे दिन ! 





आँधी उठ चुकी थी | देश के हृठय में लगने का--मर मिय्ने का 

साहस भर रहा था | युवकों क्रीओखें चमकती थीं। आकाश में पाएँ 

घिरती जा रही थीं। बादल--बरसनेवाले गदल गरजते झोर चिनगा रियाँ 

चमकाते इकट्ठो हो रहे थे | जान पढ़ता था, जल-धन एक करे छोड़ेंगे | 

पुराने नेताओं के पैर उखड़ हे थे; नये मैदान में चमकने लगे थे । राज- 

# 4० मोतीलाल के जीवित रद्दते (१९२८ ईं ० में) लिखा गया था । 
बन्‍नाम_> 44 ०५---- 


हमारे स्व० राष्ट्रनिमोता ] 


नीति के घने जगल में कुछ सूकता न था पर तूफान ने प्रत्येक वृच्त को 
अस्थिर कर ढिया था। बहुत दिनों से, बुजर्ग को तरह उम्र का बोक 
उठाये हुए'बृत्ष आँधी से जीवन-मरण के ब्रीच मोंके खा रहे थे और 
आधधो लानेवाली शक्तिप्रों को कोस रहे थे कि बुढ़ापे मे, शान्ति से 
पूर्व जीवन को स्म्रृतियों का गौरव-गान करते-करते तथा नवा॥च्खुका को” 
साब्रधानी एवं गभीरता के उपदेश देते-देते, चार दिन की जिंदगी शेष 
कर देंने के तक्त, यह कहाँ का तूफान श्डा हुआ | 

इस आधी के बीच, अपने उथल-पुथल हो रहे जीवन में, पदली वार 
मैंने मोतीलालजी को काशी में देखा | कई नेताओं को देख चुका था-- 
लोकमान्य को भी, लालाजी को भी । ये भारतीय राजनीति को व्यक्तित्व 
से प्रकाशित करनेवाले नेता हुए है| पर इनको देखकर दूसरा ही भाव 
उपजा था | व्यक्तित्व का कोई तात्कालिक असर उनके दर्शन से नहों 
होता था| पर मोतीलालजी तो, इस लिहाज़ से, वेजोड़ थे | उनके लिर 
को देखते हुए जान पढ़ा, एक असाधारण पुरुष को देखा है ! 

# हलदौन्ल: 

शअ्रद्भुत व्यक्तित्व ः 

निस्सन्देह मोतीलालजो का व्यक्तित्व सम्पूर्ण भारतीय राजनीतिक 
नेताओं मे अद्वितीय था। उनका औीक ( यूनानी ) का; का चेद्रा 
उनकी गठन, उनके इृढ़ जबड़े, ज्योतिर्मयी आँखें और ऊँचे कंधों को 
टेखने ही एक अपरिचित के मन पर भी उनके महत्व की छाप पढ़ती 
थी, -जैसे वह साधारण से मिन्न हों। उनके चेहरे से खान्दानीं 
बढ़प्पन ट्पकता था ।गांधी को न जानने वाला मुसाफिर घिफ 
टेंखकर यह नहीं समझ सकता था कि यह्द एक मदापुरुष ४,--- 
उनके ढाँचे में कोई ऐसी बात नहीं थी पर मोतीलाल को सावारण 
आदमी, प्रथम दर्शन में मी, न जानने पर भी, अपनी श्रेणी 


बन हैं द्ट सलमान, 


5. 


[ म्ोर्त लाल नेहरू: अद्भुत व्यक्तित्व 


समक ही न सकता था | वह खुद भी अपने को सामान्य कनी ने सम 
मते थे | अनेक वार ऐसी घटनाएं घटी हैं जिनसे उनके 57क्तिव की 

हानता प्रकट होती है। १६२६ या ३० की बात है। श्री जेम्स वान 
शेक (78763 ए४४ 899४७) नाम के एक अग्रेज़ पत्रकर मार्त में 
यात्रा के लिए आये थे | उन्होंने पहले कभी मीतीलालजी को देखा न 
था। उन्होंने मोतीलालजी के प्रथम दर्शन का जिक्र किया है जिससे 
उनके श्रसाधारण व्यक्तित्व का पता चलता है--- 


“गरमी पद रही थी। रेलगाडी दौडी जा रही थी | कई म्टेशनों 
पर मैंने भीड देखी | एक बार मेरी नियाह प्लेटफार्म पर खडे, मामूली 
पोशाक पहने, एक आदमी पर पडी । पता नहीं क्यों मुझे अनुभय हुआ 
कि वह तो असाधारण आदमी है--ऐसा आदमी जो जनता का होकर 
भी जनवा से भिन्न हो | जैसे कोई युरोपीय हो | ५ »< »< पीछे मैने 
उस आदमी को “भोजन के डब्वे!--टाइनिंग सेलूनः--में बडी बेतक- 
ल्ठफी से बैठे देखा | मामूली हिन्दुस्तानी कपडा पहने इस वेतकल्वफी 
के सथ डाइनिंग कार! में बैठने वाला दुलंभ श्रादमियों में से एक 
सालूम हुआ। » २९ »९ अन्त में भुकसे न रहा गया। मेने उसके 
पास जाकर पूछा-“क्षमा क्रीजिएगा, क्या में इस सम्बन्ध में आउकी 
सय जान सकता हूं कि जिन दंगों के बारे में हम विदेशों में पढ़ते हैं, 
उनका अन्त कत्र होगा ?” >८ >< बह हँसा, ओठ दबाया । मुखर 
अदभुत दृढता थी। बोला “इनमें अधिकाग तो निर्माण फिये जाते 
हैं।ए ९८ %८ ३८ एक मिनट सोचकर में बोला--“वबही सदी पर 
श्रॉपकी सम्मतिं में इनका अन्त कब होगा !? उसने कढा--“बुबक, 

यह तबतक चलता रहेगा जबतक अग्रेज सफलता-पूर्वक #मारा प्रटिगेव 
कर सकेंगे। मे केबल वात को आगे बढाने के खबाल से त्रोला--““पर 
वे तो काफी धजबूत हैं,---क्या ऐसा नहीं है १”? उत्तर मिज्ञा--/ओडढ, 
पर॑ हम ३० करोड भी तो हैं [? कहते-कढते विजब की ज्शति 


हमारे स्व० राष्ट्निर्माता ] 


उसकी आँखों में दिंखाई पड़ी । »( »*< »< बड़े-बड़े स्टेशनों +र मैं 
देखता कि आदमियों के दल के दल इस व्यक्ति के डिव्वे पर आते | 
अन्त में बम्त्रई का 'विक्टोरिया ठर्मिनत! आया। प्लेटफार्स पर आद- 
'मियों की कतार की क़॒तार खड़ी थी; वैण्ड वज रहे थे; जयकार से 
आकाश गूं ज रह्य था; फूल-माला लिये लोग खडे ये | कितने ट्रेन की 
छुन पर चढ़ गये; कुछ डिब्चरों में घुसे | अन्त में मेंने देखा कि यह सत्र 
उसी आदमी के लिए है | मैंने दो-एक से पूछा--“यह कौन हैं ?” तत्र 
आश्रयंजनक वाणी में मुके बताया गया कि “हरएक आदमी इन्हें 
जानता है--यह मोतीलाल नेहरू हैं? |” 
८ 4 रु 
सन्‌ १६१० में प्रतिद्ध अन्तर्राट्रीय पत्रकार संत निद्वालसिंह अमेरिका 
से भारत आये । वह श्री (अब्र सर) सचिदानंदर्सिंद के यदाँ 5दरनेवाले 
ये | श्रीसिंह ने उन्हें मोतीलाल के यहाँ ठद्वरने का अरतंध किया। सेएट 
निद्ालसिंह से उनका परिचय न था पर उनके यहां युरोपीय ढंग के 
भोजन तैयार करने वाले अच्छे से अच्छे रसोइये थे अ्रतः सब्चिदानंद 
सिंह ने आराम के खयाल से उन्हें वहीं टिकाया | मोतीलालजी को पहली 
बार देखकर उनपर जो प्रमाव पढा, उसके बारे में वह लिखते हैं-- 
४३८ ३८ मैं अत्यन्त प्रभावित हुआ | परिंडतजी लम्बे ओर एकहरे 
बटन के ये | वह तीर की भाँति सीधे और पहलवान की भाँति सुगठित 
दिखते थे। % %८ %८ उनका ललाद चौडा और ऊँचा था | उस 
पर गहरे विचार ने अस्पष्ट रेखाएँ खींचनी शुरू कर दी थीं। धनुपाकार 
भौहों के नीचे से दो काली आँखें चमक रही थीं--जिनके पीछे मस्तिष्क 
की आग होगी । वे दयापूर्य आँखें थीं। वे दुनिया की ओर अत्यन्त 
सहिप्णुतापूर्वक देखती थीं। उनमें संसार के प्रति विनोद के भाव भी 
भरे थे | वे रसीली भी हो सकती थीं और आवश्यकता होने पर असंतोष 
से जल भी सकती थीं। नाम से शक्ति श्र उच्च भावना का पता चलता 


वन्‍न्‍०«न्‍न्‍«»» ५ 9ट-त- 
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[ मातोल्ाल नेहरू ; अ्रदूभुव व्यक्तित्व 


था। 3८ 3८ ६ ओठ “अरिस्टेक्रेट! के ओठ थे; पतले और भारतीय 

चित्रकला में चित्रित धनुष की मॉति | (८ %< 5 ठुड़ढी में योद्ा के 

चिह् थे ओर अन्य अरगों को ग्रोक--युनानी--पवित्रता से उसका 
” पूर्ण सामज्जस्य था |” 

एक दूसरे लेखक ने लिखा था-- 

“जब-जतब देश के माग्य-निर्माता नेताओं को देखने का अवसर 
मुझे मिला है, तब-तबव उन्हें देखकर मेरे मन में यह जिज्ञासा उठती 
रही है कि साधारण व्यक्तित्व में इतनी महानता कैसे आ गई । मैंने 
अक्सर भद्मत्मजी की श्रोर लोगो को उंगली उठाकर आश्चर्य एवं कुतू- 
हल के साथ पूछते देखा--सुना हे--““यही महात्मा हैं ??! इसी प्रकार 
वल्लमभाई को देखकर किसान का श्रम दोने की संभावना सदा रहती है 
किन्तु बहुत-से ऐसे भी हैं जिनके विषय में ऐसा नहीं होता | मोतीलाल 
जी भी उन्हीं में से एक थे | बिना परिचय के उन्हें पहली बार देखने 
पर भी दर्शक पर यही प्रभाव पडता था कि उसने एक महत्वपूर्ण 
व्यक्ति देखा है |? 

“उनकी दृढता-बोधक हड्डी, चौढा माया, प्रकाशमान श्राँखें आ्रादमी 
पर श्रग-रक्षुको एवं कीमती लाल कालीनों से अविक प्रमाव डालती थीं | 
उनका व्यक्तित्व ऐसा विजयशील (07०/००णए६४7०४) था ऊफ्रि अधि- 
काश व्यक्ति उनके साथ बैठकर अपने को हवाना विगार की तरह अनु- 
भव करते थे। १८ %८ »< उनके व्यक्तित्व के आगे बड़े-बड़े अपने 
को कमजोर पाते थे | केवल उनकी दृष्टि जवाब ( 'रिट्ार्ट! )के समान 
थी | उनका जवाब ऐसा होता था मानो विसी ने बरछी घुसेठ दी हो।ः 

“पक बार की बात हे फि एक मूर्ख मनुष्य समा में बीच-बीच में 
घोलकर विम्न डालने की कोशिश करता था--क्रोशिश शब्द में इसलिए 
लिख रहा हू कि उनके व्याख्यान में विन्न डालने में कोई सफल न हो 
सकता था | पश्डितजी ने उससे कुछ कहा नहीं | सिर्फ एक बार आँखें 


मा प -- है ०६---- 


इसारे स्वर० राष्ट्रनिमाता | . 


तरेर कर उसकी ओर देखा | आँखों ने काम कर दिया। अन्त तक 
फिर वह आडमी कुछ बोलने की दिम्मत न कर सका ।?# ् 
निस्सन्देदह उनकी, राजनीति उनके व्यक्तित्व में: केन्द्रित थी | 
भारतीय राजनीति के क्षेत्र मे उनका व्यक्तित्व अध्ययन की चीज था। 
वह जिस वातावरण में पल थे वह राजसिक था इसलिए, हुकूमत श्रौर 
अविश्वर उनके लिए स्वाभाविक हो गये थे.। ' 
४ जा ना ह 
>तोौन-- ; - । 
“वह बिल|स एवं वैसमब | « ५ 
एक जमाना था जब्र उनके विलास एवं वैभव की कहानियाँ कद्दी 
जाती थीं। विलास नाचता था; वैमब गाता था | कभी पार्टियाँ सज 
रही हैं, कर्मी गायन हो रहा है; मर्दिरा के प्याले इस तरह चले रहे हैं, 
मानो फारसी कवि उमर खय्यास की साधना सिद्ध होकर एथ्वी पर उतेर 
आई हो । उस समय के 'इलाहाबाद के नवाब! का क्या पूछना था। 
बिलास एवं वैभव का वद जमाना, जो कह्यवत एव दृष्यन्त के रूप में 
प्रचलित था, आज कद्ानी हो गया है। 
सन्‌ १६१० में जब्र सन्त निद्लपिंद पहली बार उनसे मिले थे तन्र 
वह चैमब की दोपहरी में था| कपड़े लंदन में सिलते थे, पैरी में घुलते 
थे । वह लिखते हैं-““उनके सुन्दर सुगठित मस्तक पर त्रेलि फ़िसी 
शौकीन एव चतुर नाई-द्वारा काटे शोर बडी ढोशयारी से सबा रे गये थे | 
उनकी पोशाक ऊपर से नीचे तक अंग्रेज की मॉँति थी | उनको देख- 
& श्री बी० डी० घनपाल -- लौढर, ६ फरवरी १६४६६ । 
#लदन का यइ एक बढ़ा दो मेंहगा और फेशनेबुल माइल्ला है जहाँ 
बढ़े-बढ़े दर्जीखाने हें । 


असल, डर # 0-० 


[मोचीलाल ने8रू : जीवन-कंया 


विख्यात दर्जाखाने से निकलकर था रहें हो। & »€ ३८ मोजन 
के साथ मदिरा का प्रवाह जारा था। यद्यपि मैं शुरू से ही मह्रि नहीं 
पीता पर उसकी विविधता को देखकर कहा जा सकता था कि (उन दिनो 
के )आनंद मवन का मद्र-भाण्डार यूरोप के प्रसिद्ध मदिरालयों से कहीं 
अच्छा था |?! 
उनके विलाम-वैमव का क्या ठिकाना था | सर रास विद्दारी घोष ने 
उनकी तरह लाखो कमाये ] वह भारत के चोटी के वकीलों मे हुए हैं| 
मग्ते समय ४० लाख तो केव्रल संस्थाओं को द्वी ठान कर गये पर इस 
सम्बन्ध में वह भी मोतीलाल की ब्राचरी न कर सकते थे | एक वार 
की बात है कि मोतीलाल जी कलकत्ता आने ओर सर रास विह्यरों का 
आतिध्य मद करते वाले थे | सर रास बिहारी ने उनके लिए. सब 
प्रकार की सुविधा कर रखी थी फिर भी उन्हें सकोच ही था| बह बंलि-- 
मेरे मकान में मोतीलाल को वह आराम न मिलेगा | ? टस पर जो लोग 
उपस्थित थे, मजाक समझकर अविश्वास की दँसी टेंसने लगे | सर 
रासविद्दारी ने उत्तर ठिया --ठुम लोग नहीं जानते कि मोतीलाल 
इलाहाबाद में किस तरद रहते हैँ, इसीलिए तुम हँस रहे हो |” 
जिसने ऐसे राजतिक बैमव को तिनके के समान छोड दिया उस 
पुरुष को जीवन-कथा जानना इमारे लिए कर्तव्य-सा है। आाओ्रो, उबर 
भी नजर डाल लें । 
“5 चार--- 
_जीवन-कथा 
नेह्रुओ के प्रवंज प० राजकोल दाठशाह फद खसियर के शिक्षक के 
रूए मे दिल्ली आये थे | उसी समय से इनका वश दिल्ली मे बस गश 
और श्रत्र भी कुछ अंशो मे वह्ों है। कई पीढ़ियों के 
बाठ गगाघर जी हुए,न्रे बहुत दिनो तक इडिछ्ली के 
कोतवाल रहे | इनके दीन पुत्र हुए---नंठलाल, बशीधर, मोनीलाल। 
-+ह ६ १-- 


द॑ंश परिचय 


इमारे स्व० राष्ट्रनिमाता ] 


तरेर कर उसकी ओर देखा | आँखो ने क्राम कर ठिया। अन्त तक 


फिर वह आदमी कुछ बोलने की हिम्मत न कर सक्रा]?7४ 
निस्‍्सन्देद उनऊेो राजनीति उनके व्यक्तित्व में केन्द्रित थी। 
भारतीय राजनीति के क्षेत्र मे उनका व्यक्तित्व अध्ययन की चीज था । 
वह जिस वातावरण में पले थे वह राजसिक था इसलिए, हुकूमत और 
आवबिफकार उनके लिए'स्वाभाविक हो गये थे। 
-+-तोौन-+- के 


“वह बिलास एवं वेमच ! , 





के जमाना था जब उनके व्रिलास एवं वैमव की कद्दानियाँ कही 


'जानी थीं। बिलास नाचता था; बैमच गाता था। कमी पार्ट्याँ सज 
रही हैं; कमी गावन हो रहा है; मठिरा के प्याले इस तरह चल रहे हूं, 
मानों फारसी कवि उमर खब्याम की साधना सिद्ध होकर प्रथ्वी पर उतर 
आई दो | उस समय के “इलाहाबाद के नवाब! का क्या पूछना था। 

अलास एव वेभव का बद्द जमाना, जो कहावत एवं दृग्न्त के स्प में 
प्रचलित था, आज कद्ानी हो गया है। 
सन्‌ १६१० में जब्र सन्त निद्दालसिंद पहली वार उनसे मिले ये तन 
देभव की दोपहरी में था | कपड़े लंदन में सिलते ये, पैरी में घुलते 
वह लिखते हँ-.“उनके सुन्दर सुगठित मस्तक पर वाल ऊफ़िसी 
शाकाॉन एवं चतुर नाई-द्वारा काठे और बडी होशयारी से सवा रे गये थे। 
उनकी पोशाक ऊपर से नीचे नक अंग्रेज की भाँति थी | उनको देख- 
कर ऐसा मालूम होता था मानो ब्मी-अमी + चराण्ड स्धीझ, लद॒न के किसी 
& श्री बो>० डो० घनपाल -- लीडर ६ फरवरी १४३१ । 
+लद़न को यह एक बढ़ा हो सेंहया और फेशनेवुल मांइल्‍ला दे जहाँ 


बड़े-बड़े दर्जालाने हूँ । 


शा 


ड़ नि 





कन्‍--न्‍न्‍» टू # 6-० 





॥ जी 


[मोवील्ञाल नेहरू ; जीवन-कया 


विख्यात दर्जीखाने से निकलकर था रदे हों। ५ *६ ३६ भोजन 
के साथ मदिरा का प्रवाह जारा था | यचपि में शुरू से ही महिरा नह 
पीता पर उसकी विविच्ता को देखकर कहा जा सकता था कि (उन दिनों 
के )आनंद भवन का मद्-मासडार यूरोग के प्रसिद्ध सदिरालयों से कहीं 
अच्छा था ।?? 

उनके विलाम-वैभव का क्या ठिकाना था। सर रास विद्यारी घोष ने 
उनकी तरह लाखों कमाये | वह मारत के चोटी के बकीलों में हुए हैं। 
सग्मे समय ४० लाख तो केवल संस्थाओं को ही दान कर गये पर इस 
सम्बन्ध में वह भी मोतीलाल की बराबरी न कर सकते थे । एक धार 
की बात है कि मोतीलाल जी कलकता आने ओर सर गस विद्वारी का 
आतिथ्य अहण करने वाले ये | सर रास बिह्री ने उनके लिए सब्र 
प्रकार की सुविधा कर रखी थी फिर भी उन्हें सकोच ही था। वह बलि-- 
भरे मकान में मोतीलाल को वह आराम न मिलेगा। “दस पर जो लोग 
उपस्थित ये, मजाक समझकर अविश्वास की हँसी हँसने लगे | सर 
रामविहारी ने उत्तर विया --“तुम लोग नदीं जानते कि मोनीलाल 
इलाहाबाद में किस तरह रहते हैं, ट्सीलिए ठुम इस रहे हो [”? 

जिसने ऐसे राजधिक वेभव को तिनके के समान छोड़ दिया उस 
पुरुष की जीवन-कपा जानना हमारे लिए कर्तव्य-सा है । श्राओ, उधर 
भी नजर डाल लें | 

“5 चार--- 
_जीवन-कथा 

नेह्स्था के पूर्वज प० रानकोल बादशाह फर खसिवर ऊे शिन्ञक के 

रूए मे दिल्ली आये थे । उसी समयप्र स इनका वश हिल्ली में बस गया 
> और श्रव॒ भी इछ अंशो में वहाँ है। कई पीढ़ियों के 

पेश परिचय ,८ गगाघर जी हुए,बे बहुन दिनों तक दिल्ली के 


*-६ ६१०5 


इमारे स्व० राष्ट्रनिमोता | 


फरवरी सन्‌१८६१६० में जब्र मोतीलाल जी गर्भ में थे,पिता का देहा- 
वसान हुआ | इनका जन्म ६ मई १८६१६ई० को दिल्ली में हुआ । इनके 
बड़े भाई नंदलाल जी ने बढ़े प्रेम से इनका पालन किया | 
बारह वर्ष की उम्र तक इनकी शिक्षा इस्लामी मकतत्र में हुईं । इस 
काल में इन्होंने फारसी---अरबी अच्छी तरह सीख ली जिसकी छाप अ्रन्त 
तक इनके जीवन पर रही । १८७ रेई० में गवर्नमेर्ट 
हाई स्कूल कानपुर में भरती हुए और १ ८७३६० में 
प्रथम श्रेणी में इस्ट्रेंस परीक्षा पास की। उन दिनों कानपुर में कोई कालेजः 
न था अतःफिर प्रयागआकर म्योर सेग्ट्रल कालेज में भरती हुए | यह 
बढ़े तीत्र बुद्धि के विद्यार्थी थे;.विद्यार्थियों के नेता माने जाते थे। प्रिंसपल 
मि०दैरिसन इन्हें बहुत मानते थे; उन्होंने शायद एक वार कहा भी था 
कि 'मि० नेहरू एक दिन अवश्य ऊँचे पद पर प्रतिष्ठित होंगें।” यहाँ 
बी०ए० तक पढ़ा पर बीमार पड़ जाने से बी००० की परीक्षा में न बैठ 
सके । फिर वकालत पढ़ने लगे और सिफ़ तीन महीने में ्प८२“प८रेकी: 
बकील हाई-कोर्ट की परीक्षा ससम्मान सर्वप्रथम पास की । 
सन्‌ श्प्प३ई० (२९ साल की उम्र ) में कानपुर में वकालत 
शुरू की | बहुत जल्द चल निकली | यहा के प्रमुख वकील पं० एथ्वीनाथ 
बलि से इनका खूब देल-मेल हो गया ) उनकी सलाद से 
श्टून६ ई० में दाईकोट में प्रैक्टिस करने के विचार 
से प्रयाग आये | प्रयाग में इनके बडे भाई नंदलाल जी पहले से ही 
वकालत कर रहे ये+ उनकेसाथ येद भी करने लगे। पहले यह मीरगंज 
मुहल्ले में रहते थे; वहीं जवाहरलाल का जन्म इद्रा पर बाद में लक्ष्मी 
की कृपा होने पर स्व० सर सुन्दरलाल के एलगिन रोड वाले बेंगले में 
चले गये | पीछे मुरादाबाद के राजा श्री परमानंद का बंगला खरीदा | 
यह <ंगला पहले सर सैयद अहमद के उतर जह्टिस महमूद का था। 
वह भी इन्हें ऋच्चे की तरदद मानते थे | यद्दी बंगला श्राग चलकर 


शिक्षा 


अ_-+ २ ६ २-८ 


[ मोती ज्ञाज नेहरू : जोच व-कथा 


सुप्रसिद्ध 'आननद-भवन! (आज़ का स्वराज-सवन? )हो गया | 

इनके प्रयाग आने के कुछ ही दिनों बाद पं० नंदलाल का हैज़ों 
से देहान्त हो गया । मरते समय उन्होंने सारे कुटुम्ब का भार सौंपते 
हुए इनसे कहा--“मोनीलाल, यह खानदान हमको सुपुर्द करता हूँ; 
इस बाग के तुम माली हो; इसको सजाना, इसको बढ़ाना, इसकी रक्षा 
करना, इसके फूल अलग न होने पार्दें ओर इसके जाम का शीराज्ा 
बिखरने न पावे |” पं० मोतीक्तज्ञजी ने इस थाती की खूब रक्षा की। 
एक-एक बच्चे पर वह जान देते थे। 

देहान्त के समय नंदलाल जी के हाथ में बहुत-से मुकठमे ये ! 
इन्होंने उनके मुकडमों को जीतकर उनके मुवकिलों को भी अपना बना 
लिया | पहले-पहल इनकी प्रसिद्धि एक प्रधामवाल के मुकदरसे में हई 
जिसपर ७ जुर्म लगाये गये थे | उन्दाने उसे सब से बरी करा विया 
जज ने स्वय फैसले में लिखा--“इस मुकरमे में अभियुक्त फो बचाने 
का सारा श्रेय प० मोतीलाल जी का है। फ़िसी भी अ्रमियुक्त का, जिस 
पर ७-७ जर्म लगाये गये हो, समी जमों से बरी हो जाना बड़ा कठिन 
है | इस अमियुक्त को बरी करना प० मोतीलाल जी ऐसे व ल का ही 
काम है | नेहरू जी ने जिस विद्ता शोर खोज के साथ अ्रभियुक्त के पत्त 


>. ,का समथन किया शोर उसकी पेरवी की वह सवा प्रशसनीय दहै। *हूस 


के बाद यह खूप चमके । अग्रजी के प्रमल्न पत्रो ने इनकी प्रशसा की 
और तात्कालिक चीफ जत्य्सि सर जॉन एज की इन पर कया हो गई 
जब सन्‌ १८६६ ६० में हाईकोर्ट के जज्ो को पहलो बार बकीले। में से 
एडवोकेट बनाने का अविकार सिला तो जिन चार वकीलों को चुना 
गया उनमें उम्र के लिहाज से यद्द सत्र से छोटे थे | यह विजय पर 
विजय पाते गये और थोडे ही दिनो मे एइनकी गिनती सर्वोच बज़ीलों 
में होने लगो | सन १६२१ ६० तक बढ़ वकील असोसिएरन के समा- 
पति रहें | इनके बाद तो बहालन फरनों हो छोड़ दी | 


घ्द --११ ३--- 


इसारे स्त्र० राष्ट्रनिर्माता ] 


प्रतिशाबक्ष होते करे कारण लखनाराज का एक सामला-बाद- में भी 
इन्हें लेना पड़ा-जो प्रियी कौसिल तक गया ओर इन्होंने मुत्॒किल को 
ज़िताया | अवहयोग आंदोलन क्ी। समाप्ति, के बाद' चेम्बर प्रैक्टिस 
करने लगे ओर १६३० का सत्याग्रह-अंदोलन आरंभ होने' तक करते 
रहें-। सन्‌ १६२८ ई० में प्रतिद्ध''स्चलाइट” के मामले में इनकी वहस 
का. ढंग देखकर अदालत और वकीलः विस्मित रह गये | सन्‌ १६२६ ६० 
में कायस्थ-पाठश़ाला ओर इद्दोए के, सेठ सर हुकुमचंद के मुकश्मो की 
पैरवी करने गये तो अदालत में मोड- लगी रहती थी | इसके बाद महाराज 
दरमंगा ने खास तौर पर आपको अपने मुकदमे में वकील किया । इन्होंने 
काग्रेस,कार्यकारिणी की अनुमत्ति से इस मुकदमे को लिया और इसकी 
तीम-चौथाईआगय कांग्रेंत को दे दी। प्रयाग ह्वाईकोर्ट के सु्रेतिद् 
वकील ओर-बाद में चीफ जस्प्स इकवाल अहमद ने कहा,था---“माई 
लाडे, बिना अतिशयोक्ति-के मैं कह सकता हू कि अपने सारेः जीवन में मैंने 
उनसे बा एडवोकेट ओर अदभुत वकील नहीं' देखा । वास्तव में 
वह वकौल पेशे के जिन्न ये। उन्हीं के समान व्यक्ति इस पेशे' के सम्मान 
आर पद की मर्यादा बढ़ाते. हैं ।” इसी प्रकार उनक्री मृत्यु के बाद, 
वकीलों के सामने बोलते हुए चोफ जस्टिस सर ग्रिमउड मियसे ने कहा 
थो--“आप- में से चहुतों- को इटावा के धुकदमे में उनकी अदभुत पैरवी 
याद होगी निसमें वह रानी किशोरों की तरफ से वकील थे. सारे संध्षार 
का कोई चक्लील उस मुकदमे को उनवे ज्यादा अच्छा नद्दीं' लड़ सकता था |” 

सन्‌श्यप८ ई० में राष्ट्रीय सह्रासमा 'का चौथा' अधिवेशन जाओ 


यूल के समापतित्व-में प्रयाग में हुआ था | तमी'से उसमें शामिल होने 

लगे | श्यू६२ ई० में जब फिर श्रःववेरान प्रयाग 
शत आफ मु हुआ तो यह स्वागत-समिति के एुक्र पदाविकारी 
ये | इसके बाद प्रायः समी अधिवेशर्ना में शामिल्र-दोते रहे । २६०३, में; 
जवादस्लाल के साथ वम्बई अधिवेशन ने,शामिल हुए । चर हनरी कान 
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समापति, येत यहीं गरम-नस्म के भेद की नींब पडी | यह प्ररे नरम 
थे | सन्‌ १६०६ ई० में इग्लैण्ड से लोटकर कनकत्ता कांग्रेस में शामिल 
हुए | यहाँ दोनों ढलों का मत-मेद स्पष्ट था। विपिनपाल, अरविन्द 
बोप और तिलक सदल-बल माड़रेटों से सत्ता छीनने आये थे | वंग-भग 
के कारण-वातावरण और अगान्त हो उठा था। पर मुख्य प्रस्ताव पर 
मालवीयजी, मोतीलालजी तथा युक्तप्रान्‍न्त की सहायता से नरम ढल, की 
हार होते-द्ीते बच्ची | सन्‌ १६०७ ई० में युक्तप्रातीय कान्फॉस का प्रथम 
अविवेशम्न प्रयाग में हुआ | मोतीजालजी सभायति हुए | उस समय 
भी ब्रिटेन की न्‍्यायप्रियता मे इनका विश्वास अठल था श्र बायकाट, 
कानून-मग इत्यादि से चिढ् थी। इनके भाषण से उस समय लोग 
निराश मी हुए | सन्‌ १६१३ में फिर लखनऊ की प्रातीय कान्केंस के 
समापति हुए। १६०६ से १६१६ तक बराबर सर भारतीय कांग्रेस- 
कमिटी के प्रमुख सदस्यों में इनकी गिनती होती थी | प्रायः सात वर्ष 
तक युक्तम्रातीय कांग्रेस कमेटी के ग्रध्यक्ष भी थे। समाज-सुधार- 
सम्बन्धी अपने- उग्र सामाजिक विचारों के कारण सामाजिक सम्मेलन 
एवं पटेल बिल-कमेटी के अध्यक्ष भी चुने गये | बहुत दिनो तक्र 
सेवा-समिति, प्रयाग-के उपाध्यक्ष रहे। इन सत्थाओं के अनिरिक्त 
विद्या-मदिर हाई-स्कूल कमेटी, दोमवूल लीग ओर बार असोसिएशन 
के सभापति भी रहे। 

सन्‌ १६०६ ई० मेँ कई मित्रों के सदयोग से 'लीइर! नामऊ अग्रेज्ी 
दैनिक निकाला | यह उसके धषम मैनेजिंग चेयरमैन हुए। उसझे हिस्से- 
दार भी थे-। सन्‌ १६ ० ई० में पत्रों का सुंद्द पन्द 
कर देने को सरफार नुल्ी थी | उस समय इन्‍्ट्रोने 
कहा था --“जन्रतक मेरे मान में एक इंड के ऊपर दूसरी ८८ खटी 
है, तबरतक में 'लोडर! के स्वतंत्रता के लिए लडने के अ्रविकार जी 
रज्ञा करू गा ।? पीछे-मतःभेद के ऋ्ण यह 'लीटरः से झलग हो गये | 

अेार (४-० 


लीडर) 


दसारे र्व॒० राष्ट्रनिमोता ] 


सन्‌ १६०६ ६० में मालें-मिण्यो खुधारों का आरम्भ होने पर यह 
कॉसिल के सदस्य हो गये । वहाँ मी समय-समय पर निर्मीक्रतापूर्वक 
सरकार के श्रनुचित कार्यों की आलोचना करते रहे | 
सन्‌ १६१७ ई० में रडकी इंजीनियरिंग कालेज के 
गोरे प्रिंसपल ने भारतीय विद्यार्थियों के प्रति श्रनु- 
'चित ,ातें कहीं |उसके घुणित व्यवहार पर इन्होंने कौंसिल में निन्‍दा 
का ग्रस्ताव पेश क्रिया | सरकार ने मामले को गंभीर होता देख इन्हें 
उत्तर देने का मौका न दिया | इस पर विरोध में कौंसिल-मवन छोड़- 
“कर चले आये +र गवनेर एवं सर सुन्दरलाल के मनाने पर फिर गये। ५“ 
सन्‌ १६१८ ई० में युक्तप्रांतीय कोंसिल में जब राय-बहादुर श्रानद्स्वरूप 
'ने माण्ठेयू--चेम्सफर्ड सुधार-योजना के समर्थन का अ्रस्ताव पेश किया 
तो इन्होंने उतका विरोध किया | १३ अगस्त १६१८ ई० को इन्होंने 
कौंसिल के सम्मुख एक शोर विचारणीय प्रस्ताव उपस्थित किया था | 
वह यह कि गवनर कौसिल के सदस्यों में से एक प्रधान मंत्री चुन ले । 
'ओऔर शेप मंत्रिमएडल का चुनाव उसकी इच्छा पर छोड़ दे । मंत्रिमएडल 
कॉसिल की अ्रनुमति से दी कार्य-संचाल्लन करे | मंत्रियों के वेतन का 
बजर प्रति वर्ष कोसिल-द्वारा निश्चित हुआ करे। उस समय के 
हाज से ये प्रस्ताव कितना शआआागे बढ़े हुए थे | १६१४ से १७ तक 
यह प्रयाग स्थुनिसिपल बोड में भी रहे | 
महायुद्ध के समय महात्माजी की तरह इन्होंने भी सरकार की बड़ी जा 
सद्दावता की | प्र/न्तीय अकाशन-विसास के सठस्य रहे और भारतीय 
रक्षा दल ( 'इरिडियन डिफेंस फोर्स! ) का संगठन 
सरकार की ब्रद्ययता किया तथा अन्य प्रकार से भी सरकार को बढ़ी 
सहायता पहुँचाई | 
प्रयाग में होमहूल लीग की एक शाखा खुली भिसके यह सभापति 
थे | सर समर , चिंतामणि एवं जवाहरलाल भी इसमें ये | प्रयाग में इछ 
--११६-- रा 
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लीग ने खूब जोर पकड़ा । गोरे अखबार 'पापोनिवरः ने व्यंग करते हुए 
होम शी 'होमरूल लीग के व्रिगेडियर जेनरल” नास से इनका 
ओर इण्ड्पेशटेणट' जिक्र किया | सन्त १६१७ ६० में प्रावीय सम्मेलन 
के विशेष अधिवेशन के सभापति हुए । 
प्रान्त में स्वतंत्रता एवं निर्मकितापूर्वंक जनता के श्रधिकारों के 'लए 
आवाज्ञ बुलन्द करने वाले दैनिक का अभाव इन्हें खल रहा था फल- 
स्वरूप अपने विचारों के प्रचारा्थ, महाराजा साहब महमूदाब्राद के 
सहयोग से, इन्होंने 'इण्डिपेण्डेस्ट! नामक अ्रग्मे क्षी देनिक पत्र निकाला | 
यू फरवरी १६१८ ६० को वसम्तपंचमी के दिन उसका जन्म हुआ | 
निकलने के पूर्व धवान गार्ड! और “इण्डिपेस्डेण्ट! दो नाम सुकाये गये 
थे | पंडित जी ने दूसरे को पसन्द किया। इसी समय की बात है कि 
एक दिन श्री (बाद में सर) सचिदानदर्सिह ने मज़ाक में कद्ा--भाई 
जी, मैं समझता हूँ. आपका पत्र हमारे क्षेत्र में “ब्लैकगार्ड! के नाम से 
पुकारा जायगा |” पंडित जी ने तुरन्त जवाब दिया -“तुम माडरेट लोग 
सदा ग़लत ही सममते हो | यह सत्र 'साडरेटों? से 'स्वतत्रः रहेवा |”? 
“इण्हिपेण्डेश्ट! पर मोतीलाल जी बहुत ध्यान देते ये | उसकी 
विजय को अपनी विजय समझते थे | पजाब के सैनिक शासन के 
दिनों में वह सम्पादक्रीय लेखों को, प्रत में जाने के पूर्व, स््रय॑ देखते ये । 
उन्हें सैयद हुसेन (जो आजकल मिश्र में हमारे राजदूत हैं)--जैसे योग्य 
सम्पादक भो मिल गये ये। एक दिन उन्होंने सैयद हुसेन से एक लेख 
की भाषा और मुलायम करने को कह और तोन बार ऐसा करने पर 
भी जब बद छुप तो इतना कड़ा था कि पजाब ओर वर्मा में यह शक 
जब्त कर लिया गया | इस लेख में सम्पादऊ ने उदूं के सुप्रनिद्ध कवि 
थआतिश? के इन शेरों को उद्धृत्त किया था 
छुपैगा कुश्तों का खून क्‍यों कर, 
करीब है यारो रोने मदशर । 


_ चर १७--- 


इसमारे स्व० राष्ट्रनिमाता ] 
) . जो चुप रहेगी ख्॒याने खंजर, *- 
। हंहू पुकारेगा अध्तों का ॥ . रु 
: सैयद हुसेन के सम्पादकल्व में (इंस्डियेएडेएट! खूब चमक | कुछे., 
दिनों तक 'लोडरए! इसके आगेधुघला हो गया थये-पर आरभ से दी 
इस पर सरकार को क्ुद्दष्टि पड़ गई | सरकार ने प्रेस ज़ब्त कर लिया; 
फिर मो बहुत दिनों तक इस्तलिखित«निकलता रद्दा | अन्त- में श्रसह- 
योग-अन्डोलन में पिता-पुत्र ढोनो के जेल. जाने पर बन्द हुआ | 
| सहासमर की समात्ति हुई] प्रतिदिंसो 'ने थक्कर दम लिया | विश्व 
की।च्रस्त आँखें निराशा से भरी था-।"दलित राष्ट्र स्वतंत्रता की आशा से ? " 
उद्दीत्त दो रहें'ये। भारत ने, अपनी इतिद्यास-प्रतिरू 
डठारतांके साथ, अपने बच्चों का इस दिन के'लिए 
उत्सर्ग किया था; पेट काट-कोटकर करोड़ों रुपये प्रतिहिंसा की ज्वाला की 
| शान्ति के लिए उसमे ठिये येथ अत्र मौका आया था; बंद आशा के 
साय: इग्लैर्ड की शोर देख रहा था। ऐसे समय विज्वववादियों को. 
दबाने के नाम पर रौलट ऐक्ट-+काला कानुन--सर्वजनिर्क विरोध पर 
| भीपास हुआआ--बिना मुक़्द्मा चलाये, जिसे चाहे उसे जेल में दस 
| देने के लिए | जिस . समय चातक' स्वाति की आशा से चोच खोलकर 
! ऊपर देख 'रह्द था, उसी समय बिजली कड़की:श्रौर उम पर पत्थर थ्रा 
! गिरा॥ इस अदभुत पुरस्कार को देखकर'मारत पागल हो उठा।जी . 
काम अरविन्द और सघुरेन्द्रवाथ, विपिनगाल" और ठिलक न कर सकेये 
वह शासकों के गदरे अन्याय ने धय्के देकर कर दिखाया | गांधी ने 
विरोध का रेड तुलन्द किया |-जवाइसलाल शामिल हो गये; उनके 
साथ मोठीबाल जो भी | पंजाब-में आन्दोलन ने भीपय रूप धारण 
किया | कई जगह सरकार ने गोलियाँ च ताइं- कई जयगद पशुता का वारस- 
डव हुआ | उस समय लाजपतराय अमे रिका में ये। पजाच लावारित दो रदा 
था | उस समय श्रद्धानन्इ, मोवीलाल €४वं मालब्रीयजी ने उसकी जो सेवा 
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की, वह ग्रक्थ है । इजारों र ये तारों में खर्च कर दिये ।'सारा देश विगड 
गया; अकड़कर खडा हो गया | मोतीज्ञालनी ने प्रयाग में मापण देते 
हुए कद्ा कि कोई शासन-छुघार भारत को स्वीकार न होगा, जबतक 
शा्जत्रदी छोड़े नहीं विये जाते और हत्याक्रारड की जाँच नहीं होती ' 
सरफार ने ढोनों शर्तें मान ली | कुछ गजबंदी छोड़ दिये और जाँच के 
लिए हृण्टर कमेटी बैठाई गई | समकारी जॉच में पोल एवं ढील देख 
कांग्रीस ने मोतीलालजी की अ्रव्यक्षता मे जाँच-ऊमेटी बैठाई । दितस्थर 
१६ १६ $० में अमृतसर में मदासमा का अविवेशन हुआ | यदो रुमाउति 
बनाये गये । बस्तुतः १६१८ ६० मेह्दी यह दस पढ पर दिल्ली अधिवेशन 
के लिए चुने गये थे । जनता की इच्छा चोकमान्य को घनाने को थी पर 
बह आन्दोलन के लिए विलायत जा रहे थे | उन्दनि लिखा--की यह 
जरूरी काम छोड नहीं सकता । हाँ, अपना एक प्रतिनित्रि छोडे जाता 
हू । आप मेरा अनुरोध मानें श्रोर इस वर्ष उसे ही अध्यक्ष बनायें । 
वह प्रतिनिधि ओर कोई नहीं, युक्तप्रान्त के प्रसिद नेता माननीय 
(अनरेबुल) १० मोतीलाल हैं। उनका गजनीतिऊ जाय अ्रसाधारय 
है। देश को वर्तमान दशा की उन्हें अच्छी जानकारी है। उनसा 
योग्य समापति आपऊा द्व ढे भी ने मितगा । ? तठनुसारपरिदत जी से 
प्रार्थना की गई पर इन्होंने अस्यस्थ होने तथा कार्य की श्रविकता के 
कारण अस्वीकार कर दिया | तब मालवीय जी अ्रध्पक्ष बनाये गये | 

अध्तसर कांग्रेस ने चुधारा को व्रयर्ात, असंवोगपद् ओर 
निराशाजनक' तो बतावा पर सहयोग करने का निश्चय क्रिया | सरफ्ोर 
मे 'राजत्रदी छोड दिये थे ओर जाँच ऊमेटी वेठा दा थो | इस झाथ के 
कारण कांग्रेस के निश्चय में मी म्तर्मी आ गई पर यह नरमी फत्रृतक 
टिकने वाली थी ! अम्रासर के राष्ट्रीय तीथ से शहीदों के खून से तर 
मिट्टी लोग अपने-अपने घरों को ले गये ओर उसने अर.ग जनाने का 
काम फ्िया । 
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कांग्रेस और हरुटर कमेटियों डी रिपो८ प्रकाशित हु४।हस्टर कमेटी 
की जॉच से भारतीयों को सनन्‍्तोप न हुआ पर हर्टर कमेटी ने जो कुछ 
दतदंबा निर्णय किया था वह भी कार्य-हूप में परिणत नहीं 
हुआ । ब्रिटिश जनता ने डायर के गुणगान करके 
हसण्टर कमेठी-द्वाग की हुई निन्‍्दा को पूर्ति के लिए उसे तीन लाख रपये 
उपहार ठिये। इसने ज्ञरुम पर नमक बुरफ़ दिया । सहन-शक्ति को सोमा 
। हो गई | गाघी ने अपना अद्ल सम्दाल। | श्रसदपोग-आ्रंदौलन का आरभ 
| छुआ | इधर मोतीलाल का विश्वास भी अग्नेजो से उठ गया | गाधी 
। के सम्पर्क से त्याग, सादगी-ओऔर पवित्रता झ्राई | जवाहरलाल गावी के 
। कट्टर समर्थक्र हो गये थे | यह सत्र था पर अ्रत्रतक मोतीलाल जी रिल 
|] में माडरेट ही बने थे | इसीलिए. १६२० ई० के काग्रेस के कलकत्ता 
' विशेयाविवेशन में स्व॒० देशवन्दु के साथ इन्होंने असहयाग कार्य-क्रम 
(का चिरोव क्रिया और विपिनचंद्र पाल के सशोधन का समर्थन; पर 
बहुमत से काग्रेस ने महात्माजी का प्रस्ताव मान लिया | दिसम्पर म 
महासभा का अधिवेशन नागपुर में हुआ | बह्षां दास बाबु ओर मोतीलाल 
जी सदल-बल विरोव करने पहुँचे पर अधिवेशन आरम्भ द्वोने के उहले 
अदभुत घन्ना घटी; सबमभे मेल हो गया। दोनों नेताओं ने बड़े उत्साइ 
से असहयोग का समर्थन ऊिया | और नागपुर क्राग्नेस के बाद देश में 
जो प्रचए्ड आ्रॉबी उटी उसमें ठोनों ने अपना सारी शक्तियाँ लगा दा | 
इसके फल-त्व ६प मोतरीलालजी करा साग जीवन बदल गया । कहा 
आनन्‍्द-मवन का वह राजकीय विलास, जहाँ नित्य बूरोपोय और भार- 
तीय अतिथियों को दावतें दी जातीं; जहाँ राजा- 
महारजा गवर्नर सभी मोजन कर छुके थे; जदाँ 
शराद हला करती थी और सेट निहालछिद के शब्दों में “आनन्द: 
मबन की यड़ि। का भारडार बरोप के बने ठ प्रसिद् मुरालयों से श्रच्छा 
था” जो फैशन का नेता था; जिसके कादे लन्दन में निलते और 
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पेरिस में घुलते थे, उसने अपने को एक दस बढल ठिया। आनंद-भवन 
कल्पना का--परियों के देश का एक महल था । उसके मालिक की, 
हजारों की दैनिक आय थी । अपने हाथ से बनाई इस इमारत को ढहा, 
देना ब्रा भारी त्याग था । पर पसिडितजी तेजस्वी ये | चिस क्षेत्र में रहे, | 
सदा श्रागे रहे । भोग में, विलाउख और वैमव मे आगे थे; त्याग में भी 
पीछे न रह सकने ये | यह उनके स्वमाव के विपरीत था | नागपुर से 
लौय्ते ही वकालत छोड दी और विदेशी बच्चों की श्रालमारियाँ की 
आलमारियाँ आग में डाल दो । वह दृश्य अपूर्व था | जो-कुछ अपना 
न था; विदेशी था वह एक-एक करके जल रहा था | सूती श्राँलो से 
लोग देखते । मोतीलालजी ने श्रपने जीवन को एकदम बदल दिया । 
सन्‌ १६२१ ई० के जून या जलाई में रामगढ से उन्होंने मद्दात्माजी को 
एक पत्र लिखा था | यह बढ़ा महत्वपूर्ण पत्र है। इसमें हम त्याग-पिपासु 
ओर साधक मोतीलालजी के दर्शन करते हैं। इनमे भी अतीत की थोडी 
कसक है; प्राच. एकदम भूला नहीं है; वैमव मर कर भी सरुम्ृति में 
शगा हुआ है किर मी यात्री की दिशा स्पप्ट है। वह लिखते हैं--- 
“श्राप यह जानकर प्रसन्न होंगे कि में यहाँ किस प्रकार का जीवन 
व्यतीत कर रहा हूँ | पहले मेरे साथ पदाठ पर दो रसोई-मण्डार आया 
करते ये--एक अंग्रेजी, दूसरा हिन्दस्तानी । खेमे में छोटी दाजरी खाकर 
रशायफलें, पिस्तौलें श्रोर गोली बारूठ से श्रच्छी तरह सुसज्ित होकर 
जगल के लिए चल देता था, कभी-कभी शिकारियों की एक छोटी-सी 
फ़ौज भी साथ ले जाता था, और सामने पडनेवाले निदोप जनवरों को 
संध्या काल तक म रता था | इस बीच में 'लच? और चाय जगल में 
ही घर क्ी-ती सज-धज और साववानी के साथ परोसी जाती थी चित्ता 
कर्षक व्यालू खेमे को हम लोगो के लौटने की प्रतीक्षा करती हई मिलती थी 
ओर उसके साथ पूरा न्याय करके हस लोग 'न्यायी' की नींद सोते थे । 
ज्जीवनकेस प-पथ मे कोई व्यतिक्रमनहीं होता था | हाँ एक वेवकृफ लठकीके 
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ऊपर, जो जब्न-तन्र कुछ गरोत् जानतबतों के प्राणों को रक्षा कर देवी 
थी, चिह अवश्य होती थी ओर श्रतर॒ पीतल के कुर ने ( जिसे दिल्ली 
में उस समय खरीदा था जत्र हम सर लोग तिव्वी कालेज की स्थापना 
के सम्बन्ध में वहाँ एकत्र हुए, ये ) दो घरों का स्थान ले लिया है | 
नौकरों की फ़ोज के स्थान पर केवल एक नौकर है और बद्द भी विशेष 
कुशल नहीं है। गाडियों मरी मोजन-सामग्री के स्थान पर तीन छोटे यैले 
हैं जिनमें दाल, चावल और मसाला है (इन यैलों को कमला ने खादी 
के स्थान पर विदेशी कयडों का बना विया है और इसके लिए मैं उमे 
कभी क्षमा नहीं करूँगा )। अंग्र ज्ञी ठाट-बाठ का जजपान,'लंच, व्यालू, 
ढेर के ढेर फल, सुत्रह-शाम को चाय और जब्-तव मिल जाने वाले 
दो-एक अण्डे, इन सब के स्थान पर अत्र केवल एक ही वार दोपदर में” 
भोजन होता है, जिसमें दाल, चावल, साग थ्रौर कमी-कभी खीर ( एक 
साथ पका हुआ दूध और चावल ) रहती है। शिकार का स्थान 
व्हलने ने ले लिया है ओर रायफल एवं बंदुको का पुस्तकों, 
पत्रिकाओं और समाचारपत्रों ने। एडविन आनंल्ड का “पवित्र गान! 
मुझे बहुत प्रिय है और मैं उसे तीसरी बार पढ़ रहा हें । जब्र जोर का 
पानी बरसता है, जैसा कि इस समय बरस रहा है, ता वेवकूफी से भरे 
पत्र लिखने के अतिरिक्त ओर कुछ काम नहीं रद्ददा | किन्तु वास्तव में 
पूछिए तो मैंने जीवन में श्रत्र से ज़्यादा आनन्द कमी नदी पाया। केवल 
चावल चुक गया है और गेंने ब्राह्मण की तरह जगत्‌ नाराण ( जो यहाँ 
मेरे पास -ही है ) के मिनिस्ट्रियल भण्डार से मिक्षा की याचना की हे |? 
असहयोग-आन्दोलन ने जोर पकडा | सारा गजकीय वैभव त्याग 

कर मोतीलाल जी युद्ध-क्षेत्र में कूट पडे। उनकेआने से झ्रांदो न में जान 
आ गई | सैकड़ों ने नौकरियाँ छोड़ ढों; वकीचों के 

युद में. मरे म्रुवकिलो से खाली हो गये। बहुतो को तो 

घर लौटने को ताँगे का केराया भी मेश्कल हो गया । युक्तप्रात श्र 
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| चह इतिहास में स्मरणीय रहेगी | या तो हमें स्वराज दो अन्यथा हम 
मुम्दारे साथ असहयोग करेंगे; तुम्हारा शासन-तंत्र चलाना असम्भव 


कर देंगे |! इस अधिवेशन में महात्माजी स्वराज-युद्ध के सर्वेरर्वा-डिक्टे- 
टर -बनाये थये और किसी न किसी रूप में अंत तक रहे । मद्दात्माजी ने 
: गुजरात के बारडोली ताज़ुके को सविनय कानून-मंग के लिए विशेष 
रूप से तैयार किया था। सत्याग्रह शुरू ही होनेवाला था कि युक्तप्रांत के 
गोरखपुर जिले के चौरीचौरा नामक स्थान पर ठगा हो गया । इसमें 
पुलिस के बहुत-से आदमी मारे गये । मद्गात्माजी के दिल पर इस हिंसा- 
त्मक घटना की ऐसी चोट लगी कि इसे उन्होंने परमात्मा का संकेत 
सममकर कानून-भ'ग की लडाई स्थगित कर दी | लडाई बन्द दो जाने 
से देश में सन्नाटा छा गया । जैसे तेज जाती हुई गाडी को एकाएक 
रोक देने से स्वयं उस गाड़ी को ज़वर्दस्त धक्का लगता है वैसे सी स्वराज्य- 
आन्दोलन को भी धक्का लगा | देश में छुस्ती छा गईं; उत्साह मन्द 
पड़ गया | इस प्रतिक्रिया से सरकार ने फ़ायदा उठाया । मह्ात्माजी को 
मिरफ़्तार करके मुकदमा चलाया गया | संसार के इतिहास में यह एक 
ऐतिहासिक मुकदमा है | इसमें उन्हें ६ वर्ष की सजा हुई । ३० हज़ार 
सत्री-पुरप असहयोग-श्रांदोलन में जेल गये ये | २६२२ ई० में जब नेता 
, जेल से बाहर आये तो देखा कि स्थिति बहुत बिगढ गई है; वहिप्कार 
, का मामूली काम चलना भी कठिन हो गया। ७ जूत को लखनऊ में 
“ कार्यकारिणी की की बैठक हुई | कांग्रेस ने मीवीलालजी के सभापतिच्च में 
सत्याग्रह-जाँच-समिति? कायम की । इसका काम सम्पूर्ण परिस्थिति की 
जाँच करके समयानुकूल कोई कार्यक्रम बनाना था । परिडतजी के 
साथ हृकीम अजमलखाँ, मौलाना अवुलकलाम आजाद और श्री 
राजगोगलाचावय उसके सदस्य थे। 
कमेटी ने सारे देश का दौरा किया; देश की परिस्थिति की मली- 
आँति जाँच की | कमेटी की रिपोर्ट १६२२ की कांग्रेस के कुछ दिन 
--१२४-- 
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पहले प्रफाशित हुई | रिपोर्ट में यह था कि देश सामूहिक रूप से 
सविनय अवज्ञा के लिए तैयार नहीं है ओर 
कांग्रेस को सरकारी कायों में अडगा डालने के 
विचार से कौंसिलों पर कब्जा करना चाहिए | इस रिपोर्ट के प्रकाशित 
होते ही एक तहलका सच गया, का््रे स-वादियों में बडा मत-मेद था। 
परिवर्तन-वादी और अपरिवर्तन-वादी दो ढल बन गये | डिसम्बर में देश- 
बन्धु की अव्यक्षुता में गया में काग्रेस का अधिवेशन हुआ । कमेटी की 
रिपोर्ट विषय निर्दारियी ने अस्वीकार कर दी। मद्यासमा में केवल एक 
संशोधित प्रस्ताव पेश हुआ पर मद्गाममा ने कोसिलो के पूर्ण चायक्राट 
का ही निश्चय क्रिया ) इसपर देशबवन्धु एव मोतीलालजी इत्यादि ने मिल 
कर काग्रेत के अदूर एक दल का सगठन फ्िया जिसका मिद्धान्त 
कौंसिलों में घुसकर उसे तोडना था | ब्रीच मे ठोनो ठलो में कई शर 
समभौते के प्रयत्न हुए पर विफल रहे। अन्त में दूस समस्या पर विचार 
करने के लिए १६२३ ई० में ठिल्‍ली में कांग्रेस का विशेष अधिवेशन 
हुआ | यहाँ लाला लाजतराय, मुहम्मदगली श्रौर डा० किचलू दत्यादि 
के ज्ञोर डालने से कॉंसिल-प्रवेश की आजा काम स ने दे दी । 

देशबचचु के अ्रध्यवसाय एवं मोत्तीलालजी के दिमाग ने हैश ने 
कार स-वाधियों की एक जबर्दस्त पार्टी ( स्व॒राज-ल ) खड़ी कर दी। 
सन्‌ १६२३० में असेम्ब्रल्ी एु4 कासिल के चुनाव 
हुए. । स्व॒राजदल ने घाय. सभी स्थानों पर अप्ने 
उम्मीदवार खडे फिये थे । मोतीलालजी 52>ी 
कौंसिल और देशचबु बगाल-कोठिल के लिए खड़े हु ए। दोनो चुने नथे। 
मोतीलालजी तो पिना विरोद चुने गये । पदली पार अने-बली मे एक 
सुगठित शक्तिमान दल के दर्शन हुए | छप्रनी प्रतिमा,अनुशासन, रढता 
ओर राजनीतिश्ञता से उन्होंने स्वराजदल को जो रूप दिया बट देश' के 
इतिहास की एक भ्रोौष्ठ कहानी है | झसल में तो मोतीनालजी के जौद्दर 
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बड़ी कोंसिल के 
रंगमंच पर 
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बडी कोसिल- (,असेम्बली ) में ही खुले । सरकार मी उनका लोहा 
“मानती थी | जब वह उठते तो सरकारी सदस्य इधर-उधर देखने लगते 
ओर, मवन में सन्नाटा:छा जाता । उम़क्ी मत्यु- के बाद, ६ फरवरी 
१६३१ को; सरकार की ओर से सर जाज रेनी-ने उनका वर्णन करते 
हुए कहा, था-- ] 
८४ उनका-नेत॒त्व प्रत्येक आदमी “पर प्रभाव-उत्पन्न करता था-। वह 
-एक प्रति वकील और वक्ता थे और प्रथम कोडि-के-नेता -थे_। ऐसी 
/)॥ दशा: में यह- स्वाभाविक ही: था कि, वह-जछाँ जाते, अगली श्रेणी र 
| रहते।उनकी तीज प्रतिभा, विवाद में चतुरता ओर युद्ध-कला में निपरणता - 
ऐसी थी कि सरकार के लिए वह: एक खतरनाक विटोत्री थे। ८ ६? 
इस समय सारे देश में ,धार्मिक, एव. साम्प्रदाश्िक ,रूगढ़ों का 
तूफान मचा हुआ था । यह मोतीलालज़ी ही ये क्रि.इस आँधी में निश्चल 
रहे; स्व॒राजदल की नीति- में. साम्प्रदायिकता की आँच न, आने दी | 
कुछ लोग अलग हो गये | सन्‌ १६२६ के चुनाव मे मालवीयजी 
लाला लाजपतराब तथा अन्य नेताओं नेराष्ट्रीय डल के नाम से एक दल 
बनाया ऊिंठु इस वार भी अन्य दलों की अपेक्षा खव॒राजदल ही संख्या 
एव शक्ति दोनों दृष्ग्यों से असेम्बली में प्रधान रहा | किर* अवसर 
पर अन्य दलों को मिलाकर भी उरकार को हराने में मोतीलालनी न 
पड़ने चकते थे | 
न्‌ १६२७ ६० में लखनाराज के मुकदमे के सम्बन्ध'में, इंग्लैश्ड 
गये। बी से निमंत्रित होकर सोवियट शासन के दसवें वाविकोत्सव में 
शामिल होने के लिए रूस गये | ८ नवम्बर १६२७ 


कम्रौशन साइम 
एम $& को, जब वह यूगेप में दी थे, साइमन कमी 


का वॉयदाट ++* 
छ शन की नियुक्ति की ब्रोपणा हुई | इसके सारे 


| सदस्प अग्रेज ये, एक भी भारतीय न था। इस अपमान ने भारतीय 


जे सशक्त 


राजनीतिक वातावरण नें जादू का असर किया। वरसों की बिखरी 
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हुई शुक्तियाँ फिर एक माण्डे के नीचे मिलकर खड़ी हुई । दिसम्बर में 
अद्वास कांग्रेस ने साइमन कमीशन के बहिष्कार का प्रस्ताव पास फिया 
ओर एक़ दूसरे प्रस्ताव-द्वारा कार्य-कारिणी को आजा दी कि वद विभिन्न 
दलों के प्रतिनिवियों से परामशश करके एक स्वराजी शासन-विधान 
तैयार करे और मार्च तक सर्वदल सम्मेलन की बैठक दिल्ली मे बुलाकर 
रिपोर्ट को उसके सामने उपस्थित करे | 
देश में साइमन-कमीशन का क्षवर्दस्त वायकराद छुआ । प्राय, सभी 
दल वाले इस मामले में एक थे | मोतोलााल जी ने अ्रपनी सारी शक्ति 
वायकाट के पक्ष में लगा दी थी | देश मे फिर राष्ट्रीय एकता का एक 
अपूर्व दृश्य दिखाई दिया | 
इसके पहले देश को कुछ लोगा ने साम्प्रदायिकता के कीचड में 
ऐसा उलका रखा था कि ज्या-ज्या वद निकलने का यय ने करता त्यो- 
नेहरू रिपोर्ट और त्पों और उलमता जाता | सर्वदल-सम्मेलन की 
पहली बैठक १२ फरवरी से ९८ फरवरी तऊ दिल्ली 
में हुईं | मुस्लिम ' लीग की ओर से अढ़गा शला 
जाने लगा | उसने < शर्तें पेश कीं श्रोर किसी भी समझौते के पू५ उन 
शर्तों का मानना अनिवार्य करार दे दिया । सफज्ञता वी आशा न देख, 
मुस्लिम माँगो के आ्राघार पर दो उप-समितियाँ सिन्द-विच्छेडठ और आनु- 
पातिक प्रतिनिधित्व के प्रश्नों पर विचार करने के लिए नियुक्त की गई | 
मई में सम्मेलन की दूसरी बैंठक़ वम्पई में हुई। इस बीच द्विन्दू महा- 
सभा भा पुस्लिस मॉ्गों के विरोध में रई प्रस्ताव पास कर चुकी थी; 
परिस्थिति और उलक गई थी | उपसमितियों की रिपोर्ट सी तयार न 
धी। इसलिए सम्मेचन नेः मिन्न-मित्र दलों के प्रतिनिधियों की एक 
कमेटी बना दी ओर उसे यह काम सापा गया ऊक्लि चह हर तरद की 
समस्याओं, विशेषतः शासन-विधान से सम्पन्द रसनेवाली साम्यदायिक 
समस्याओं, पर विचार ऊरे । इसो कमिटी ने नोतीलाल जी क्री अध्यक्षता 
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में मद्ीनों तक कठिन परिश्रम करके जो रिपोर्ट तैयार कीः वह “नेहरू- 
रिंपोट! के नाम से विख्यात है | यह रिपोर्ट मोतीलाल जी की राजनी 
तिक दूरदरशिता एवं रचनात्मक प्रतिभा का उज्ज्वल नमूना है। इसमें 
५ भारत _ के लिए झ्रोपनिवेशिक ढंग के शासन की योजना बड़े, विस्तार 
से बनाई गई थी | भारतीय शासन-विधान की गूहु समस्याओं को हल 
करने का यह पहला सफल प्रयत्न था | यह लाडड बकनहेड की चुनौतीः 
का उत्तर था | रिंपो८ अगस्त में लखनऊ के सर्वदल-सम्मेलन के सामने 
पेश हुई और मुसलमानों तथा पूर्ण स्वतत्रतावादियों के विरोव के बीच 
भी स्वीकृत हुई | रिपोर्ट को अन्तिम , रूप देने के लिए कल+चा में 
काग्रेंस के अवसर पर सर्वदल-सम्मेलन का अधिवेशन करना निश्चित हुश्रा। 
परिडत जी की असाधारण राजनीतिक प्रतिमा पर रीककर देश ने 
दबारा उन्हें राष्ट्रति निर्वाचित किया | कलकत्ता में उनका जैसा: 
स्वागत हुआ वैसा किसी सम्राट को भी नसीब न 

कशकता कम्रित्त गा | कुछ ही दिन पूर्व ब्रिटिश शासन के 
(प्रतिनिधि मसए्डल--साइमन कमीशन --का जैसा बहिष्कार हुआ था, 
ना (मोतीलालजी का वैसा ही स्वागत हुआ | वह भी कैसा दृश्य था, 
' राजकोय पुरुष का वह राजकीय स्वागत था ] २००० वालरिट्यर एक 
ढंग की वर्दी पहने हुए, ५० घुड्सवार और २०० साइक़ल सवार 
राष्ट्रति की गाड़ी के आगे-श्रागे थे | प्रधान सेनापति सुभाष धोस की 
शान निराली थी। वह बिलकुल फौजी अफसर मालूम पढ़ते ये | 
राष्ट्रपति की गाडी में ३६ घोड़े ऊ॒ते ये; यह इस बात की सूचना थी कि 
राष्ट्र दूसरे किसी राजा को नदीं जानता; का्रेंस का अध्यक्ष द्वी उसका 
राजा है। स्थान स्थान पर फायक बने हुए थे; बैर्ड त्रज रद्दा था। 

फूलों की वर्षा से सड़कें ढिख्यई न देती थी | एक अपूर्व दृश्य था | 

कलकत्ता में रर्बदल-सम्मेलन का अन्त द्वो गया काम्र स ने नेहरू- 

रिपोर्ट स्त्रीकार करते हुए सरकार को एक वर्ष का समय दिया कि इस 
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चीचे या तो वह रिपोर्ट भें निर्दिष्ट शासन-विधान को स्वीकार करे अन्यथा 
।..._ ३१ व्सिम्बर १६२६ की श्राधी रात के बाद कांग्रेस अपना ध्येय पूर्ण । र्ज 
;. स्वतच्रता घोषित कर देगी | 
सन्‌ १६२६ ६० में घोर थ्रान्दोलन हुआ | स्वतंत्रता-वादी अगले 
धर्ष के लिए तैयारी करने लगे | नेहरू-रिपोर्ट राष्ट्रीय माँग के रूप में 
“देश की सैकड़ों सभाओं एच सम्मेलनो से दोहराई 
गई। इसी समय ताइमन कमीशन ने दूसरी बार 
भारत-भूमि पर पाँच रक्‍्खा | इस बार भी उसका धोर वहिप्कार हुआ | 
“भारत का कोना-कोना जाग उठा। मोतीलाल जी टठ्ते हुए शरीर 
ओर बुढापे को भूल गये । राष्ट्रीय उत्साह ने उन्हें जवान बना दिया 
था; उन्होंने रात-दिन एक कर दिये | 
इधर थह हो रहा था, उधर भारतीय स्थिति पर बातचीत करने के 
लिए तात्कालिक बाइसराय ला्ड इरविन प्रिलायत गये | वहां से वह 
अक्तूबर मे भारत लौटे | पहली नवम्बर को उन्होंने अ्रसेम्नली में एक 
घोषणा की जिसका सारांश यह था कि “ब्रिटिश सरकार भारत फ्ो क्रमशः 
आओपनिवेशिक मयोदा का शासनाधिकार देने का वादा करती हैं । इक 
लिए देशी राज्यों की समस्या ढा दल फरना भी जुरूरी है जिससे समत्त 
, भारत को एकता स्थापित एह सके । इसलिए कम्मौशव त्तथा भारतीय केंद्रीय 
सम्रिति को रिपोट मिलने भर प्रक शित दो जाने के बाद तथा सन्राट-घरहार 
) / छे, भारत-सरकार छी सलाह से, उपत्यित सम्पण खामयी के प्रकाश में 
भारतीय समस्या पर विचार फर लेने फे अनन्तर, त्रिटश भारत के विभिन्न 
दलों तथा देशो राज्य के प्रतिनिधियों को, परित्यिति के अनुसार अलग- 
लग या एच्नत्र, सलाह मसशविरे के लिए निभन्नित किया जञायगा। आशा द्ी 
जाती है कि इस पिचार विनिमय के फ्लश्वरूप जो बातें पालंम्रेण्ट बे घामने 
उपस्थित ट्वॉगी उनके सम्बन्ध में भामतोर पर स्वीकृति के भाव श्रद्टट 
किये जायेगे ।! 
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“घोषणा से लोगों को बडा असंतोत्र हुआ | कोंग्र स के पहले मंदत्मा 
जी और मोतीलालजी वायसराथ से मिले कि अब भी कोई रास्ता निकल 
आवे पर वायसरायने किसी प्रकार का वादा क्रने से इन्कार कर दिया। 

* -फलस्वरूस लाहौरःकार्म स- मे देश की उदबुद्ध युवक शक्त का प्रथम 
दर्शन हुआ (३६ दिसम्बर-१६२९ की आधी-रात तक सरकार के उत्तर 

> लहर कामिक की प्रतीक्षा की गई परन्तु उधर से क्या होना-जाना 

« था-। विवश होकर कांग्रेस को पूर्ण स्वाधीनता के लक्ष्य 
' की घोप्णा करनी पडी । बूढ़े सेनापति का हृदय खिल, गया । लब्ना 
* और विजय कस्ना,-उनकी प्रकृति/में दाखिल हो गया था। उस दिन 
! कह बच्चे हो रहे थे। तिर,पर सरहदी कुल्ला और नीचे 'लु गी बॉँधकर 
| मोतीलाल जी स्वव॑सेवकों के बीच नाच. रदे थे। इस दृश्य को, देखकर 

दर्शकों की आँख में प्रसन्नता के आँसू आ गये ! हे 

-लाहीर-कांग्रेस में पिता ने पुत्र को देश का ,म्रुकुट पहनाया। काग्रेस 

ने यह प्रस्ताव-भी पास किया कि कांग्रेस के नाम पर चुने गये सत्र लोग 
-. . . क़ौंसिलों एवं असेन्वली से इस्तीफा दे दें | इस प्रश्न 
५७४ कं एर बड़ा ब्रिवाद़ सवा हुआ । कई -कांग्रेस-वारदी 
कोसिल बहिण्कार के प्रत्ष मे न थे। परन्तु मोतोलाल जी का घ्टढ़ - मत 
था कि पूर्ण स्वतंत्रता का युद्ध किसीःसरकार की बनाई कासिलों में नही 
लड़ा जा सकता | स्व॒राज-दुल के अविकाश सदस्यों ने इस्तीफा टिया | 
जो काग्रेंस-वादी न ये पर काग्रेस के नाम प्रर चुने गये थे उनमें से भी 
अधिकांश ने इस्तीफा दें दिया । कछ ऐसे विश्वासबाती, मी निकले 
जिन्होंने आदेश की-परवा न की । ' ४ 
नेता सत्पाग्रह-संग्राम क्री नैगासी में जुद् गये। २६ जनवरी 
- ० को सारे मारत में स्वतंत्रता दिंचस मनाया गया; सभाओ म॑स्‍्वतत्रता 
फो घोपणा,दोहराई गई | काग्रेल-कार्यकारियी ने .सत्वाग्रद संचालन का 
सारा अविकार महात्मा जी को दे दिया था। १२ मार्च “को, मद्धासमा 
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जी नमक-कानून तोडने के लिए, अपने चुने हुए सब्योगियों के साथ, 
सावरमती से दाँडी के लिए रवाना हुए | ६ अपैल को सारे भारत में 
नमऊ कानून भंय किया गया | १४ अप्रेल को राष्ट्रपति जवाहर लाल 
गिरफ्वार हुए,बल्लममाई तो पद्दिले ही गिरफ्तार हो चुके थे। जवाहर- 
लाल के बाद फिर राष्ट्र की बागडोर मोवीलाल जी के हाथ में आई । 
उन्होंने भ्रयाग मे विराद समा के चीच नमक बनाया । फिर तो आर्नद- 
भवन के साससे सडक पर पिन में चार-चार बार नमक बनवाते । सारें 
शहर में यह नमक बिकने लगा | 
नमक कानून भग तो देश की भाधुकता को जगाने के लिए था| 
इसलिए थोड़े दिनों बाद पस्डितजी ने जड़ को पकड़ा ग्रौर विलायती 
कपड़े तथा विदेशी वस्तु-त्रहिष्कार का जबर्दस्त आदोलन शुरू फ्रिया / 
खिलायंती कपड़े की बढ़ी-बढ़ी आढते बंद छो गईं; दुकानों में मल बंद | 
हू क्राग्रेस की मुहर लग गई । मिल-मालिका से समझता मोतीचाल ' 
की इस दिशा में सबसे बढ़ी विजय थी | इस समकीते के अनुसार 
मिल-मालिको ने स्वदेशी सूत व्यवद्दार करने, एवं प्राय देशी पजी 
एव देश प्रवध से मिल चलाने की प्रतिजा की । जिन मिलमालि हों ने 
'प्रतिश की उन्हें काग्रेस की ओर से स्वदेशी का प्रमाणतत्र ल्‍्या गया। 
शेप का बहिप्फार हुआ | आज तक अध्काश मिले उस समनीते का 
'पालन कर रही हैं । 
सत्याग्रहिंएों के साथ पुलिस एवं पोज के दव्यंबद्यर क्री रिपोर्ट 
जगह जगह से आ रही थी। धरासणा ओर शोलापुर के श्रत्याचार सामने 
थे। अत कांग्रेस-कार्यकारियो ने एक प्रत्ताव पास करके हिन्दस्गानी 
पुलिस और पौज से मारतीय होंने के नाते देश प्रति अपना कत्तन्प- 
पालन करने की अपील की । सरकार उसे कैस सद सऊती थी? कांग्रेस - 
कार्यकारिणो गर-कानूनी घोषित कर दी गई। प्रथम स्थानापन्न राष््रपति 
मेतोज्ञाल जो गिरफ्तार ऋर लिये गये। उन्हें ५ महीने झी तजा रहे | 
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आन्दोलन ने वूफानी रूप घारण किया | किसी को यह झ्ाशी ने 
थी | सरकार को तो थी ही नहीं, स्वयं महात्माजी को पता न था कि 
देश इतना तैयार है। वानवे इज़ार से'अधिक आदमी जेल गये | इधर 
दमन हो रहा था, उधर गोलमेंज़-कान्फ़ॉस की तैयारियाँ हो रही थीं। 
इसके दी संदस्यों->सर तेज बहादढर सप्रू और भी जंयकर--कॉम्रेस एवं 
सरकार के बीच संधि कराने के इरादे से वायसराय से मिले और “किर 
अनुमति लेकर महा त्माजी एवं मौतीलालजी पे मैंट की। फिर विशेर्ष 
सलाह मशबिरे के लिए मॉतीलालजी एवं जवाइरलालजी मद्गात्माजी के 


पूर्वक्र विचार किया पर सरकार के निश्चित वादे के अभाव के कारण 
कुछ फल न निकला । 

जेल में मोतीलाल जी का स्वास्थ्य बहुत खराब हो यया। उनका' 

दमे का रोग फिर उभड़ आया | यरवदा जेल॑ से लौटकर, मैनी जे! 

.पहुँचते ही, उन्हें जोरों का छुखार आया। द्‌धी 

रिहाई झोर देहा- यहां तक बढ़ा कि फेफडी में चूज़न पैदा दो गई 

। और थूक्र के साथ खून आने लगा। कलकत्ता के 

प्रसिद्ध डाक्टर सर नीलर्न सरकार ने जेल में उनकी परीक्षा की। 

अन्य डाकटरों ने भी ठेंखा और सम्मति दी कि रोग बहुत बढ़ गया दे | 


पास यरवदा जेल ले जाये गये । वहाँ मुख्य मुख्य नेंताश्रों ने गंभीरता- जी 


इसपर सरकार ने ८ सितम्बर को जेल से पण्डित जी को छोड दिया । ८ 


छूटकर भी मोतीलाल जी विश्राम न पा सक्े । बम्बई के विदेशी- 

बस्रविक्रे ताओं से सममौता किया | कलकत्ता के पास दल्िणेश्वर में प्रसिद्ध 

' वैद्य कबिराज वाचस्पति का इलाज कराया; उससे कुछ लाम हुआ पर 

: इन्हीं दिनों बंगाल के कांग्रेल-वादियों में जो मत-मेद दो गया था, डरते 

दूर करने में उन्हें ग्डा परिश्रम करना पड़ा | फलतः दशा खराब द्वोदी 

गई । मसूरी मे भी जाकर रहे पर विशेष लाभ न हुआ । इपर इंडस्त 
के अधिकाश लोग जेल में थे; इसका भी उन पर असर हुश्ला था | 


काव्य है. ड्ठे २--- 
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उधर गोलमेज सम्मेलन समाप्त हो चुरा था | सर सप्र्‌ भर जयकर 
इत्यादि से प्रधान मन्ती--भ्री रैम्से मेकडानल्ड--से मिलकर भारत 
भे अनुकूल चातावर्ण पैदा करने के लिए नीति-परिवर्तन का अनुरोध 
किया | सरकार थंक गई थी और जानती थी कि कांग्रेस के सहयोग 
पबिना दुछ भी सम्मव नहीं है | अत्त: उसने कहना मान लिया। २६ 
जनवरी १६३१ को वायसराय ने विशेषाधिकार से, बिना शर्त कांग्रेस 
कार्य-कार्णि के सब्र सदस्यों को छोड दिया | महात्मा जी यरवदा से 
सीधे बम्बई ओर वहाँ से प्रयाग आये। श्रन्य नेता भी अयाग पहुँल्‍वने 
$- 'लगे। फरवरी के आरम्भ में परिंडत जी के प्रायः सभी सहयोगी और 
मित्र उनकी रुस्ण-शय्या के समीप आ पहुँचे । 
गांधीजी का विचार बम्बई में कार्यकारिणी कौ बैठक करने का था।, 
यह सुनकर पण्डित जी ने सत्र॒को झलाते हुए कहा था--“भारत के 
आारय का निर्ण॑य स्व॒राज्य-मवन में करो | मेरे सामने करो और मेरी 
भातृभूमि के अन्तिम सम्मान-पूर्ण समझौते में मके भी भाग लेने 
दो ।”युद्ध मे उन्हें मजा आता था ओर अन्तिम समय में इच्छाशक्ति के | 
चल पर वह मृत्यु से भी हफ़्तों लड़े | अन्त में कार्यकारिणी की शैठक । 
स्वराज-भवन में ही घुलाई गई। यद्यपि डाक्थरों ने पूर्ण विश्राम की 
सलाह दी थी किन्तु उनका दिल मनाता ल था ओर कार्यकाश्णिी वो 
प्रत्येक विषय में वह अपनी सम्मति देते रहते थे।जच छुछुसदस्य उनसे 
# भभज्ञने गये तो उन्होंने कहा था--मैं रोग से लदेगा; में रत्यु से लगा |- 
भोर पथ के ऊपर दाउता-रपी राक्षस से लें गा । 
कमी-फभी ऐसी घटनाएं घव्ती रहती हैँ जिनसे भावी पर विश्वास 
करने को जी चाहता है। मोतीलाल जी के सम्बन्ध में भी यही हुआ । 
लखनऊ में उनका देदावतान होना लिखा या । वैसा ही क्रम उपत्यित 
हुआ । शरीर की परीक्षा के लिए एस्म-रे की आवश्यकता थीं। प्रयाग 
भे उसका कोई प्रचन्ध न था। इसलिए ४ फरवरी को मोटर से उन्हें 


है ७०० है हे रे >> 
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लखनऊ ले जाया गया | बर के लोग तर्था महात्मा जी साथ संथ थे | 
लम्बी यांत्रा के कारण शरीर की सजन बढ़ गई और साथ ही दृठय की 
नि्रलता भी | महात्मा जो ने उनसे ऋद्ाा--“यदि आप स्वस्थ हो जाय 
गी में स्वराज ले लेगा ।! उन्होंने हँसते हुए उत्तर ठिया--““स्व॒राज तो 
मिल ही गया द्वै | जत्र ६० हजार पुरुष, सक्नी और बच्चों ने इतना 
अदभुत त्याग फिया है ओर जनता ने शान्ति से गोलियां एंवं लाठियां 
सह ली हूं तो स्वराज के अतिरिक्त और नतोंजा ही क्या हो 6कता है ?”? 
दूसरे दिन डाक्टरो ने परीक्षा का और राय दी कि इस :निर्बलता की 
अवस्था में एक्स-रे परीक्षा नहीं हो सकती | ४ 
दोपहर तक दशा कुछ अच्छी रद्दे | शाम से फिर ब्रिगढ़ने लगी । 
चेहरा पीला पड़ने लगा; दृष्टि शक्ति क्ञीय द्ोने लगी । श्राधी रात के 
समय कुछ नोद आई पर ,वाद में वेचेनी बढ़ने लगी । जवादरलाल, 
ड,० विधानचन्द्र राय, डा० जीवराज मेहता, श्री आर० एस० परिडत 
इस्यादि शब्बा के पास बैठे थे | उत समय भी परिडत जी इतने साव- 
धान ये कि जागनेवालों को वार-वार सोने के लिए कद्दत थे | प्रात:काल' 
दबे के लगमग उन्होंने पानी माँगा | कए्ठ सूख गया था पर वह 
पानी अन्दर न जा सका | प्रातःकाल ६-बजकर ४० मिनट पर भारत 
के भाम्याकाश का प्रकाशमान चंद्रमा अस्त हो गया | 
3, “हे २१० कह, >< 
जिस समय परिंडतंजी दृव्यु से लड़े रहे ये उस समये भी 'परिडर्त 
जी को रोष्ट्र एवं उसके सेवकों का ध्यान था | गढ़वाली पलथन के ज़िन 


अन्त्येष्ठि क्रिया 
शिंत करेने के कारण १५-१५ राल कडी केंद की 
सज्ञा मिली थीं उनके परिवार की सहांयता करने के लिए उन्होंने 
मटात्माजी से विशेष अनुरोध किया । .. * प 
--दुरृधनल।े 


० 


सिपादियों को देशं-सेंवकों के प्रति सहानुभूति ग्रद- _ 
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११ बजे करे लगभग उनका शब राष्ट्रीय पताका-अंकित कफन से 
ढकंकर फूल-मालाओं से लदी एक मोयर मे रखा .गया। जवाइरलाल 
एवं मोहनलाल सक्सना ने अरथी को सेमाला; श्री पण्डित ने द्राइवर 
का काम लिन । उसके पीछे दूसरी मोटर में महात्माजी, माता स्वरूप- 
सनी और मीरा बहन बैटठों । " 

, सोटर बादशाह बाग, कैसरत्राग, अमीनाभाद आदि से गुजरती 
हुई प्रयाग को रवाना हुई । रास्त में तथा मकानों पर जनता के सिर 
ही सिर दिखाई देते थे । फ़्त-मालाओं की वर्षा हो रही थी । 

तीसरे पदर अरथी आनद-मवन पहुँची । वहाँ सुब्रह से दी जनसमूह 
रास्ता देख रहा था । लगभग ६० दज़ार की मीढ़ थी। यर्दा श्रानें पर 
छकुछ समय के लिए दशंनार्थ पर्डितजी का मुख खोल दिया गया ओरोर 
अन्तयेष्टि की कुछ जरूरी रच्मे पूरी की गई । फिर अरथों का जुलूस 
आनन्द-भवन से विवेशी-सगम के लिए खाना हुआ | पहल कव्या से 
जान्स्ट्मगज एवं बहादुरगज होकर जलूस जाने को था पर मीद बढ़ 
जाने से सीधे किलेकी सड़क से ६॥ बजे शाम को भिवेणी पहुंचा । वढों 
भी अपार भीड़ थी | अऋरथी के पहचते ही “इन्कलाब जिन्‍्दाबआद) के नारे 
लगने लगे | परिद्त जी के कितने ही फोटो उतारे गये | शास्रीय 
विधियाँ पूरी हो छुझ़ने पर शव चिता पर रखा गया। मद्दात्माजी ने 
भी चिता मे चदन की लक़डी के कुछ टुकड़े डाले । ह 

हाय | वह दृश्य फैसा दृटयवेधक था | राष्ट्रका मस्तिष्क अपनी कला 
दिखाकर अ्रनन्त के गर्भ में समाता जा रद्दा थाऔर उसे जाननेवाले, उसे 
प्यार करने वाले, अपने से अपने अयनी असमर्थता और चेतसी पर 
कलेजा ममोसकर रह जाते थे । जवाइरलाल तो न जाने किम्त दुनिया मे 
पहुँच गये थे; आँखों में एफ बंद आँसू नहीं। चिता धू-धू करके जल 
रही है; लपठों की आँच से शरीर जल रहा हू पर मानों इसकी इन्हे खबर 
नहीं । यह दुःख की पराकाएग थी ! दूसरो ने देखा और चाँ से इदाया 

++ई रेसे-+ 
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' उनकी मृत्यु से देश-भर में हाह्मकार मच गया। सर्वत्र हड़ताल 
हुईं। सरकार तक को उनका अभाव अनुमव हुआ | देश ही क्‍यों विश्व 
के कोने-कीने में शोक मनाया गया। बापू को छोड़ शायद द्वी किसी 
भारतीय नेता की मझृत्यु पर ऐसे विश्वव्यापी शोक मनाया गया हो | 
भारत के अतिरिक्त लंका, जापान, मोमत्रासा, मारिशश, जर्मनी, फ्रास, 
इंग्लैएड, वेलजियन कांगो, दक्षिण-अफ्रीका, मध्य अफ्रीका, मलाया, 
टंगानिका, इराक, अमेरिका, श्याम, अदन, केनिया, नेशल इत्यादि 
दूर-दूर देशों में मी शोक मनाया गया | शोक-ूचक प्रस्ताव पास हुए | 
सृत्यु के सम्बन्ध में वायसराय, राजे-महराजे, तथा देश-मक्तों के हज़ारों 
तार एवं पत्र जवाहरलाल के पास आये थे | सचमुच इतना अभाव 
किंसी नेता का अनुभव न हुआ था | स॒के खुद अपनी याद है कि मैंने 
सना तो कलेजा बैठ गया; ऐसा मालूम हुआ मानों अपनी कोई अत्यन्त 
मूल्यवान चीज खो गई हो | 
- उनकी चिता दिखाकर महात्माजी ने ठीक ही कहा था+« 
ड़ | “यह चिता नहीं, राष्ट्र यह् का हवन कुण्ड है।” और इस हवन कुरुड में 
! इससे ऊँची आहुति ग़रीब देश क्या दे सकता था १ 

“-पाँच-- 

उनकी विशेषताएँ ; 
यों तो उनमें अनेक गुय थे पर उनकी देशभक्ति उनके जीवन में सत्र 
से अधिक प्रकाशित है। देश का प्रश्न आने पर वह व्यक्तिगत मत-मभेद 
देशभक्ति." रेल जाते थे | बस शत्रु को चित करके--पटकान 
देने की चिन्ता उन्हें रहती थी | इस सम्बन्ध में एक 
घटना की याद आती है। १६२५ ई० में व्यक्तिगत तथा राजनीतिक 
कारणों से स्व० लाना लाजपतराय स्वराज्य-दल से अलग हो गये थे | 
उनके इस संबंध-विच्छेद को लेकर उनमें और मोत्तीलालजी में अवाछनीय 


“- ४ रै६--- 


किन है 
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और कभी-कभी अत्यंत तीव एवं कु विवाद उठ खड़ा होता था । 
मित्रों के बहुत यत्न करने पर मी तीन वर्ष तक दोनों नेता कभी एक- 
दूसरे से न बोले | पर मक्का आया जब्र देश दशा को ध्यान में रखकर 
यह ऐतिहासिक कलह शान्त हो गया । 

शिमले में असेम्बली की वैरक हो रदह्दी थी | पब्लिक सेफ्टी त्रिल? 
पेश होनेवाला था । लाला जी श्रपने एक मित्र के साय, जो असेम्बली--- 
बड़ी कोतिल--के सदस्य ये, आये । रास्ते में लाला जी ने उनते कहा 
कि “इस समय स्वराजियों को और हमारे दल को मिल जाना चाहिए । 
«» जहाँ तक मूल कार्यक्रम से सम्बन्ध है, हममें ओर स्वराज दल में कोई 
फ़रक नहीं है | यदि हम मिलकर काम करेंगे तो बहुत ग्रधिक शक्तिमान 
रहेंगे !!? यह कहकर उन्होंने लम्बी साँस ली । 

“प्र इसमें बाधा क्या है १”--मित्र ने पूछा । लाला जी बोले --« 
/| और मोतीलाल जी | मैं कभी कमी अनुमव करता हू कि क्‍या यह 
हमारे लिए श्रयोग्य नहीं है कि हम अपने व्यक्तिगत सत भेदों को, देश- 
हिंत के लिए समानरूप से प्रयत्नशील दलों के बीच में लाचें !? 

इस प्रकार बातचीत करते दोनों ने असेग्वली में प्रवेश फ्िया | पर 
यह क्या !? सामने बरामदे में ही मोतीलाल जी खड़े पे | पर्हा श्र क्रोई 
न था | लालाजी आँख बचाकर निकल जाना चाहते ये | उन समझा 
कि संयोग से दी ऐसा हुआ दोगा | पर जात ऐसी न थी | मोतीलाल 
जी राष्ट्रीय दल (नेशनलिस्ट पार्टी) के इस नेता की खोज में जान-बूम् 
कर वहाँ खड़े थे। 

“लाला जी, मुझे तुर्त आपकी जरूरत दै। मुझे तश्नज्जुम है कि 
हम लोग चात कर सकेंगे यां नहीं,,,,,...]?? 

इसके पहले कि परिडत जी वाक्ष्य पूरा करते, लाला जी 'क्लोक रूम! 
में घुस गये | परणिडत जी कुत्ृहल-बश वहीं खड़े रहे । घब्रढ़ाये नहीं | 
उनके दंग से मालूम होता था कि वह पहले से ही इसके लिए तैयार 

च्ब्न- हैँ ३७००-०० 
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थे; लाला जी की इस ख्डाहट एवं संकोच को वह विनोंटपर्ण आँखी 
से देख स्हे थे; उसका मजा ले रहे थे | कुछ उमय बाद लालाजी बाहर 
निकले | दोनो की श्राखें मिलीं - जैसे दो बिछड़े हुए प्रेमी मिले हों। 
लालाजी मुस्कराये | दोनों के मुख से चोली न निकली--डोनों मौन थे] 
लाला जी ने अपनी बाहें परिंडतजी के गले में डाल दीं | यह शब्दों की 
सापा से कही अविक स्पष्ट था | फिर दोनों मित्र हो गये । 

इसके बाद दोनों नेता एक मंत्रणा-णह-(कमिटी रूम) में १५ मिनट 
तक बातचीत करते रहे और 'जत्र वहाँ से हाथ में हाथ विये निकले और 


सदस्यों कीं लाती में प्रवेश किया तो लोग आश्चर्य से आँखें फाड़कर 


देखने लगे झ्ओर सरकारी सदस्य कतंव्य-विमूढ़ से हो गये । उनको 
कभी यद्द आशा न थी | 
यह व्यक्तिगत मत-भेढ पर देश भक्ति की विजय का एक नमूना हे | 
, इस तरह के अनेक उदाहरण दिये जा सकते हैं । वास्तव मे उनका देश- 
, प्रेम अछुत था | इसके लिंए उन्होंने भोग-विलास, वैमव् एव राजसिक 
* सुख सत्र कुछ छोड दिया; इस वेदी पर उन्होंने अपना ऐश्व्य, अपना 
, प्रिप्र छुडस्ब, अपना प्यारा लाल जवाइर चढ़ा दिया; यहाँ तक कि स्वयं 
अपनी बलि देकर माता के मत्तक को ऊँचा उठावा | 
; >् . ८ 
वह लड़कपन से तेजस्वी और निर्भीक ये | वास्तव में वह शासक- 
कोटि के पुरुष ये | उनके जीवन पर इन सदगुणों की छाप है ओर 
"कालिओो क जवाहरलाल के अन्दर इन ग्रुणों का जो अदुत 
निर्भो ता विकास दिखाई देता है, वह उनके, पिता की ही देन 
है | उनकी तेजस्वितां उनका एक अंग बन गई थी; 
'डनसे अलग न हो सकती थी । उंत्यु के पूर्व मी काग्रेस कार्य-कारिणी 
'पर प्रभाव डालकर उन्होंने सरकारी त्रोपणा के संम्बन्ध में असन्तोष- 
प्रदर्शक अस्ताव पास कराया थी। वह मुझना न जोनेते ये और जंहुत-से 
- “+४ इैप-- 
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लोगो की भॉति मेश भी ऐसा खयाल है कि, यदि वह जीवित होते तो 
दिल्ली का समझौता न हो सकता | वह डन आदमियों में थे जो जब्रतक | 
शत्रु के मूँद से कहला नहीं लेते कि में हर गया तबतक चेन नहीं लेते। 
उनकी तजस्विता कमजोर समभीते को कभी स्वीकार न कर सकती । 
इस सम्बन्ध में दो-एक घटनाओं का उल्लेख करना आवश्यक दे । 
समवततः १६०२ की बात है | उन दिनों कलक्टर ही म्युनिसिपलटी का 
सभापति होता था | इस हैसियत से इलाहाबाद के कलेक्टर का कहना 
था कि परिडत जी ने अपनी दीवार म्थुनिसिपलिटी की जमीन पर चढा- 
कर बना ली है | दरश्रसल यह मकूठी बात थी; परिंडत जी ने ऐसा 
नही किया था पर उसे तो दसी बहाने इनको ठन्नाना था। विसी 
पिछली घटना से अ्रपमान का अ्रतुमव कर वह खार खाये बैठा था ओर 
इस बात पर तुला हुआ था ऊफ्रि दीवार गिरवाकर और परिहत जी को 
जेल भिजत्राकर ही व्म लू गा। इधर परिडत जी भी दृढ थे ऊरि डेखें 
कैसे दीवार गिरती है। यट झगड़ा बढ़ता ही गया | सत्र लोगो में एक 
आंतक छाया हुआ था | उस जमाने में कलेक्टर में दुश्मनी मोल लेना 
इन्द्र से दुश्मनी मोल लेने के समान था पर परिडत जी टस से मस॒ न 
हुए। कलक्टर को मद की खानी पड़ी; दीवार ज्यों की त्थों रह गई।. 
उनमें राजपूती शान थी; वह प्रकृति से द्वी निर्भाक थे । कोई ऐसा 
काम नदी, जिसमें कुफनेवाले साबित हुए हो | असेम्बली-बमकाणएड 
के समय इसका परिचय मिला | पहले चम का गिरना था कि भवन 
खाली हो गया; लम्बी लम्बी स्पीचें देने बालो ने रास्ता नापा; इधर उधर 
के दरवानो से निकल गये । पर मोतीलाल जी न केवल अपनी जगह 
पर जयों के त्यों बैठे रहे वरन्‌ ज़रा देर बाद ही वह सरकारी वबेंचों की 
त्तरफ यह सोचकर बढ़े कि देखें क्या हा और कोई घायल हुआ हो 
तो उसे सहायता दें | वह अपनी एव स्वराष्ट्रसटस्थ (होम भेम्बर ) 
की सीट के बीच में पहुँचे थे कि दूसरा बम गिरा, जिसके बाद रिवाल्वर 


चर ३६--- 
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की दो गोलियां चलने की आवाज थुनाई पड़ी किन्तु इस दसरे बस से 
भी वह डरे नहीं, न पीछे लौदे । 
यह उनकी निर्भाकता थी ! 
वह अद्भुत लगन के आदमी थे। जिस क्षेत्र को अ्रपनाया उसको 
विजय करके उसके शासन बन गये । कार्य करने फी उनमें अदभुत 
शक्ति थी। १६२३ और २६ के निर्णचन काल में 
मैंने उन्हें सुच्ह से रात को १०-१७ बजे तक लगा- 
तार काम करते देखा था | इतना जबर्दस्त दिमाग़ी 
परिश्रम करना उन्हीं का काम था | इसपर मज़ा यह फ्ि परेशान एवं 
उचिन्तित होना वह जानते न थे । 
स्व॒राज-दल भारत के श्राधुनिक इतिहास में उनको एक बढ़ी दृष्टि है। 
इसके पहले भारत में ऐसा संघटित राजनीतिक दल दूसरा स॒ था। राज- 
' 'नीतिक दलों के युगके वह विधाता ये|सघटन की उनमें ज़बर्दस्त शक्ति थी 
शक ही साल के अन्दर उन्होंने राजनीतिक मारत का नक्शा पल< ठिया। 
भर ८ भर 
अनुशासन एवं युद्ध-नीति के तो वह आ्राचार्य थे। अपने दल में ज़रा 
भी शिधिलता बह बर्दाश्त न कर सकते थे। वह सड़े गले अंग को काट 
, कर फेक देने की नीति के पक्तुपाती थे | स्व॒राज-दल 
अनुशासन एवं | उनकी आशा पर विवाद न हो सकता थां। बढ 
युदध-नोति शासक की कोटि के थे। राजनीतिक ाँव-पेच को 
। जानते ये इसलिए विरोधी को सर उठाने का मौका न देते ये। जिस समय 
उसे अ्रक्रमण की उत्र से कम संमावना दोती ठस समय आक्रमण करते 
श्रौर ठसे आश्चर्य से अभिभूत--पराजित कर देते थे। वह अद्मुत योदा 
थे और युद्ध में -...लडने में, ज़ोर अज़माने में उन्हें मजा श्राता था। शरत्र 
को चित देख वह आत्म-विश्वास से मुस्करातें और उसकी वेचेनी का 
आनन्द लेते ये। पब्लिक सेफ्टी बिल” के समय उन्होंने जो ढंग गद्य 
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किया वही उनकी युद्ध नीति का उदाहरण है। सत्र राष्ट्रीय दलों को 
तो मिला ही रखा था फिरभी उन्होंने जड़ पर ही आव्रात किया | विरोध 
फरंगे की जगह उन्होंने 'प्याइए्ट श्रॉव्‌ आर्डर... प्रस्ताव के असंगत होने 
का सवाल उठाया | सरकार बिरोधके लिए अस्तुत थी पर उसे पतान 
था कि ऐसा सवाल उठाया आयगा; न और सदस्यों को पता था। 
मोत्तीलाल जी ने १६१६ के भारत-शासन क्वानून (गवरनमैंट्शॉन्‌ इंडिया 
ऐक्ट) से उद्धरण देकर दिखाया किश्रग्रेजो के अ्रधिक२; स्वाधीनता एवं 
सविधा को नष्ट करने वाला ऐसा कानून बनाने का असेम्बली को कोई 
अधिकार नहीं | उन्होने अग्रेजों के स्वतन्नता के अधिकार के नाम पर 
आवाज़ उठाई | मोतीलाल जी अंग्रेजी ऋ घिकारों के श्र॒ढ्य का उपयोग 
करेंगें; विरोधी, सरकारी सदस्य इसका स्थप्न भी न देख सकते ये | यह 
उनका अपभा खास तरीका था; श्रात्मसक्षा श्राक्रःण के रूप में सामने 
श्रात्री थी बिससे युद्ध का नकशा ही बदल जाता था| वह ऐसे अर 7 
प्रयोग करते ये जिसकी विरोधी कल्पना ही न कर सकता था | इसलिए 
अब बह रुूड़े होते तो विरोधी उनके मुख की ओर भय; आश्रय एवं 
घबड़ाइट दृष्टि से देखते ये | प्रतिददन्द्री उनके श्राक्रम्य से घब्ड़ा जाता 
था और इसके पहले कि दोश-हवास दरुस्त करे पण्डितजी के अल्तों 
से अपने की विधा हुआ--जमीन पर गिरा हुआ पाता थां ! 
4 | >< 

उनमें हिन्दू-मुसलमाम का भेद-भाव ने था ।साम्प्रदायिकता उनको 
छू तक न गई थी। उनकी प्रकृति का पोषण ही ऐसे वातावरण में हुआ 
था | बहुत-से लोग तो उन्हें मुसलमानों का दामी 
कद्दत थे | उनके अनेक मुसलमान मित्र थे भौर 
राष्ट्रीय नेताश्रों में मुसलमान उन पर सबसे उयाठा 
विश्वास करते थे | दिन्दू महासभा के आाम्दोतन के समय एक सज्जन 
ने पृछा--“परणिडत्तजी, श्राप महासभा के सदस्य वर्यों नहीं हैं 2” 


साम्प्रदायिषता से 
रद्वित हृदय 
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उन्होंने उत्तेर वियां--.मइजु इसलिए कि मैं मुस्लिम लौग का सदस्य मे 
है !” बढ पूर्ण राश्वादी थे। राष्रवाठ भी वह जा मानव प्रेम में 
ब्राधक ने हो | हिन्दू होने के कारण उन्होंने कभी दिग्दओं का पत्तपात॑ 
| किया; वंह प्रकृति से हिम्द-मुसलंमान में भेदे करने में असमर्थ 
थे | यही नहीं, जैसा कि (इण्डिंयन पेहुल्स आँन ढ इंग्लिस शी शोरः 
के लेखक) मैयर्द अजफल हुसैन ने लिखा था--“उनके जीवन में कई 
ऐसे अंवरसंर आँये ६ जब्र बंद हिन्दुओं की अपेन्ता मुसलमानों के प्रति 

अधिक उदार रहे हैं |? 
जब. प्र कद 

अपने वैमवर्ूर्श जीवन * के पूर्वाद्द भें--१६२० 'के पहले हभ उन्हें 
यूरोपीय रंग-ढंग एवं वेश-भूंष। में सराधोर देखते हैं। किन्तु इसका 
धूरोपीय बिल ह मतलब नहीं कि उममें हा 48000 मर 
ते आत्तोय हुंद गई थीं | नहीं; उस समेये भी चीज हृदय में पडा 
हुआ था । वह हंठये से यूरात्रीय महीं थे जता कि 
लोगों ने लिखा है | यरोपीय रंग-ढंगे के नीचे उमकी भारतीयता छिपी 
थी। इस सम्बन्ध में उनके परिचय में आनिवाले एक भजन लिखते हैं--- 
.  “यंद्रपि परिडंत जी उत्त सम पाइचात्य समभ्वता मे निमम् ये किल्‍्लतु 
उनके मीत॑र भारतीयतां की वह ज्योति टिसटिसा 5ही थी जो आगे चल 
कर देश-ब्यापी ज्वाला फैलाने वाली थी | मुझे यादे है कि अपने शग 
के लता-शै४ में उन्होंने जो कृत्रिम शैल वनवायो था उसमें शिवजी वी एक 
प्रतिमा रक्खी थी, जिसकी जद से गंगा निड लकर उस निकुज्ज में इंक-गति 
ते फेल गई थीं। फुद्ारे मी उन्होंने विलायती भ लगाकर जयपुर से मंगाये 
थे और उनका ढंगे भी देशी था--शायद वीच में एक ऊँचा फुद्दारा थां 
ओर उसके चारों ओर दिग्गज बने थे, जो अपने उठाये हुए शुर्डों से घार 
निकालते थे | इतना दी क्यो, उन्होंने अपने निव्रान का नामकरण हो 
«»बिल्ञा”४ बा" .......कैसिल” न करके 'आनंद-अवन' क्यो ग्वखा ! 
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'क्षये आनन्द-मंचन! का मारतीय स्थापत्व वी उनकी उस अन्त- 
शत्मा का मूर्त रूप है, जो मंहात्माजी की अनुवायिता में उनके हँदव 
में उद्दुद्ध हो उठी थी। 

“आज तो हम वैद्यऊ--हकीमी के ऋबल भी हो रहे है, उसे समय 


तो ये चिकित्सा-प्रणालियाँ जगज्ञियो ही चीज समझी जाती थीं किन्तु 
साहनी रंग में रंगे परिडत जी ने इनका व्यवदह्वार कमी न छोछा था। | 
“यही हाल देशी व्यायाम का भी था । व नित्य डण्ड-बैठक किया | 


करते थे | £ ऐसी छोटी छोटी बातो को में बहुत महत्व देता है तर्योहि 
इनसे मनोबृत्ति का पूण पता चलता है? 4 

इसी प्रकार सन्‍्त निहालसिंद से १६१० ई० के आने प्रथम परि- 
चय का उल्लेख करते हुए लिखा था--“यह निश्चिन्त, रसिक भारतीय, 
जो उच्च फैशन का आदी था, जिसने अपने अपने पुत्र को 'पब्लिक 
स्कूलः के ढग की शिक्षा पाने को इंग्लेण्ड भेजा था--पश्चिम का 
अन्व भक्त न था | उप्तके मूल में पर्याणा प्र्तीय सत्कृति थी। बह 
फ़ारती ओर उर्दू कविता पर फिल्म था ओर स्यय लम्ी ऊविताएं सुना 
सकता था ।%< »८ हि 

#बह समझता था कि हम लोग पश्चिम से के बातें, अपने लाग 
के लिए, ले संक्रते हैं | पर वह यूरोप की बुराई मलाई दाना से परिचित 
था | उसने भोतिक चषेत्र को छोड अन्य यातों में कभी उसका मदृत्व 
ह्ोकार न किया । उसके विचार से कहीं विपयो में यरोप-बासी,; 
भारनीयों के चरणों मे बेठकर कछ सीख उकते थे |?! २ 
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५ पिछले काल में स्वास्य्य की खराबो एवं करार्याधित्षव से यद सब 
छूट गया था । २००८ 
| राय $धएदास, 'दम' फरवरी १६३१ ६० । 
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भोतीलाली की दूरदशिता अ्रप्रतिम थी। वह भद्दीनों पहले से, 
आगे होनेवाली घटमाओ्ं की देख रुकते थे। सैयद अफजल हुसैन ने 
एक धटना का ज्क्रि किया है जिससे उनकी दूर- 
दर्शिता और अद्भुत राजनीतिक प्रतिभा का पता 
चलता है | वह लिखते हैं- 

“निर्वाचन के सभय दुक्तप्रांतीय कीौसिल के लिए जोनपुर के 
भवात्र मुहम्मद थुतुफ (बाद में मिनिस्टर ) के विरुद्ध स्व॒राज-दल की 
तरफ से उन्होंने मौलवी मुहम्मद हुसेन को खडा किया था| वह चुनाव 
इलाहाबाद---जौनपुर मुस्लिम ग्राभ्य निर्वाचन-क्षेत्र से थां। पण्डित जी 
का नाम भर मौलवी साइबर को वोट दिलाने और श्री मुहम्मद यूंसक 
को हराने के लिए काफ़ी था। बड़ा कठिन मुकादरला था| में नवात्र 
यूसुफ़ के लिए. काम कर रहा था। कोई शिया-ठुन्नी का सवाल, चुनाव 
में जीतने के खुयाल से, खड़ा नहीं किया जा संकता था। मैं गदरे 
पानी में था पर संयोग-दश ऐसा हुआ कि जरूरी फाम से परिडतजी 
को बस्ती # चला जाना पंडा। डसके पहले उन्होंने मौलवी साहत्र 
के लिए कुछु काम नहीं किया था। फल यह हुआ कि नवात्र वूसुक् 
चुने गये । जब मैं पण्डित जी से मिलने गर्या तो इस चुनाव में उनका 
विरोध करने के कारण, मारे शर्म के दवा जा रहा था परव्वु उनके 
व्यवद्धार में कोई परिवर्तन न दिखाई दिया | उसी तरद्द मेरी पीठ पर 
हाथ फेर कर बौले--“हुम्दारे यूसुफ़ माग्यवान हैं। वह केवल सदस्य 
दी नहीं हुए हैं; इस बार मिनिस्टर भी होंगे |”? मैंने अपने मित्र नवाब 
चूसुफ से पस्डितजी की यद्द मविध्यवाणी कद सुनाई थी। मैं जानता 
था कि वह व्यर्थ नहीं बोलते, जो कुछ कहते हैं समझकर कदइते हैं । 
बह सारी स्थिति का श्रदृुत अध्ययन और .शान रखते हैं। इसोलिए 
_वह मद्दीनों बाद घश्ति होनेवाली घय्नाओं को देख मचते ये ।? 

# युक्तप्राग्त-का एक शदर और जिला | 
कण» 3 "हु डूँ ००००० 


दूरदशिता 
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इसे बहुत कम लोग जानते हैँ क्रि परिडतजी फारसी ओर उर्द 
साहित्य के अच्छे पण्डित थे | फारसी साहित्य का तो उनके जीवन पर 
बड़ा प्रभाव पडा था । उर्द कविता में वद थआतिश? 
ओर 'गालिआ को श्रेट समझते थे ओर 'श्रनीस? उनके 
प्रिय कवि--फेचरिट?--थे । इसी प्रकार फ्रारसी में 
हाफिज और नजीरी का उनका अच्छा अध्यवन था । उनके बारे मे उनकी 
बहुत ऊंची सम्मति थी । ये दोनों उनके प्रिय कवियो में से ये | अग्रेजी 
साहित्य में उनकी वेसी गति तो न थी पर उसकी वारीफियों को वद्द खूब 
सममते थे | खुद उनकी भाषा बड़ी चुस्त, मेंजी हुई, सरल नर प्रभाव- | 
कारी होती थीं। वकालत ने शान देकर छुरी को तेज कर हिप्रा था । 
गुण आइकता की बृत्ति भी परिइतजी में खूप थी | वचद्यपि विशेवी हे | 
साथ वह बडा दी निष्ठुर--निर्दय व्यवहार करते थे सिन्द्र गुणों की कद | 


ठ्ढ 


करना नहीं भूलते थे । योग्यता की क॒द्र करते ये शोर उम्रके लिए रुपये , 
पानी की तरह बहाते ये। जब 'इणिड्पेण्डेयट”! निकालने वाले थे तच; 
उन्होंने एक प्रसिद्ध पत्रकार को पत्र एवं तार-द्वारा उसका सम्पादनभार 
अहण करने को कद । लिखा--“आफिस में श्राकर डेस्क की गुलामी 
करने की आवश्यकता नहीं--इसकी भी जरूहत नहीं ऊह् श्राप कुछ न 
कुछ गेज लिखें द्वी | मुख्यत. नीते इल्वाडि पर व्यान रसना दोवा | 
णपना वेतन, अपने-आप, आप जितना चादें चुन लें |” इतनी उदारदृदयता 
से सिवा उनके दूसग कौन लिग्य सक्रता ह? बद्द श्रावमी को उठाना। 
जानते ये, खूब उठाते थे | दाँ वह ग्रावरप्र है कि कृतम्त को बह क्षमा 
ने कर सऊते थे | उसे मटियामेट करके छोड़ते ये। 

मोतीलाल जी बड़े द्जिरजवात्र थे । उन्होंने बड़ी द्वाज़िर तबीयत 
पाई थी। पर एक बार वी बात है कि उन्हें भी कुछ 
जवाब नहीं एक पढ़ा। असेम्बलों की बैठक थी) 
पंडितजी फिसी सम्बन्ध मे भाषण देते हुए फह रहे थे--पुके स्पराज्द 


साहित्यिछ अभिरुदि 
ओर गुण-मराहकता 


'ज्जामकर 


ह्फुट 


१० “++(६४५४०--- 
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की घुन सोते-जागते लगी रहंती है | सुबह हो, दोपहर हो, शाम हो या 
रात 'हो, मैं सदा स्व॒राज की ही बात सोचता रहता हूं |” | 
इसी समय कोई त्रोल् उठा--“/तब आप चर्खा किस समय 
चलाते हैं १? ' 2 ही के 
' यह सुनकर सब्र हँस पड़े | पडित जी को दँसी था गई । 
>८ " />< 
व्यंग के तो वह बादशाह ये । उनके व्यंग सीधे चोट करते थें-- 
बड़े मार्मिक होते थे। क्या कांग्रेस, क्या मित्र-मंडली, क्या असेम्बली 
भव पर उनके इस व्यंगःविनोद वी छात थी । | 
एक धार की बात॑ है'कि पंडितजी विलायत जा रहे थे | उसी जद्ाज 
पर हैद्राशद के एक नवात्र भी थे | वह अवसर पडित जी से छेडछाड 
फिया करते थे। पहले तो उन्होंने ध्यान न दिया पर जञर छेइ-छाड़ बढ़ने 
लगी तो उन्होंने उनका मुँह बन्द करने का उपायट्सोचा | एक दिन 
, नवाब ने पूछा--आंप गोनमांस खाते हैं !” पडित जी गंभीर॑ मुद्रा से 
'ब्रोलि---“गो-मास तो नहीं, यदि गो-मक्तक्रों का माल अच्छी तरह घना 
। हुआ, मसाला लगा के मिले तो उसके खाने में न श्चिकू गा ।” 
(” * उस दिन से नवात्र की आदत छूट गई। 
ह 7८ रू २८ 
एक मुकडमे में मोतीनाल जी किसी शत पर कोई धारणा बना रहे 
“बे--कोई निष्ऊर्प निकालना चादतें थे | गवाई बड़ा झमिमानी था । 
'उसने गुस्स से झद्ा--/आरप गलती पर हैं| क्या आप मुझे वरिलकुल 
बेवकूफ समभते हैं ?? ला 
४ पंद्धित जी ने जवाब दिवा--नद्दी, नहीं [” फिर ज़रा झुकरकर 
'सूखी ईँसी देँसते हुए. कहा--लिकिन निश्चय ही, मैं गलदी पर द्वो 
सकता हू !? 
हे >८ >् 2६ 
--ह /६-- 
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राय कृष्णुदास “हंस” मे लिखते हैं -- 

८४ १६२६ की वात है | में फिसी कार्य से प्रयाग गया हुआ या । 
अकस्मात्‌ पणिडत जी का बुलाबा आया | जाकर मैं उनसे मिला | उस 
समय प्रतापगढ से श्री० सी० वाई० चिन्तामणि प्रान्तीय कौसिल के लिए 
खड़े हुए थे | स्व॒राज दल उनका विरोध कर रहा था और अपना उम्मेद- 
चार खड़ा करना चाहता था । इसी सम्बन्ध मे उन्होंने मुझे याद फ्िया 
था | वह मुझे ही उनके विरुद्ध खढ़ा किया चादते थे, क्योंकि उन,दिनों 
ओऔ एन० सी ० मेहता प्रतापगढ़ के डिप्टी कमि श्नर ये--और ऐसा सयाल 
क्रिया जाता था कि वे चिन्तामणि का अनुमोदन कर रहे है । उन्हें इससे 
विरत करने के ज्िए यही उपाय था कि में खड़ा किया जार्ऊँ, उ्योडि 
उनसे मेश भाई-चारा है; अतः मेरे खडे दोने से वह वर्म संकट में पढ़ 
जाते | क्रिन्तु राजनीति कभी भी मेरा ज्षेत्र नहीं रह है | जब्र-जब में 
उसमें प्रविष्द हुआ हूं या प्रति्: किया गया हूँ, तब तब में ऊतकर भागा 
हूँ । यहो मैंने उनसे भी निवेदन किग्रा । इस पर उन्होने जो उत्तर ठिया 
बह बढा ही मार्मिक व्यग था। उन्होंने कहा--“मैने तो पहले ही कटा, 
था कि कृष्णदास तो 'ध्राटफुल! आदमी है, उससे इससे क्या सम्धन्ध ।? 
इस आर्टफुज्! शब्द में धढी ध्वनि है, क्योंकि इसका शब्दार्थ तो है | का 
कलापूर्ण, किन्तु व्यगार्थ है फिसरती | & »% » ।” |; 

ञ< भर 9८ 

एक मुकदमे में पणिडित जी वकौल थे । मुकदमे की भ्रन्तिस अवस्था 
में वह जूरी को मापण--एड्रे स--कर रदे थे | बीच में बोले-- में 
इस सम्बन्ध में जूरी को भ्रम में डालना नहीं चाइता [” जज ने बीच 
में ही कहय--'जरी की चिन्ता न कीनिए; वे लोग स्वय अपनी देख- 
भाल कर सकते हैँ ।” 

परिद्त जी ने कहा--“्ाँ, यह हो सकता है पर मैं चाहता हूँ द्वि 


वे मेरे मुवस्किल की भी देख-भाल करें |? 


(0.8 | 
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इस तरह वह जात में आत पैदा कर देते ये । उनकी मजाकपेसंद 
तत्रीयत ने उनकी चुद्ध कला में एक लुत्फ पैदा कर दिया थापे 


विश्लेषण 
आत्म-विश्वास मोतीलाल जी की विशेषता थी भावुकता से पैदा 
होने वाला आत्म-विश्वास नहीं; गंभीर विवेचक का, कूट राजनीतिश का 
लंदूभुव आत्म... दि ेस्यमय आत्म विश्वास | इख्के साथ 8 मा 
सदा आत्म-विश्वास या अपनी विशेषता का वह भाव भी 
उनमें था जो राजा का--उच्च वैमव में पले सरदार 
का अपने साथियों के प्रति होता है | वह पस्येक इंच राजा ये--शासन 
करना जानते. ये और उनके व्यक्तित्व के सामने प्रायः कुकना ही पढ़ता 
था । सैकडों वर्ष पूर्व डेका्टस ने कहा था--मैं सन्देई--शंका करता हूँ 
इसीलिए वर्तमान हूँ । मोती लाल जी का व्यक्तित्व कहता था--चूँकि 
मैं हू, इसलिए झपने अन्दर विव्वाध रखता हूँ।” कोई सिद्धान्त नहीं, 
कोई सूतर--फामू'ला?--नहीं । सिद्धान्त या भत के वन्धन में वह कमी 
न पड़े। सिद्धान्त था तो यह कि जहा रहें, जिस च्षेत्र में रहें, उस क्षेत्र 
के शासक, विजेता त्नकर रहे । वह संसार'को उसी विनोदपूर्ण इप्टिसे 
देखते थे जैसे आचार्य अपने शिष्यों की रस्थाऊशो या कुश्ती की जोड ८ 
देखता है,--मैसे जीवन -की चिर-प्रात्रा करा पयिक हजारों चीजों को 
बिनोढ एवं कृतूइलं के साथ देखता है, उनमें रस लेता है पर उनसे 
बैंधता नहीं, आगे बढ़ता जाता है। उन्हें कोई बन्वन स्वीकार नहीं | 
लिस असहयोग को एक ठिन अपनाया और खूब अपनाया, उससे जब 
वह इन्धन चन गया और पंथ एवं सम्प्रदाय का रूप पकड़ने लगा तो, 
ग्रलग हो गये। वह किसी खाठ प्रयाली के न ये--गब्ंधकर न रद्द छकते 
थे| वद पालतू दुधार च्ोपाये नहीं थे: जंगल में मुक्त निर्मम विचरण 


कब्र, १4 है ६“ न 


;९७३४ नी 
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करनेवाले शेर थे | इसीलिए वधन में चंघना न जानते थे; उलदटे उस पर 
हावी होकर रहते थे और उपयोग कर लेने पर, उसके वेकाग हो जाने 
पर, चूसे हुए आम की गुठली की तरह, उसे फेंक देते थे। मार्ग से उन्हें 
मोह न था। वह एक वीर खिलाड़ी ये---खेलतें ओर हंसते ) वद्द जीवन 
को उसकी सम्पूर्ण ताज़गी के साथ अहण करते थे | उनके नियम स्य 
उनऊे बनाये थे और जीवन के साथ उनका जो घनिष्ट सम्पक था, जो 
गहरा अनुभव था उसी पर कसे होते ये | उनके जीवन में कोई अतीत नहीं 
है--कोई वीता, गुजरा हुआ कल वहों नहीं दिखाई ठेगा। सन पर्तमान 
छाल है-- आज द्वी आज है। वह केवल अपनी प्रकृति के कानून नमो 
माननेवाले--उस पर निर्भर करनेवाले पुरुष थे। और अपने को भी 
अपने निष्ठुर नियमो पर कसते रहते थे | उन्हें दूसरों की दिज्षय करने 
में आनन्द मिलता था--इसलिए अपने पर विजय पाने मे भी बह 
उल्लास और आनन्द अनुभव करते थे । ' 

सभी वस्तुओं के बारे में उनका एक अपना निरय था। चीज 
सामने आई नहीं कि उन्होंने उसका मूल्य, श्रपनी दुनिया में, आजा नहीं। 
जब वह ऐसा न कर सक़ते तो इसका यही अर्य था फ्रि उस वरुठु की 
छनके जीवन में स्थिति नहीं | उनके लिए जैसे वह चीज है दी नदीं। 
वहाँ हिचकिचाहट नहीं, सन्देह नहीं। उनके लिए निर्णय मत्ति'कऋ को 
अभ्यास, मन की एक आदत थी । हम सदा उन्हें अपने पर ही आश्रय 
रखतें देखते हैं। उनकी बुद्धि मानों उनका कवच ओर श्रस्र है। 
अपने अन्दर इस' जबरढ॑स्त विश्वास से ही उन्हें स्फूर्ति मिलती है । * 

(हिग्मते मरदाँ मददे खुदाः--साइसी युरुप वी ईश्वर सद्दादता 
करता है| दुनिया उस व्यक्ति में विश्वास रखती है जो अपने में विश्वाद' 
रखता है। रुफलता का यह पहला सिद्धान्त ई झोर 
यद्द मोतीलालजी के जीवन में शुल् से अन्त तक 
स्पष्ट, और स्पष्ट से स्पष्टतर, होता 'गया है | सफ़्ता उनकी पकड़ 
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से-चंगुल से, छूट ही नसकती थी | वह चाहते तो भी ऐसा न होता 
उनकी प्रकृति ही असफलता के विरुद्ध थी । आचररं ( “कैरेक्टर” ) दी' 
भाग्य है और मोतीलालजी का आचरण उनकी शक्तिमानं बुद्धि की 
उपज था, जिसमें भावना और भाडुकता को स्थान नहीं । स्वभावतः वह्द 
निष्ठुर, शुष्क थां । उच्च विचार, उच्च भावनाएं उनके पास' अपने- 
आप बिना प्रयत्न किये, नहीं आ जाती थीं । उनके विचार बुद्धि-तके 
कै हथौढों से जीवन के साथ उनके सम्पर्क की कसौटी पर गढ़े होते थे | 
“ प्राय: लोग ' कहते सुने जाते हैं कि- अ्रजी उन्हें ऊँचा उठने 
की अनेक सुविधाएँ मिल गई, इसलिए उठ गये | श्रमुक-अमुक बातें * 
न होतीं तो वह इतना ऊँचा न उठ सकते |? यह ग़लत धारणा है | वे 
बातेँ, सुविधाएँ भी उन्हीं की उपजर्थी । उनमें जो गुण थे उनके कारण 
वह जहाँ भी द्वोते, वहीं ऊँचा उठते | ऊँचा उठे ब्रिना वह रही न सकते 
थे-...सर्ब-साधारण के समानान्‍्तर, उनकी कोटि में, रहना उनकी प्रकृति 
में ही न था | वह परिस्थिति के मालिक--शासक के रूप में पैदा हुए 
थे, उसके गुलाम नहीं । उन्होंने * राजनीति 'का--समाज का नक्कशा' 
बदल दिया | और नरमवाद ( माडरेटिज्म ) के हिलते हुए जिब्नाल्टर 
को उश्चाड कर फेंक दिया । उन्होंने कमी र्यायंत न माँगी, न अपने 
विरोधी के साथ रियायत की ।??# प्हे द ' 
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नम्नता की उनमें बडी कम। थी पर इसके न रहने से दो वह वह हुए 
जो थे भावुस्ता की बातें उन्हें *अणैल' नहीं करती थी। उमा स्वाद और 
> आनन्द लेने की शक्ति ही उनमें न थी। शायद दी 
दब शीश किसी दूसरे नेता ने अपने विरोधियों मों इतनी 
निर्दवता एवं उपेक्षा के साथ अपने रास्ते से अलग 
हटाया होगा, | महात्मा जी के छृढय की गहरी अनुभूति उनमें न थी, जो 
बढ़ी नम्नता के साथ शत्रु के सामने भी व्यक्त होती थी और अपनो मठ- 
रता से उसका विरोध शिथिल ओर मन्द कर देवों थी | बह सालिक 
साधना का--सालिक साधक का पथ है। मीतीचाल राजमिक साधक 
थे | उनकी जबान एक तीत्र यस्र थी! उइनक व्यग,ऐनिदासिक्त से हो 
गये हैं | उनके अन्दर जो विष है उठी सेरे अमर हुए हैं। मोतीलालजी 
सठा गहरी चोद करते और सीये हृदप में घुसने थे | उनके आजमण 
का दाग श्रदमुत था, वह बडी वेएसी सऐे--निप्ठुरता से बार करते ये | 
आक्रमण करने में उन्हें मव्ययुगीन गजप्रत साथा न झाता था । 
एक घद्ना याद आती है । धदना दुःव्द है उनडी झृत्यु के बाद उसरी 
रुट्वति और भी दुखद हो गई है पर उसमे उनके व्यग तथा अन्ण की 
भाँति उसके प्रयोग की विधि का पना चलता है। 
कानपुर कॉम्रेस की बात हैं| मालवीय जी जिसी प्रस्ताव पर चोलने 
खड़े हुए | विदद्ध बोल रहे थे | अपने व्याख्यान में उन्होने अ्रस॒ह्योंग- 
काल के पहले के किये हुए अच्छे कामो का जोरदार बर्णन फरना शुरू 
किया । कामग्रेस का इतिहास सुना गये । मोतीलाल जी ऐसा कोई मीका 
चूकते न थे | उन्होंने व्यण किया--“इस तरह दो आप मद्यमारत और 
रामायण की कथा से भी आरग्म कर सम्ने थे ।! साचबीए डी व्यग 
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की कला में कच्चे थे; व्यग में ही जवाब न दे सके | चिढ़ गये । शोर- 
गुल के बीच वह उसक्की सफाई देने खड़े हुए । राष्ट्रनेत्री श्रीमती सरोंजनी 
नायडू ने उन्हें रोका पर उधर ध्यान न देकर, 'रूलिंग!” की परवा न 
करके वह पनद्रह मिनट तक बोलते ही रहे-- 'ईाँ, मैं नित्य रामायण- 
मंद्वाभारत पढ़ता हूँ । इससे मुझे ब्रढा लाम हुआ है। मैं माई मोतीलाल 
जी को भी सलाद दूँगा क्रि वे भी ऐसा करें | इससे इनको भी लामें 
होगा |” यदि मालवीय जौं में विनोद-वृत्ति :(सेंस आँव्‌ ह्य,मर 
होती तो मोदील;ल जी का व्यंग हँसी में उड़ गया होता । मोतीलालर्जी 
जवाब देने को उठे | जवाहर लाल ने बहुत रोफ़ा पर हाथ छुंड्ाकर 
अंच पर थ्रा गये;--विजय पर विजय पाने के लिए | बोले-+-“ मैंने तो 
संमता-चूचक ए5 उठाहरणं-भर”डिया था | इसमें वया अपराध हुआ ! 
मैरे लिए तो मालवीय जी भाई जैसे हैं। दम लोग सदयाठी रहे 
हैं;-.लडकपन में साथ खेले हैं। फुए्क इतना ही दै कि मैं उनसे छः 
नहीना बढ़ा हैँ इसलिए बुद्धि में उतने अन्तर का तो दकूद्ार महू ही। 
यह स्वाभाविक हैं कि जो बान मुझे आज सूकती है वह उन्हें छः मद्दौने 
थाद सूमे !” ; रो क 
यह उनकी अजेय निठुर व्यग-कला का एक नमूना हे। इसके 

भीतर अपनी इच्छा, अपने महत्व का अर्दृकार है । दूस- की उपेक्षा का 
भाव भी है | यही उनकी शक्ति का नल्रोत था पर 
यहीं उनकी दुर्बलता--श्रपूर्णता की कुजी“भी छिपी 
हैं। उनमें हृदय की वह उठार सद्दानुभूति नहीं जिठसे आदमी मानव 
दर्बलताओ को सममता दे और अपने प्रेम से उन्हे महत्वपूर्ण चना देता 
है । बुढि से टी जीवन की सारी समस्या हल नहीं दो सकती । यदि ऐसा 
'कोता तो बड संसार के कुछ चुने हुए सर्वश्रेष्ठ राजनीतिजों में एक 
मिलते | पर , बुद्धि जक बच्तुओं एवं प्रश्नों का निग्रशया--निर्यय॒कर॑ 
कऊती है | सानव-हृदव अत्यन्त सावनासय वस्ठु है। इसे केवल 


उनकी कमी 
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जुढ़ि से नहीं चलाया जा सकता | सिवाय घरेलू जीवन के सम्बन्ध के 
भावुकता उनमें कहीं दिखाई नहीं देती थी । सार्वत्रनिक जीवन में वह 
विशुद्ध बुद्धिवादी थे | इसीलिए .महात्माजी का भारतीय हृठय पर जो 
अपूर्व अधिकार है उसे वह न प्राप्त कर सके--यद्यवि बुद्धि की वीनता 
में बढ महात्माजी से कम न ये; अधिक भले दी रहेहों । जनता से 
चंड प्रेम चाहते भी नये, आदर चाहते ये | श्रविक्रार और झाद्र 
उनकी चीज थी | लोग उनके सामने कुफ जाते घे--जैसे अब से 
मआस्टर के सामने लड़के कुक जाने हैं । 
एक बात यह कि वह शुद्ध व्यक्तिवादी और शुरू राष्ट्रवादी थे। इद्रजौ 
ने लिख दे--“मोतीलाल जी जाति से हिन्दू , शिक्षण से मुसलमान घोर 
नकल मन-वाणी एवं कम से दिन्दस्तानी ये ।” छुछ , 
साम्पदायिक पछपात होन ५ | दा है क्ियट ह़व से रिन्दू की अपेक्षा 
आजिरादी के कप से मुसलमान ही ग्रधिक थे। पर असल बात यह 
है कि वह न हिन्द ये, ने मुललमान | एक प्रसिद लेखक के शब्दों में 
वह प्रकृति से दी हिंदू-मुसलमान में भेद करने में असम थे। इसीशिए 
जाति के विपय मे उठासीन थे ।? इसाइयों वी चढ़दी उनऊे सामने बोई 
समस्या नहीं उपस्थित करती थी, छुसलमानों की उपस्थिति बोई पहेली 
सामने नही रखती थी। मलकानों की शुद्धि से वह आनन्द-विभोर नहीं 
हुए -“यह तो सझुद्र में एक बू द के समान थी ९ भोपलों के अत्याचार 
बह घनढ़ाये नहीं | उनका देश- प्रेम विशुद्ध था क्योंकि चद विश्व-रेम 
का एक अग था | जब बड़े-बड़े नेता जातिगत रूगडे में बद गये, यः 
सबके न्रीच एक चद्चधन की भाँति अब्ल एवं श्रत्रिचल रहे। उनकी 
अपनी दनिया में जातियाँ नहीं ह--ये तो घुविधानुसार कार्य विमाग 
है। बी ये जो राष्ट्र की पताका के अमिवाटन के समय कह सऊते 
थे--में न हिन्दू हैं,न मुसलमान ।” या इक्रीम॑ अजमल खाँ के 
“सम्बन्ध में बह क्ि--“हम दोनों का धर्म एफ ही था ॥? 
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उनमें जातिवाद के प्रति क्रमी ज़रा मी कुकाव न पैदा हुआ । लाला 
लाजपतराय--जैसे नेता, जिन्होंने उस समय राष्ट्रीयवा की ग्रावाज बुलंद 
की थी जब्र बहुत थोड़े लोग उनके साथ खडे हो सकते थे, जाति-गत 
सरगड़े। के प्रवाह में वह गयें; न केवल तरह गये वरन्‌ न बहनेवालों को,. 
इस प्रश्न पर नीचा दिखाने के प्रत्वेक अवसर का भी उपयोग किया तब 
भी सोतीलालजी अपने स्थान पर अव्ल रहे | वे दिन कितने दुःखद ये 
ओर उनको स्मृतियाँ किंतनी-ढुःखढ हैं जन्र हम लाला लाजपतराय को 
पं० मोतीलाल से यद्द पूछते हुए देखते हैं---./क्या आप वेढों में विश्वास 
रखते हूँ ९? देश-प्रेम के बीच वेट को खोंच लाकर राजनीति को कीचडमय 
बनाने का यह कैसा भद्दा . यत्न था | पर मोतीलाल को पराजित करना 
खेल न था | उन्होने, अपने ढंग से, उत्तर दिया--“वेढों के मूल में जो 
रिद्वान्त हैं उनमें में विश्वास रखता हूँ ।” इस उत्तर में उनका सारा 
दृष्टिकोण है और इस उत्तर ने लालाजी के तक को उखाडकर फेंक दिया। 
इसी प्रकार एक बार एक प्रसिद्ध मौलाना ने 7ण्डितजी से कह कि 
“आ्राप 'रंगीला रसूल? तथा पैग़म्बर मुहम्मठ पर इस प्रकार के अन्य 
आक्रमणों की निन्‍्ठा करते हुए एक वक्तत्य निकालिए |? मोत्तीलालनी 
ने उत्तर टिया---“पैग़म्बर यदि वस्ठुतः पैग़म्बर है तो उन्हें हमारी-- 
आपकी या मेरी--सद्दाबता क्री आवश्यकता नहीं है |” 
>< -औ 2 
मिस्टर (पर कषित छुनात्र के समय “श्डित?) चिन्तामणि के एक 
उत्सादी समर्थक ने एक वार मोतीलालजी से पूछा कि "ब्राह्मण होते हुए 
मुंहतोड़ भी आप मांस और अ्रस्डे क्‍यों खाते हं ?” निर्वाचन 
सुंहतोड़ उत्तर .. उम्य था और ये बातें पण्डितजी छो हिन्दूजनता 
की निगाइ में गिराने के ख्याल से उठाई जा रही यीं अन्यथा ये छिरी 
न थीं। मोतीलालजी बोले--“ईाँ, में दोनों चीजें खाता हूं । मेरे पिता 
मी दोनों चीज़ें खाते थे । मेरे दादा इनकी तरद-तरद्र की लजीज 
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चीजें तैयार कराते थे, मेरे परदादा इनमें रस--त्वाद लेते थे | विगत्‌ 
सात पीढ़ियों से इम लोग मास और अरडे याते रहे हैं किन्तु ज्ाविक 
मुझे पता है झ्रापके नवोल्त्न 'पण्डितः ने,जिनका समर्थन करने आप यहाँ 
पधारे हैं,इन्हें गवर्नमेस्ट द्उस की मेजो पर ही चखना शुरू किया है ।”? 

उनके मु हतोड़ जवाबों का यह एक नमूना है | इसमें पालए्ड 
नहीं; तीत्र शख्र-प्रहार है 

सार्वजनिक मामलो में वह बडे ही कड़े अनुशासन के पत्तपाती ये। 
जब महात्मा जी के असहयोग-श्रान्दोलन में पड़े तो पूरी तरह उनके 
अनु रासन का पालन किया। वह कहते थे--*जो 
इस आदोलन का पिता और नेता है उसी का अनु- 
गमन करो ।” उन्होंने खुद कड़े श्रनुशासन का पालन हिया था शअ्रतः 
स्वराजदल में, असेंम्नली में उन्होंने बढ़ी निष्ठुरता से अनुशासन का 
पालन कराया | इस मामले में वह अपने प्रिय से प्रिय व्यक्ति क' जमा 
न करते थे | सच पूछें तो उनक जोहर तो असेम्बली में ही जाऊर खुले । 
वहाँ उनकी शक्ति का पता लोगों को लगा | साधारण जनता पर अधि- 
कार कर लेना उतना कठिन नहीं जितना अपने को नेता सममनेवालों 
को काबू में रखना है | गाँधी जी ने देश-सेवकों में श्रनुशासन का जो 
भाव जगाया था,उसे वह शअ्रसेम्बली में लाये।स्थराज दल उनकी सघरन- 
शक्ति,उनके अ्रनुशासन और उनकी युद्ध-नीति का एक श्रेठ नमूना था । 
यह वैध-जगत्‌ में,कास्टिव्यूशन की दुनिया मे,अ्रसहयोग का शस-नाठ या। 
इसके पहले भारत में ऐसा सगठत दल कभी दिखाई न पड़ा था। 

निश्चय ही, उनके श्रनुशासन की पद्धति बदी निष्ठुर थी । मद्दात्मा 
के अनुशासन के साथ उनके हृदय को विशालता लगी रहती थी। 
बह शत्रु क साथ मित्र की तरह व्यवद्दार करते थे पर मोतीलाल जी 
के पास, अनुशासन के मामले में, अपने से मत-मेद रखने वाले के लिए, 
चाहे वह कितना ही बडा हो, केवल उपेक्षा थी। अरनी युढछु-नीति 
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जद कुछ सुनते न थे--कुछ हस्तक्षेप न सहन कर शकतें ये ।जो रास्ते 
झावा, उसकी योग्यता--बड्प्पन कुछ न॒ देख कर उसे दूध की मकज़ी 
की तरह निकाल बाहर किया | विरोधी श्री निवास ऐयंगर को राजनीति 
से उखाड फेंकनेवाले वी ये--और ऐसा करके उन्होंने भारत का कमनुक- 
सान नहीं, किया, एक मूल्यवानसेवक खो दिया । पर इससे क्या !उनकी 
दृष्टि से गास्ता साफ हो गया । विद्वल भाई-जैसे चाणक्य को उन्होंने 
असेम्बली के अव्यक्षु:पठ पर बिठाक़र अपने नेतृत्व का मार्गसाफकिया। 
जिस रगा ऐयर को बच्चे की तरह मानते थे, उन्हें अलग करके छोडा। 
अपने ज्षेत्र में वद एक ही रह सकतेथे;---एक म्यान में ठोतलवारें नहीं । 
कोई राजा गद्दी पर अपने|साथ दूसरे को भी राजा के रूप में नहीं बैठने 
दे सकता, चाहे वह कितना ही उदार हो | वह इतना तो कर सकता है 
कि खुद गद्दी छोड दे और दूसरे को उस पर बैठा दे । 
पर इसमें.मोतीलालजी का ढोप नहीं; यह उनकी पद्धति का दोष 
है| बह जानते थे कि मेरी उपेक्षा से विरोधियों की संख्या बढ़ती है पर 
५ ५. इसकी वह परवा न करते थे, न कर सकते थे । वह 
के की जगददै * क्राउ के समान दृढ़ से; कुक न सकते थे। यह उनकी 
राजसिक अद्ृम्मन्‍्यता थी | पर शर्ई ईहम्मन्येता व्यर्थ न थी; उनके लिए 
इसका कुछ अर्थ था, कुछ उद्दे श्य था। वह एक शक्तिमान एवं छुद्-कला- 
-निपुण पुरुष के द्वाथ में एक अस्त्र क़ी भाँति थी। विरोधी पर, शत्रु पर 
प्रहार करने में उन्हें मज़ा आता,था। इ सम्बन्ध, में वह मध्यशुग के 
दौर राजपूत की ,याद, दिलाते थे । मुँहतोड जवात्रे देने कार्ट को 
पराजित देखने का प्रलोमन उनके लिए असह्य था । शायद द्वीकिसी दूसरे 
भारतीय राजनीतिन ने चैसे कडुवे और तीखे व्यंग किये हों। उनके व्यंग 
कहावत हो ताये हैं| वल्लमभाई में जरूर, एक सीमा तक,यद् बात दै पर 
उनमें--.उनके व्यंगों में उतनी,सफाई और गहराई नहीं 'है। सफल 
-बकालत ने इसमें उन्हें अम्यरस्तं कर दिया था। इतने पर मी यह उनकी 
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कारियों सें सब से अधिक छोटे-मोटे नेता एवं प्रख्यात व्यक्ति ये 
' मोतीलालजी क्री सन्चाई--सिंसियारिटीः--पिशुद्ध वौद्धिक सच्चाई 
थी। वह प्रत्येर कार्य को दुद्धि को कसौटी पर कसत वे। अनुभव के 
साथ उनका सत भी बदलता था | उनकी वेधक--- 
पैनी दृष्टि किसी बात की गहराई--मूल तक पहुंचती 
थी | उम्र का उसपर कोई असर नहीं--र ति-रिवाजो 
का कोई रंग नहीं | कडे बार उन्होंने अपने मत में परिवर्तन झिया पर 
मनोदिशा---मनो रचना नहीं बदली; वह ज्यों को स्यों रही | स्वराज्यवाद 
( स्वराजिज्स ) उनकि लिए लक्ष्य  क्रीड ) नहीं, मनोस्वना का एक 
विशेष प्रकार मात्र था। बह सम्प्रदाय नही, राजनीति के क्षेत्र में 
राजनीति कुशल योद्धा के आत्म-सम्मान का प्रदर्शन था। यह विरोध 
की एक 'फिलासफी? थी। अपने उत्तम रूप में वह स्पष्ड युद्ध वी तैयारी 
थी श्रौर साधारण रूप में शिथिल एवं दुर्बल हृदय राजनीतिनो के गइडे 
में गिरने से रोफ थी | यह उन्हें उस स्थान पर जाने से भेकता था जरा 
से वे लाम तो कुछ पहुँचा नही सकते थे पर ह्वानि अ्रवश्य पहुँचा सहते 
थे। स्वराजदल से रदित असेम्बली को देखिए---कैसा वेजान, कोरी 
बहस तथा जातिगत्‌ चालब्राजियो का अखाड़ा है। मोतीलालजी ने 
उसे एक जीवन दे दिया था। यद्द जीवन उनका अपना जीवन था । 
जब वह उठते थे तो चारों ओर शान्ति छा जाती थी--जैसे मास्टर फे 
आते ही दर्ज के विद्यार्थी शान्त हो जाते हैं 
इसके दो कारण थे | उनका प्रमावशाली व्यक्तित्व और उनकी शाना 
प्रकृति | मौन का, चुप रहने का प्रभाव वह जानते ये | नीस्‍्वता शक्ति का 
चिह है । चठराई के साथ उपयोग ,रूरने पर वह शक्तिमान रक्षास्तन का 
क्राम देती है। वह चहुत कम बोलते; इसलिए जब बोलते तो उनके भाषण 
की सक्धितता सब को अपनी ओोर खींच लेती । व्यर्थ बातों की चर्चा 


शक्ति और योग्यता का उठाहरण है कि महात्माजी के शद उनके सदद- 
| 


स्वराज दल में उनका 
प्रतिशिम्ब 
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-छोड देने और केवल ज़रूरी बात को प्रभावशाली ढग से कहने के वह 
आचार्य थे | प्रत्येक शब्द नपा-ठुला होता था,---अपनी जगह पर “फ़रिंट', 
“दुरुस्त | जो बात कहना चाइते थे,शब्द उसी की ओर दौडते थे सबका 
-सारा ध्यान एक वात की ओर, खो चने वी कला में कोई उनका मुक़तातला 
-न कर सकता था| वहाँ कीं माव-प्रवणता नहीं,काव्य नहीं, भावकता 
को उभाड़नेवाली 'अप्रील? नहीं, एक ऐसे महान्‌ मेधावी पुदप की अजेय 
तर्कना मात्र है जो प्राप्त साधनों का बड़ी शान्ति, वेतकल्जुकी और 
आत्म विश्वास के साथ उपयोग करता है। उनमें देशत्रन्धु का नेतिक 
प्रवाह नहीं था; न बड़ी-बड़ी, सभाओं को उच्च भावना से भर देने वी 
* शक्ति उनमे थी किन्तु इतने पर भी अयने समय में वह सम्पूण देश में 
राजनीतिफ च्षेत्र में, सच से महान्‌ एवं शक्तियाली बुद्धि के पुरुष ये । 
, दूसरे उनमे विश्वास रखते थे क्योंकि उनका अपने अन्दर विश्वास 
आ,-- वयोकि वद पूर्णतः निर्मीक ओर सच्चे थे। उनमें त्रिना किसी 
हिंचकिचादहट के 'नहीं? कहने की शक्ति थी। यदि वह यद्द कद्द देते कि 
“देजूँ गा पर प्रतिज्ञा नहों कस्ता”तो समझो कि वह स्वीकृति दे रहे हैं, 
काम हो जायगा | उनका हाँ? दसरों के कसम खाने--ग्रतिजश्षा करने के 
-समान था ।उनके दृह जब्रड़ो को देखकर ही कहा जा सकता था ऊक्‍़रि 
यह आदमी क्ुऊनेवाला नहीं है,--कमी झुका नहीं । वह वूफान भे 
चद्दान की माँति दृढ़ एवं स्थिर थे | 
यदि जीते रहते तो वह भारत के मुस्तफा कमाल द्ोते--गाँधी 
तो शे दी नहीं सकते ये । बहद्द सत्र की राय थी नि कांग्रेंसवादियों में 
स्वतन्त्र देश के प्रधानमंत्री होने के वह सब्र से अधिक योग्य ये । 
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परिडर्तजी को पहली बार मैंने १६२० या २१ में बनारस में देसा। 
हिंन्द-विश्वविद्यालय के विद्यार्थियों ने असहयोग में कालेज छोडने के 
लिए एक समिति बनाई थी | उस समिति का काम था ऊि नेताओं को 
बुलाकर विद्यार्थियों में उनका व्याख्यान करावे तथा विद्यालयों से 
कालेज छोडने के लिए प्रतिज्ञा-पत्र मरावे | उन रिनों कालेज में बड़ी 
' चहल-पह्ल रहती थी | देश के श्रनेफ नेता वहाँ आकर व्याख्यान है 
चुके थे | मोतीलालजी भी आये थे । उनकी व्यक्तिब, उनके व्यंग की 
शैली सब से अलग थी'। कुछ द्वी दिन बाद महात्मा जी के साथ, दौरे 
के सिलमिले में, वह फिर बनारस आये। मौलाना अबुत कलाम 
आजाद भी साथ थे। सभत्र है और भी छोटे मोटे नेता रद्दे हों पर मुझे 
उनकी याद नदी है । 
डम लोगों ने एक पुस्तकालय एवं चाचनालब सोल रफखा था | कुछ 
अपनी, कुछ अन्य मित्रों वी पुस्तकें एकत्र को । कुछ टिन्दी के अकाशतों 
एवं लेखकों से मुफ्त, पोस्टेज खर्च देकर, या श्राघे दाम पर लीं | कुछ 
गयैबी में कमी-कमी, अनियमित रूप से जलपान दत्यादि के लिए मिले 
"पैसों मे से काइ-क्पण कर खरीदीं | अ्रखभार भी कई मिल गये थे | यद््‌ 
भेरा जीवन में सर से पहला 'सार्वजनिक काम था। कई लोगों ने 
4बिजटर बुक? में उसकी व्यवस्था पर अच्छी गय दी थी !' उध समय 
उस छोटी चीज्ञ के लिए भी बड़ा आत्रह था--यदड़ी ममता थी) मेने 
सोचा यदि महात्मा जी एक ब्रार पधार कर देख लें श्रौर कुछ लिख दें 
तो यह चल निकलेगा | यद्द भी वीने का आकाश छूना था। श्राज 
सोचता हूँ तो श्रपनी हिमाकन पर हँसी थाती है। न हमारे पाठ बैठने 
के लिए कूर्तिया थीं, न मेज | एक पुरानी कुर्सी और एक हिलती मेज 
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गुदड़ी से खरीदी थी । जद्दा पुस्तकालय था वहाँ कोई सवारी मुश्किल से 
ही आरा सकती थी। किन्तु किशोरावस्था में इतने तक-वितर्क कहा सूझते 
हैं। में अपने एक मित्र को लेकर मिलने गया । घिगरा पर--थियोसफिकल 
सोसाइटी के पास ही ये लोग <्कि- हुए थे | मीतर पहुँचे दो वहाँ ब्रीतों * 
आदमी महात्मा जी को घेरे हुए ये | बाहर ब॒रामदे में मौ०अवुलकलाम 
गीता-रहस्य” पढ़ रहे थे । और मोतीलालजी, कुछ दूर पर पलग पर 
लेटे हुए इन सब दृश्यों को विनोउ-पूर्ण निगाह से देख रहे ये, जैसे 
कोई अनुमवी दर्शक नाठक देख रहा हो। में महात्मा जी के कमरे में 
जाकर बैठ गया । उन दिनों इतना संकोची था कि बोली बहुत कम - 
निकलती थी । तरह-तरह के लोग जमा ये। कोई राष्ट्रीय पाठशाला 
दिखाने ले जा रहा था; कोई वनारसी कारीगरी से उन्हें परिचित करना 
चाहता था । धनी लोग अपने घर पथारने का निमंत्रण दे रहे ये और 
इसी में अपनी ऋृतार्थता-मानते थे। महात्मा जी के पास समय कम था 
अ्रतः वह कई जरूरी कार्य कर्मों को छोड़ रहे ये; लोगों को जवात्र दे 
रहे ये। मेरा ख्याल है कि उनके सेक ठरी इस कार्य में उनसे कहीं अधिक 
चतुर और निष्ठुर ये | यह सत्र हश्ये देख तो मेरे मंयत्रों पर पाला 
पड गया | मैंने देखा कि कहना व्यर्थ है। कुछ देर बैठकर, थोडी बात- 
चीत करके, बाहर आ गया । बाहर मोतीलालजी के समीप गया | उनका 
व्यक्तित्व आकषित करता था ।-वहाँ बैठ गया। इतने में मोतीलालजी ने 
नौकर से इजामत का सामान लाने की आज्ञा की | सब सामान के साथ ' 
एक बहुत सुन्दर और क्रीमती चीनी के प्याले में वह पानी लाया पानी 
शायद साफ़ न था। यह उनके लिए अध्ह्ाय था-। गुस्से से उठाकर 
प्याले को पैक दिया | वह चूर-चूर दो गया। शान्त एवं अच्छे 'मूड' में 
होने पर मैंने पर्सिडतजी से कद्दा कि प्याला तो व्यर्थ ही फ़रूठ । वद्द दस- 
कर बोले---अरे वेठा, ठुम लोग अब मुझे इतना भी न करने दोगे १” 


उनके इस वावय में कुछ दी दिनों पद्दले का जो वैभव त्रोल रद्दा था 
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उसने मेरे सामने उनकी एक राजकीय मूर्ति खडी कर दी । जब-जन 
मुझे उनकी याठ आती है, यह घटना भी साथ ही स्मृति-पट पर मक्ा- 
शित दह्वो उठती है । 

उसके बाद तो उन्हे कई बार देखा | सरझूप कुमारी (अब श्रीमती 
विज्ञयलद्मी परिदतत ) के व्याह के समय मेने दस शुप्फ--ठोस आवसी 
में पहली बार पिता का वह अमपूरण छडय देखा जो उसके जीवन की 
एक विशेषता थी | कन्वादात के समय उनकी आँखें ठंडचा आई थी। 
सचमुच वह अपनी सन्तान को बहुत ग्रेम करते थे । जवाहरलाल ओर 
लड़कियों मं, कृष्णा को चहुत मानते थ | पीछे जवाहरलाल की इन्दु वो 
बहुत मानने लगे ये | अपनी उच्च कोटि की ग्रहस्थी को वह अपने प्रेस 
से बाँघे हुए ये। सार्वजनिक जीवन मे उनकी यह भाव-प्रव्णता कही 
दिखाई न पड़ती थी पर घरेलू जीवन में उनका हृदय प्रेम से प्र्ण था । 
जवादइरलाल तो उनके कलेजे के ठुकड़े ये | उनको कष्ट भेलत देखते तो 
पुगनी स्मृतियाँ आरा जाती । उन्हें तीसरे दर्जे म सफर करते देख फई 
बार गाधीजी तक उलाइना पहुँचाया | गाधीजी की तथा उनको प्रवृत्तियो 
में विषमता होते हुए भी गाँधीजी का नेहरू-कृठ़म्ब से घरोआ हो गया 
था ओर अन्त तक वैसा ही बना रहा | 

६ >८ ८ 

पर्डितजी अपनी बात के बडे कद्दर थे। दस बात में वह मदात्मजी 
से भी बढे-चढ़े थे। उनकी स्वीकारोक्ति ब्राह्मण की स्वीफारोकि नहीं, 
क्षत्रिय की प्रतिशा दोती थी | दस सम्बन्व में एक घटना का जिक्र क्रिया 
जा सकता है | सन्‌ १६२७ में मुकृढमे के सिलपिले में लंदन गये ये | 
उस समय अनेक प्रमावशाली अग्रेजी ने बीच में पटुकर यद चेश की 
कि परिडतजी और सर जान साइमन की एक व्यक्तिगत मुलाकात द्वो 
जाय | पर परिडतजी ने 'धाइमन कभीशन के अध्यक्ष)! से मिलने के एस 
प्रस्ताव को स्वीकार नद्दी किया | कई मास्तीय मित्र भी नागज़ हो गये। 
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पर वह जानते ये कि इस तरह को मुनाकात का भी विरोधी राजनीतिक 
उपयोग कर सकते हैं। मद्दात्माजो होते तो अवश्य मिलते | वढ किसी 
विरोधी से मिलने का सबसे पहले ध्यान रखते ये पर मोतीलाल जी इसे 
अपनी शान के खिलाफ़ समझते थे । इसका यह मतलब नहीं कि वह 
विरोधी की योग्यता की क्ृद्र नहीं करते थे । अपने एक प्रसिद्ध मुकदमे 
में, जो प्रिवी कौंसिल में गया हुआ था, उन्होंने सर जान साइमन को 
तैरिस्टर रखने के लिए लंदन के एक सालिध्रिंर को तार दिया था । 
३4 ५८ 2८ ह 

यद्यपि वह राजसिक वैभव उन्होंने त्याग दिया था, उनकी रईसाना 
तबीयत असहयोग-काज्ञ में भी वैसी ही थी | खादी के श्रन्दर भी उनका वही 
शाद्याना दिल छिपा था | १६२७ ई० की, लंदन को, वग्ना है | परिडत 
जी वहीं थे | कुछ उत्साह लोगों ने एक समा की; उत्तमें उनका व्याड्यान 
होनेंवाला था । इस समा में पार्लमेश्ट के कितने दी सदस्य ओर शअ्रनेक 
प्रभावशाली अंग्रेज उपस्थित ये | पंडितजी की तब्रीयत अच्छी न थी । 
ठंढ में दमे की शिकायत चढ़ गई थो किन्ठ॒ खराब मोसिम और खगात्र 
स्वास्थ्य के होते हुए भी वह एक तॉगे (0&0) में बैठकर समास्थल 
(एसेक्सद्वाल) में गये | नियमानुसार, गाडीवान को किराया संयोजक देने 
लगे पर बह राज़ी न हुए। “नहीं, नहीं में देता हूं--- कहकर एक पीए्ड 
का नोट गाड़ीवान के हाय में दे ठिया और उसको किराया काट करे: 
उपया लौटने या धन्यवाद का मौका उिये बिना दो वह दाल में खुम्त 
गये | गाडीवान उनकी दरियादिली पर आश्चर्म करता रद्द गया। 
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उनका व्यक्तित्व ऐसा था कि छोटा-बड़ा कोई मी प्रभावित हृएजिना नही 
रह सकता था | लंदन के द्वोब्ल सेमिल में एक भारतीय भोज का प्रध्न्व 
किया गया। मोतीलालजी ओर मद्दाराज गायकवाड दोनों माननीय 
खतिथि ये | दोनों के नाम कार्ड में एड साथ दी दिये गये ये | उनका 
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स्वागत-सत्कार किया गया | परिडतजी ने एक सत्तिप्त मापण में धन्यवाद 
दिया | उनके बाद महाराज गायकंवाड बोले--“महान्‌ स्व॒गजी नेता के 
साथ श्रपना नाम डिये जाने को में अपना सौमाग्य मानता हू |” यह 
उनके व्यक्तित्व तथा प्रभाव का नमूना है। 
>< भर >् 
, उनके व्यक्तित्व के प्रमाव के विपय में एक सजन ने लिखा था--- 
यदि किसी ऐसे आदमी से, जो पहली बार दर्शको की गैलरी में 
आया हो, यह प्रश्न प्रछा जाता कि “भारतीय व्यवस्थापक्र-समा का सच 
7 से शक्तिमान, सत्र से भवकारी और राजनीति-कुशल सदस्य ऋौन है? 
सो बिजली की शीघ्रता से उसके मुंह से शब्द निकलते---“पं० मोतीलाल 
नेहरू।? और कोई इसे गलत कहने--कादने की हिम्मत न कर सकता | 
जब अपने प्रमांवशाली व्यक्तिव्व के साथ वह असेम्बली हाल में प्रव्श 
करते, तो ऐसा जान पड़ता कि किसी विजयिनी सत्ता के आ जाने से सत्र 
सदस्य ठव-से गये हैं| उस समय सरकारी अ्रधिकारी और सदत््य एक- 
दूसरे की ओर ताकने लगते और अपनी फाइलो एव कागजों को गोर से 
देखने लगते | गेंर-सरकारी 'निवाचित सदस्यों की दृष्टि भारतीय राज- 
नीति के इस पुतले की श्रोर खिंच जाती | वह मनुष्यों एवं परिस्थितियों 
पर कात्रू रखनेवाले पंदायशी अरिस्टोक्र *' थे | उत्तर मारतीय ढग से 
कीमती सिल्क के धवल वस्पों से सजित, चमकदार काश्मीरी शाल बाह्दो 
के नीचे से लिप हुआ, देश-प्रेम के प्रकाश से चमक शआऑँसे, इढता 
की सूचना देनेवाली ठुड्ढठी, कभी न भुकनेवाले स्वभाव के धूचत मनी 
आँति मिले हुए ओठ, इन सबको वश ने रखनेवाला चौड़ा ललाद और 
सबके ऊपर राजनीतिक प्रतिभा, क्षमता एवं कुशलता का भाग्डार तथा 
बहुरगी अनुभवों का अव्वा गार, सारे शरीरपर शासन करनेवाला, उनझा 
मस्तक |परिडत जी--अनेम्बनी के नेता**ऐसे ये ! ५८ २८ ५८ भारतीय 
राजनीनि के क्षेत्र म॒ उनका स्थान अग्रतिम है )वर भारतीय रजनी मे 
है अ>+रै६ ३०+- 
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ब्त 


के (पिरामिंड' के सर्वोच्च शिखर ये | उन्ही. के बारे मे यह कद्दा जा सकता 
हे कि व६--आऔँधी पर सवार होकर उसका इच्छानुसार संचालन 
ऊरते थे ॥? ं 5, * 

है ' ८ है 

उनकी अन्तिस बीमारी के समय कार्यकारिणी की वैठक हुई थी | 
उसमें सभी जमा हुए थे पर मोतीलालजी के बिना सत्र सूना लगठा 
या । एक लेखक ( 5०706 ) ने पृत्ंघ-आंबजवर! में उत समय 
का बडा ही अच्छा वर्णन किया था-- 

८८ % भीतर जाने पर मैंने देखा कि बड़े-बड़े कांग्रेसी नेता ड्राइंग- फ 
रूप के बाहर वाले वरामदे में खड़े हैं। औमती नायडू बहुत दुबली हो गई हैं 
फिर मी सढा की तरह प्रसन्न हैं; बहुत धीरे-धीरे मौलाना अड्ुलकलाम से 
बात कर रही हैं । पेरिन कैप्टेन डा० जीवराज मेहता से चर्चा कर रही है| 
जवाहरलाल, थके और चिन्ताग्रस्त, कमी-कभी मोतीलालजी के कमरे 
से बाहर निकलकर आते हैं ओर अपनी बहिन को दो-एक सूचना 
फिर चले जाते हैं | सेनयुत अपने अमल-घवले खद्दर एवं (पिंस नेज! चश्मे 
से सुसज्ित, मुस्कगने हुए. श्रीमती नायर्डू के पास आते हैं पर चरण भर में 
ही, शायद बीमारी के सम्बन्ध में अन्तिम सूचना पॉकर, उनकी मुद्रा 
गंभीर हो जाती है'। नेहरू-परिवार की महिलाएं शांतिपूर्वक, कार्य वश, 
इथर-उघर आ-जा रही हैं। महात्मा जी अपने ऊपर के कमरे मेः हैं । 2 

“पक बजा। संत्र लोग स्वराजःमवन की ओर चले, जो आनन्द-मवन 
से लगा हुआ द। अन्दर दी अन्दर रास्ता जाता है| यहाँ सच इक 
हुए। राजगोपालाचार्य, जो पादरीया कार्डिनल आचार्य के नाम से ज्यादा 
मशहूर हँ--से बातें करते हुए मुद्रा में गंभीर पर अद्दासे करने को सदा 
प्रस्तुत सरदार वल्‍्लभ भाई, सब से बड़ी सरगर्मी से द्वाथ मिलाने वाले 
देसाई, शादूल सिंह से गले मिलते हुए जबशमदाउ, पंन्नात ही चिन्ता 
के गछ् से दबे जा रहें डा० सत्यपाल, ऋंग्रेस सेक वरियल 

>-श्दडन- | 


५ 


? 
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(मंत्रि--कार्यालय) बहुत कार्यव्यस्त है सच को यह अनुमच कराने 

बाले डा० महमूठ, ऊँचाई में सत्र के शरीर को सात करनेवाले शेरवानी, 
इसते मुखड़े से प्रत्येक का स्वागत करनेवाले तथा किसी जश्विल प्रश्न 
पर राजेन्द्र बाबू से तक करते हुए आसफश्रली, दम-त्रोन्‍्क्क आलिंगन 
का स्वाद चखानैवाले शिवग्रसाद शुघ्त तथा प्रसन्नमुख के० एस» मु शी 
सभी वहाँ जमा हैं | 

“पर सच के ऊपर विपाद की एक छाया है। आनन्द-मयन के एक 

'कमरे में राजनीति और समाज का एक अद्भुत व्यक्ति--एक शाहाना 
आदमी, जिसके रुख पर भहुत कुछ इधर-उघर हो जाता है-«चारपाई 
'पर पड़ा है | 

“सैकड़ों युद्धों के योड़ा और हजारों मचो के वक्ता, उन विशेष 
राजनीतिवेत्ता की आवाज, जो”सदा हास्य -या व्यंग से भरी रहती थी, 
श्राज सुनाई नहीं देती थी | उसके त्रिना सच्च मना और विपादमय शो 

रहा है ।? 
भर श्र >८ 

मृत्यु के पूर्व डा० सत्यपाल ने ट्रिब्यून में लिखा था-- 

४ ३८ %८ % पण्डितजी बढ़ी गहरी बीमारी के पंजे में पडे हुए र-... 
वस्तुतः वह मृत्यु से युद्ध कर रहे हैं। वह अत्यधिक दृढता और दृट 
इच्छा शांक्त के पुरुष हैं और वही हैं जो जीवन-मृत्यु के इस युद्ध में 
मी अपने को स्थिर रख सकते हैं। जब हम उनके 'कमरे में गये तो 
भारतीय राष्ट्रीयवा के इस शेर को एक आराम-कुर्सी पर लेटे पाया । 
उनका चेहरा आशा से चमक रद्द था--यत्रपि शरीर दमे से घुन गया 
था। सत्याग्रह--आन्दोलन के समय निरन्तर कार्य में लगे रहने तथा 
जेल जाने से ब्रीमारी बढ गई बिन्‍्तु अब भी दिल में बद्दी द्ता है । 
उन्होंने कह्ा--“मैं रोग से लड़ गा, भाग्य से लद्ठें गा, में मन्‍्यु स लड्ू गा 

ओर सब्र के बाद गुलामी के यक्षुस से लद्टें गा ।" फिर ब्रेलि--.प्यरि 
--१६४०-- 
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भरना ही हो तो मुझे स्वतंत्र भारत की गोद में मरने दो | मुझे अन्तिम 
नींद गुलाम देश में नहीं, स्वतंत्र देश में लेने दो.।”? और जब उन्होंने 
कहा--“भारत के भाग्य का निर्णय स्वाराज-भवन में करोः मेरी उपस्थिति 
में करी और अपनी मातृभूमि के भाग्य के अन्तिम सम्मानपूर्ण निर्णय 
में मुके माग लेने दो,--तो हम लोगों को रोना आ गया ।”? 
4 ८ .. >< ; 
मद्दात्माजी एक सन्त और महापुंरुष थे, मोतीलालजी राष्ट्रनिर्माता, 
अस/धारण व्यक्ति और असाधारण राजनीतिश ये उन्होने हमारा पथ 
प्रहुत सुगम कर दिया और भारतीय राजनीति की एक रूप-रेखा बना 
दी | उनकी समाधि से आवाज आती है-- 
दुआएँ दें मेरे बाद आनेवाले मेरी वहरात को, 
बहुत कॉंटे- निकल' आये 'मेरे इमरोंह मंजिल से। 
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डिल्ली में जन्म | 

बारद वर्ष की उम्र तक घर पर तथा 
इस्लामी मकतन में शिक्षा मिली। 
गवर्नमेण्ट हाईस्कूल कानपुर में प्रवेश । 
प्रथम श्रेणी में इस्ट्रेस परीक्षा पास । 
प्रयाग के ग्थोर सेण्ट्रल कालेज में प्रवेश । 
पी० ए० तक पढा पर बीमारी के कारश 
परीक्षा मे न बैठे । 

सिर्फ तीन महोने में हाईकोर्ट की वकालत 
की परीन्ता सबप्रषपम ५ सकी। 

कानपुर मे बकालत शुरू की 

प्रयाग आये और हाईकोर्ट म वकालत 
शुरू की । 

गण़रब महानभा के चौथे अधिवेशन 

( प्रयाग ) में सम्मिलित हुए | तत्र से 
प्रायः सम्मिलित होते सटे | 

श््रव महासमा के ( श्वयाग ) अधिवेशन 
की स्त्रागत-समिति के एक पदाधिकारी ये। 
एडव के: चुने गये 
जवाहरलाल ऊ+े साथ बम्पई अधिवेशन मे 
सम्मिलित ह० | 

सपरिवार इस्लेगड-यात्रा । 

टलेग्ट से लॉब्कर कलज्त्ता काग्रेस मे 
शामिल हुए । इनके एव मालपीयनी के 
ज्यादा जोर देने से नरमदल की हार द्ोने - 
होने बची । 
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१६१४३ 
2६१४-१७ 
१६१७ 
श्ध्श्ष्य 


श्ध्श्द 


५ फरवरी 


१३ अगस्त 


बुक्तपातीय कान्क्रेंस के प्रथम ऋधिवेशन 
( प्रयाग )के अध्यक्ष । 
लीडर! निकाला | 
माले मिण्ठो सुधार जारी होने पर कौसिल 
ऋ सदस्य हुए | 
“ १६०६ से १६१६ तक वरातर भाग्तीय 
कांग्रे स-कमियी के प्रमुख सठस्यों में रहे । 
पटल-गिल कमेटी तथा सामाजिक सम्मेलन 
के अध्यक्ष | 
प्रान्तीय कान्फ्रेंस /लखनऊ) के समापति | 
प्रयाग न्युनिसपल बोर्ड के सदस्य रहे | 
इण्डियन डिफेंस फोर्स का सघन किया ! 
सग्कार की सहायता की ! हे 
प्रान्तीय सम्मेलन के विशेष अधिवेशन के 
समभापति। 
बसंत प्रचमी के दिन 'इण्डिपेण्डेस्ट! 
का जन्म | 
कौछिल में, मत्रि-सए्डल की पाश्ात्य प्रजा- 
तंत्र धणाली जारी करने का प्रस्ताव कियः। 
दिल्ली काग्रेस के नभापति चुने गये पर 
अस्वस्थ होने के कारण अस्वीकार कर दिया। 
पंजाब हत्णकाण्ड की जाँच के लि० नियुक्त 
कांग्रेस उपसमिति के अध्यक्ष | 
अमृतसर कात्रेस के अध्यक्ष हुए । 
कलक्चा (विशेष) काग्रेंस में असदयोग 
कार्यक्रम का विरोध | 


पत्र 


*+-+९ै दु८-- 


“2६२१ 


श्ह२२ 


“१६१२३ 


२६२७ 


दिसम्पर 

२५ नवम्बर 

६ दिसम्पर 
७ जून 


दिसम्बर 


व्सिम्बर 


८ नवम्बर 
दिसम्बर 


[ मातीलाल नेहरू : जीवन-ताहिफा 


नागपुर काग्रोंस मे असहयोग का समबंन। 
काग्रे स,स्व॒य-सेवकटल गैर कानूनी घोषित 
किया गया । 
गैरकानूनी संस्था का सदस्य होने के कारण 
गिरफ्तारी । 
असदहयोग-झान्दोलन स्थग्रिन । 
लखनऊ में काग्रे स कार्यकारिणी की बैठ» | 
मोनीलालजी की अशध्यन्नता में सत्वाग्रट- 
जाँच-समिति की नियुक्ति | 
सत्याग्रह जॉव-सम्तिति की रिपो८ निकलीं । 
इसमे छताया गया क्रि देश यी स्थिति 
सत्याग्रह के अनुकूल नहीं है । 
देशबंधु के सहयोग से न्यगज दल की 
स्थापना | 
ब्रडी क्रोसिल के लिए निविरोव निवाचित। 
असेम्बली में स्वराजदल का नेतृत्य”उसका 
संघटन । 
लखनाराज के मुकदमे के सम्बन्ध मं 
इंग्लैश्ट गये | 
रूस सरकार के निमत्रण पर रूस गये | 
भाइमन कमीशन को नियुक्ति की घोषणा | 
मद्रास-काग्रेस में साटमन कमीशन के ऋरह्टि 
स्कार का निश्रव । शासन-विधान का एऊ 
मसविंदा तैयार करने तथा सर्वदल सम्मेलन 
की बैठक दिल्ली में बुलाकर उसमें र्पोर्ट 
पेश करने का, कार्यकारिणी को आदेश । 
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सर्वठल-सम्मेलन की पहली ब्रैठक बिल्ली 
में हुई । मई सें दूसरी बैठक बम्बई में 
हुईं। यहाँ मोतीलालजी की अध्यक्षता 
में एक कमेटी बनाई गई। इसी कमेटी 
की रिपोर्ट 'नेहरू-रिपोट! के नाम से 
विख्यात है | 

लखनऊ में सर्वंदल-सम्मेलन का अधि- 
वेशन हुआ और नेहरू-रिपोर्ट, मुसलमानों 
तथा स्वतंत्रता-वादियों के विरोध के बीच: 
भी, स्वीकृत हुई । 
ऋलकत्ता-कांग्रेस वी अध्यक्षता | अ्भूत- 
पवं स्वागत ! 

राष्ट्रपति जवाहरलाल की गिरफ्तारी के 
बाद स्थानापन्न राष्ट्रपति हुए | 

का्ग्रेस कार्यकारिणी गैरकानूनी घोषित 
की गई | भोतीलालजी की गिरफ़्तारी | छः 
सहीने की सजा | जेल में ही संधि की 
बातचीत । 

स्वास्थ्य चहुत खरात्र दो जाने के कारण 
रिहाई । 

मसूर॥ गये । स्वास्थ्य खराच दी दोता गया | 
- वायसराय की घोषणा के अडुयार कारगर स 
कार्यकारिणी के सब सदस्य छोड़ ठिगने गये ' 
एक्स-र परीक्षा के लिए लखनऊले जाया गया ) . 
प्रातः:काल ६ चेंज कर ४० मिनद पर 
देहावसान | 
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“मालवीय जी सिर से पेर तक हृदय ही हृदय हैं ।” 


--चिन्तामणि | 


“कैलाश के धवल >४ंग की नाई, वह अपने सत्तर हेमन्तों को लिये 
हुए, उज्ज्वल-धवल बच्चों से अच्छादित, एक महान एवं ठच्च दृश्य के रूप 
में, खड़े हैं। सृष्टि के ठम आदि-कमल की भाँति, जिसे कोई वस्तु सुमो 
नहीं सकती, प्रायः आशा के ज्योतिः पुंज के रूप में उनके दर्शन होते हैँ; 
निराशा या अपशकुन के रूप में कमी नहीं।”? 


-विनावक मेहता । 
“भद्दात्मा गाँधी के बाद, दूसरे छिछी कादमी कौ खोज करना 


कठिन है जिसने इतने त्याग किये हों और नानाविध कार्यों के ऐसे प्रमाद 
उपध्यित किये दो ।* 
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प्रथम दशेन ? 

ऊपर से नीचे तक स्वच्छ धवल वबल्लो से सज्ित, घिर पर बहद्दी 
पेटेण्ट साफा, ब्राक्षण का विनम्र पर प्राचीनता से ठवा हुआ रूढ्ि-ये मी 
मुख, लला८ पर चंदन की सुन्दर विन्दी, एफहरा बदन, जैसे प्राचीन युग 
का कोई सात्तविक ब्राह्मण, युग-युग से संचित हिन्दू संस्कृति के गुण दोप 
दोनों का बोक लिये हुए, सामने आकर खड़ा हो गया द्वो | इसी रुप में 
पहली वार मालबीय जी को १६१७ वा १६१८ में देग्य था । त्त# से 

० १७३०७ 


इमारे स्व० राष्ट्रनिमोता ] 


उन्हें उसी ब्राह्मण-रूप में अनेक वार देखा--अनेक बार उन्हें चोलते 
चुना | सदा उनका वही रूप, वही ढंग रहता था । 

इस मद्दान्‌ ब्राह्मण को देखते ही श्रद्धा होती थी | उनमें कुछ ऐसी 
चात थी कि मत-मेद होते हुए भी आदमी का हृदय कुक जाता। जैसे 
“बिजली तथा अन्य आधुनिक युग के महायंत्रों से भरे हुए मुहल्लों के 
बीच एक बुढ़िया को हाथ से चक्की चलाते देख दर्शक उसके प्रबल 
आत्त्म-विश्वास के सामने, ठहरकर इधर-उधर देखने लगता है; उसकी 
आँखों में एक हसरत, आशा-निराशा के छायाचित्रों के साथ भर जाती 
है; कुछ अटपटा पर श्रसामान्य एवं शान्तिकर-सा अठुमव होता है, वैसे 
ही वर्तमान थुग की इस घोर गतिशोलता एवं कमावात के भकोरों के 
बीच, जब किसी को प्राचीन को देखने-परखन की फुर्सत नहीं और सब 
अपने आग लगे हुए घर से निकल-निकलकर नई बस्ती की ओर माग 
रहे हैं, एक आदमी को आशापूर्वक इस अ्रतीत के ईं5-पत्थरों को संचित 
करने में लगा देखते ये | हमारी दृष्टि रक्त जाती और वह आदमी इमें 
आकर्षित करता | यही मालवीय जी थे । ' 

स्वभावतः भविष्य की अपेक्षा अतीत उनके लिए अधिक आकर्षक 
था | बह अतीत पर भविष्य की दीवार खडी करना चाहते थे। सारी 
घुराई मलाई के साथ भी बह अपनी चीज़ है--उसके प्रति इस पवित्र 
आह्मण के हृदय में अत्यधिक ममता थी ! 

पर इन बातो की चर्चा, इनका विश्लेपण तो आगे करेंगे | पहले 
उनकी जीवन-कथा कद लेँ। इसमें पाठकों को वह नींव मिलेगी, 
प्रजस पर उनके जीवन की इमारत खड़ी ह | 


मिध दो-- 


ल्‍ नह 


ज्ञीबन-कथा 


जिस कुल में मालवीवजी का जन्म हुआ, वह पहले ब्रु ठेलखणड में, 
ऊॉसी से थोड़ी दूर, एक गाँव में बसा था । वहीं से इनके पूर्वज प्रयाग 
आये ये। इनके कुल में संस्कृत के श्रच्छे विद्वान एवं 
जा शासत्रन परिइत होते आये हैं | मालवीय जी के रिता- 
नमह १० प्रेमघर मालवीय अपने पारिडत्य एवं विद्वत्ता के लिए प्रयाग में 
प्रसिद्ध थे । उनके पुत्र, मदनमोहनजी के पिता, पं० ब्रजनाथ जी अ्रपनी 
विद्वत्ता, मज॒माषिता एव सुन्दर स्वभाव के कारण राजा महाराजाओं मे 
भी आदत हुए ये | परिडत जी श्रीमद्भागवत्‌ की कथा तथा ग्रन्प्र पुराण 
शणेसी उत्तम एवं मधुर रीति से बाँचते ये कि भोता मुग्ध एवं विददल हो 
जाते'थे | इनकी विद्ृता एवं वर्माचरण के कारण काशी एवं दरभगा के 
सात्कालिक नरेश इन्हें गुर की तरह मानते थे | इन्दरोने 'सिद्धान्त दर्पण! 
इत्यादि कई ग्रन्थ संस्कृत में लिखे, भिनमें कई उनऊे योग्य पुत्र ने आद 
में छुपवाकर प्रकाशित भी फ़िये । 
ब्रजनाथजी के तीन पुत्र हुए। ,मठनमोदन इनमें सबसे छाटे थे | 
- इनका जन्म २५ दिसमर १८६१ ६० को!प्रयाग में हुआ। आरम्भ 
में इन्हें संस्कृत एव हिन्दी की शिक्षा विताजी-द्वारा 
घर पर ही ठी गई। पर इसमें बाधा पढ़ती देख 
' "पिता ने पुत्र को पहले 'घम जानो देरा पाठशाला' में और फिर (विद्या 
धर्म-प्रचाद्ना तभा? की सत्कृत प्राठशाला में भेजना आरम्भ क्रिया ! 
संस्कृत की प्रारम्मिक शिक्षा पूर्य होने पर बालक मदनमोदन का नास 
इलाहाबाद के अंग्रेजी जिला स्कूल में लिखाया गया ? ज़िला स्कूल से 
#ै८७६ ६० में कलकता ग्थशिविद्यालय की एस्ट्रॉस परीक्षा पास करके 


चालपन एव शिक्षा 


हमारे स्त्र० राष्ट्रनिमोता ] 


इन्होंने म्योर सेण्ट्रल कालेज में पढ़ना शुरू किया। उस समय श्री 
हैरिसन उसके प्रिंसपल ये | ह॒ 
आरम में मदनमोहन विद्याध्ययन में साधारण थे। पर श्रागे 
चलकर इनमें सत्यप्रियता, धीरता एवं देशानुराग के चिह्न दिखाई पढ़ने 
लगे थे | प्रिसगल हैरिसन इनके उच्च भावों से प्रसन्न रहते थे ओर 
समय-समय पर इन्हें उत्साहित किया कंरते थे | 
कालेज में मदनमोहन महामहोपाध्याय पं० आदित्यराम भद्यचार्य 
के पास संस्कृत (पढ़ते ये। भद्दाचार्यजी बड़े स्वदेशानुरागी एवं परम 
विद्वान थे | मालवीबयजी, बड़े होने एवं प्रसिद्धि पाने पर भी, सदा उन्हें 
गुरु मानते एवं उनपर तदनुकूल श्रद्धा रखते रहे एवं प्राय, उनको आशा 
एवं अ्रशीष लेकर ही कोई काम आरम्म करते । 
श्८८४ड ई० में मदनमोहन ने वी० ए० पास किया | 
आरंम से ही इनमे स्वदेश. एवं समाज की सेवा करने का भाव 
हि. विद्यमान था | कालेज-जीवन में ही कुछ सो की 
॥ लि 0] से इन्होंने इलाहाबाद में एक “लिटरेरी-- 
इन्स्टिव्य.2? (साहित्यिक समा) और 'हिंदू समाज” की 
स्थापना की थी | 
बी० ए० पास करने के बाद जन्न कालेज खुला तो इन्होंने एम० ए०- 
में नाम लिखाया पर घर की आर्थिक, अवस्था ठीक न रहने एवं प्रज्य 
पिताजी को कुछ विश्राम देने के ख्याश्-से २-३ मद्दीनो में हो कालेज 
छोड़ ठिया और ज़िला स्कूल में असिस्टेण्ट मास्टर नियुक्त हुए | लगभग 
३ वर्ण तक यहाँ काम किया । आरंभ में ५०) मालिक मिलते थे पर 
दो ही वर्ष बाद इनकी कार्य-कुशलता से प्रसन्न द्वो शिक्षा-विभाग ने 
वेतन ७५) मासिक कर दिया | 
भ्थय्य७ ई० में कांग्रेस ( राष्ट्रीय मद्मासमा ) की स्थापना हुई । 
श्प्यद ई० में दूसरी बैठक राष्ट्र के ऋषि स्व० ठादाभाई नौरोजी की. 


“-६७६-- 


[ मदनमोहन माल दीय : जीवन-कथा 


अध्यक्षता मे कलकत्ता में हुईं। वह अपने गुरु श्री श्रादित्वरामजी 
भद्टाचार्य के साथ कलकत्ता गये और भ्रधिवेशन में सम्मिलित हुए | वही 
कालाकॉकर (श्रवघ) के उठार एवं उन्नतिशील ताल्‍्लुकेदार स्व० राजा 
रामपालसिंह से इनका परिचय हो गया | गजासाह्ब ने इन्हीं दिनो 
कालाकॉकर से हिंदी में 'हिंदस्तान नामक एक देनिक पत्र निकाला था। 
यह हिंदी का पहला दैनिक पत्र था। राजा साहब उसके लिए एक योग्य 
सम्गठक की तलाश में थे। परिडित जी (सदनमोदन) वी सत्वग्रियता एव 
विचार-स्वात्त्य से वह बडे प्रसन्न हुए | फल-स्वरूप पणिडितजी सम्पादक - 
“- बनकर कांग्रेस से लौठे। उन्हें ठो या ढाई सो मासित मिलने लगे । गरीत्र 
हिंदी के गरीब सम्पाठक को इससे अधिक उस समय क्या मिलता १ प्र 
उस समय इस एन्र की बढी इज थी। प्रान्तीय सरकार ने भी अपरी 
वापिक रिपो० पें इसकी प्रशसा वी थी | 
इन्हीं दिनों प्रसिद्ध देशभक्त स्व० पं० अयोध्यानाथ ने प्रयाग से 
“इंडियन यूनियन! अंग्रेजी में 'टडिल्न यूनियन! निक्तला और इन्हे 
कालाकॉकर से उरके सम्पादन के लिए प्रयाग बुला 
लिया | मालबीब जी कई वर्षों तक इसका सम्पादन करते रदे । 
१६०८ ई० में उन्होंने प्रयाग से हिंदी साम्ताहेक अम्युदप? 
और निकाला । प्रवाग में हट 3 एक अग्रेजी 
रो दैनिक की बडो आवश्यकता थी। इसलिए कुछ दिनो 
है “पर ब्राद मित्रों की सहायता से 'लोडर' निकाला, जो 
आज युक्तप्रात का एक प्रभावशाली पत्न दे , 
हिन्दी में उस समय मासिक पत्रिकाएं ता कई निकलने लगी थी पर 
गंभीर राजनीतिक ले सो एव विचारों का उन मे च्ा थ्माव था। प्राय, साहि- 
ध्ववादो ग्यिक्न चर्चा ही रहती थी। इस अमाव को दूर करने के 
लिए मालवीय जी ने १६१० ३० में प्रयाग स 'मर्बाद,? 
निकाली | यह दिंदी सादिन्य की कठोर भूमि पर राजनीतिक मासिक की 
च श्र >> २१७७-- 


हमारे स्व० राष्ट्रनिर्माता | 


पहली वेल थी। कई वर्षो' तक लहलहाकर भी, ज्यादादिन तक हरी न रह 
सकी; सूख गई | फिरएक वार काशी के शान-मण्डल ने उसे सींचने का 
अयत्न किया पर वह प्रयत्न भी स्थायी रूप से उसे जीवन न दे सका | 
“हिंदुस्तान? के सम्पादन-काल के वाद ही कई मित्रों एवं गुरुजनों के 
आग्रह से इन्होने वकालत पढ़ना शुरू किया । श्य६१ में वकालत की 
परीक्षा पास की । श्प&३ ई० में वकालत शुरू 
की। कांग्रेस के पिता श्री हम ने कह था--मदन- 
सोहन, ठुम्हें ईश्वर ने विलक्षण बुद्धि दी है | थोड़े दिन--केवल दस 
चर्ष-»वकालत में परिश्रम कर लो; तुम उच्च श्रेणी में पहुँच जाओगे |” 
पर मालवीय जी का हृदय तो देश की दुदंशा पर तडप रहा था अतः 
इधर इनका ध्यान ही न जाता था | उनकी इस प्रवृत्ति को लक्ष्य कर 
इलाह्बाद द्वाईकोर्ट के एक प्रतिष्ठित जज ने कहा था--' 0. १&0879 
0002४ ४४७] एंए७ 988 979 09/] ७९078 978 4660,00॥ 98 
7808४8 $0 !प0४६ 8.” अर्थात्‌: “परिडत मदनमोइन मालवीय के पैरों 
के सामने ही गेंद है पर वह उसे ठोकर मारकर आगे बढ़ाने से इन्कार 
करते हैं |? 
मालवीय जी के झ्रात्म-त्याग और देश-द्तकर कार्यो में उनके कठिन 
परिश्रम पर मुग्ध होकर ३१ जनवरी १६१२ ई० को काशी में व्याख्यान 
देते हुए.भ्रीमती एनी वेसेए्ट ने कद्दा था--“आपने अपना सांसारिक जीवन, 
अपनी सब्र शक्ति, अपनीविलक्षण वाणयी,---क््या कह्य जाय, अपना उमत्त 
जीवन और अपना स्वास्थ्य तक इस महत्‌ कार्य में लगा दिया है |” | 
उस समय प्रयाग विश्वविद्यालय में बराइर से पढ़ने के लिए आने 
बाले हिंदू विद्यार्थियों के रहने का बढ़ा कष्ट था। मालवीयजी ने वुक्तप्रांत 
हि में दौसा करके धन एकत्र किया । थोड़े दी दिना में 
हिन्द बोडिंग द्वाठल. ]-डामेल हिंदू बोडिंग द्वाउस बनकर तैयार दो गया 
जिसमें २५० डिद्यार्थी रद सकते है । 


' बकालत 


[ सदनसोह॑नःमालवीय : ज्ञोॉवन-कथया 


मालवीयजी ने ज्ञान-प्रसार के लिए भारती-भवन” नामक एक 
“पुस्तकालय मी प्रयाग में खोला था, जो आज मी चल रहा है। 
इलाहाबाद का मिण्यो पार्क भी, जो महारानी विक्टोरिया की घोषणा 
का.स्मारक है, मालवीय जी के ही प्रयत्न का'फत्त है । 
युक्तपरान्त की अदालतों में भी पहले उर्द।का ही चोलचाला या, हिंदी 
-का।बिल्लकुल ही पचलन न था | इसमें गरीब किसानों को अनेक प्रकार 
दिंदी-भदीलन कीकठिनाइयों का सामना करना पता था। वे 
दूसरों की ढया पर निर्मर करते ये। मालवीयजी ने 
जबर्दस्त आदोलन,करके एवं गरभीर तकों तथा आँकडों-द्वारा तातक्कालिक 
लेफ्टिनेस्ट गवर्नर श्री ऐण्टनी मैकडानेल को समझाफर सरंकार द्वारा 
सन्‌: १६०० ई० में यह कानन प्रचारित कराया कि अदालतों का काम 
हिंदी या उ्'ठोनों भापाओ्रों में हो सकता है | 
आज हिंदी की जो उन्नति हुई है उसमें मालबीयजी का बढा द्वाथ 
रहा है | हिंदुम्तान) के 'सम्पादन' के अलावा अ्रभ्युदय, मद, हिंदी- 
आन्दोलन तथा अन्य कितने ही साधनों द्वारा उन्होंने हिन्दी की 
जड़ी सेवा की । (हिंदी-हिंदृ-हिंदुस्तां न? की रद लगानेवाले' वही ये | समय 
आया जब साहित्य-मेबियों ने भी उनकी इस सेवा के लिए अपनी 
अ्रद्धाउ्जलि समर्पित, की | १६१० ई० में जब हिंदी साहित्य-मम्मेलन को 
जन्‍म देने की वात सोची गई तो प्रधम अधिवेशन- का सभापति मालवीय 


” जी को दी बनाया गया । 


| 
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र८ दिसम्बर श्८प्ए-को श्रीह्य मं, सर फीरोजशाह मेहता, श्री० 
उमेशचन्द्र' चनर्जी, शी सुरेन्द्रनाथ, श्री दादामाई 
नौरोजी ह॒त्वादि छे प्रवत्न से बच्बई में सेठ गोकुलदास 
'वैजपाल के संस्कृत विद्यालय में काग्रेठ का पहला अधिवेशन*हुआ | 


कांग्रेस में-- 


इमारे स्व० राष्ट्रनिसोता ] | 
“7 कलकच्ा की दूसरी कांग्रेस मे सालवीयजी के शरीक होने की चात 
इम लिख चुके 'हँ | वहाँ मालवीय जी अपने गुरु श्री आदित्यराम जीःके 
'साथ. बैठे हुए थे | मच पर एक के बाद एक श्रेष्ठ वक्ता आ रहे थे | 
उनके व्याख्यानों को सुनकर इनके मन में भी बोलने की इच्छा हुई ।,गुरु 
की आज्ञा एवं सभापति का आदेश लेकर यह “व्यवस्थायक समाश्रों के 
उधार! प्र बोले | ऐसी महत्वपूण, एव चुने हुए विद्वानों तथा सेवकों की 
'की सभा में, धोलने का यह पहला ही मौंका था पर उनके इस पहले 
व्यांख्यान का भी बडा प्रभाव पढ़ा। इस नवयुवक की वांग्शक्ति पर 
लोग दंग रह'“गये | श्री हा म ने कलकत्ता कार्ग्रेंस की रिपोर्ट में लिखा- 
“जिस, वक्त ता. के लिए कार्ग्रेस मण्डप में कई बार करतल ध्वनि हुई भी 
आर जिस वक्त ता को जनता ने बड़े उत्साह से सुना था, वह पं० मदन- 
मोहन मालवीय की वक्त ता थी । परिडत जी की गोरवर्ण सुन्दर मूर्ति 
:और- न्‍्याययुक्त हृटय-्ग्राद्दी मधुर भाषण ने काग्रेस मे बैठे हुए प्रत्येक- 

पुरुष के चित्त को अपनी श्रोर आकर्षित कर लिया था |? 

,.तन्र से मालवीय जी बराबर कांग्रेस में सम्मिलित होते रहे | उनके 
“ओजरुवी मापण कार्रे स-मच की जान थे| उस समय उनके मापण बड़े 
:ही उत्साहग्रठ दवाते थे | उस जमाने में भी वह बढ़ी निर्भकिता के साथ 
(बोलते थे । १८६१ ६० की नागपुर काग्रे स में भारत की गरीबी? पर 
ोलते हुए,कह्ा था--“ “-““* जो कुछ में कद्ता हू वह यही है कि 
ह घोर अ्रन्याय है, मह्ापाप है श्रौर अति निंदास्पद है कि ठम्हारे धंर 
में जब तुम्हार भाई भूख की महाकठिन व्यथाओं से पीढ़ित हों, ठुम दूर 
से विदेशियों को बुलाकर उनके सुख-मोग की सामग्री इक्छी करो | तुम 
कददे दो--देश गरीब है [! देश गरीब न हो तो क्‍या द्ो ! माक्किस 
आँव्‌ सलिसबरी ने स्वयं एक बार यद्द कद्दा था कि भारत की अविकाश 
आय, बदले में त्रिना कुछ लिये, योही विदेश को मेज दी जाती, 
द्दे [?"*«**«2? | श्त्यादि यु 


“*-->रै८:0००- 
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१९०६ ई० में पहली बार मालवीयजी लाहौर-कार्ग्रेस के, अद्यक्त 
हुए । उस समय जो भाषण -उन्होंने दिया उसे सुनफ़र उपस्थित प्रति- 


मिश्षि दक्ष रह गये । भापण मौखिक था, पहले से तैयार क्या हुआ 


नहीं था पर मान्नतब्रीयजी के मुंह से वार्घारा बडे वेग से निकल रहीं 
'थी। इसमे मिण्ठो माल -सुधारों की आलोचना की राई थी | लगभग 
इनघटे तक बह धारा-प्रवाह व्याख्यान देते रहे । 

£ पज़ाब-हत्याकाड के समय मालवीयजी ने बडा परिश्रम किया | 

- काग्रेस-कार्यक्रस से कई बार मालबीण्जी का मतभेद हुआ है। 


““ १६२० से १६३० तक तो वह एक प्रकार से उससे अलग ही रहे रिन्तु 


अपने मुह से कभी उन्होंने काग्रेंस का पिरोध नहीं फ्रिया | क्ाप्न स करे, 
प्रति बह सदा वफादार रहे हैं ओर मौका आया जब देश ने उसे फिर 
कांग्रेस वी गोद में पाया। | 
» बहुत दिनो तक मालबीयजी इलाहाव्राद नगर-ब्ोर्ट थे सदस्प् एव 
, चगर-सेवा. वाइसचेयरमैन रहे। इन्हाने नये-नये मुहल्ने इसवाये | 
अयाग का लूकरगंज इन्हीं के प्रयत्नों का फत्ञ है। 
प्रयाग में जब पहली बार प्लेग फैला, शहर में भगदड़ मच गठ । कोई 
किसी की सुनता न था। पडेसी पढे सी के भूल रहे थे | शहर मे सन्नाठ 
छा रहा था। ऐसे कठिन समय में मालवीयजी घर-पर, मन्‍जे-मरल्ले 
घमते; चीमारों का पत्ता लगाते; उनके घग्वालो को सानन्‍चना देने बीमारों 


2 दवा ऊा प्रबन्ध करवाते; रोगियों को श्रस्तताल भेजवाते, परे क्री 


/ 


/ 


हैं. >पय 


सफ्राई करते । उस समय उनकी सेवा देखने ही योग्प थो । 

सन्‌ १६०२ ई० सरकार ने मालबीयजों को यातीव व्यवस्थापक 
सभा का सठस्थ नियुक्त किया । उस समय उसमें 
क्षेवल १२ सदस्य होने भरे । और सद्द सरकार- 
द्वारा ही चुने जाते थें। इनमें मी उ्वादानर 
अंग्रेज दोते थे। आजकल की माँति सदस्यों को शेलने एवं 


र८र -- 


व्यवस्यापक 
सभा में-- 


हमारे रव० राष्ट्रनिमौता ] 


आलोचना करने की सुविधा न थी | -सदस्व केवल सलाह दे सकते थे; 
“वे सरकार की आलोचना नकर सकते थे; उससे प्रश्नःतक न पूछ सकते 
थे | कौसिल क्या, एक प्रकार की परामश«पमिति ( एडवाइजुरी बॉडी ) 
थी | किंठ ऐसे 'संकुचित क्षेत्र में, इतने बंधनों के 'सीतर -रहकर भी'माल- 
वीयजी ने समय-समय पर दृढ़तां के साथ जनता का पक्ष समर्थनकिया। 
१६०३ ई० में वुन्देलखएड में जमीन की वेदखली-के 'कानून काभ्मस- 
विदा सरकार की ओर से पेश होने पर उन्होंने उसकी आलोचना'करते 
हुए जोरढार भाषण दिया था ।'शिक्षा-प्रचार तथा'अन्य जन-हितकर 
विभागे में अधिक खर्च करने के लिए मालवीयजी सदा अपने भाषणों 
में सरकार पर जोर डालते “े | 
१६०६ ई० तक वायसराय'की केस्वीय कौंसिल (आज की 'असे- 
मबलो) में प्रांतीय मेम्बर भारत-सर कार स्वयं घुनती 'थी |*१६०६ ई० 
में पहली बार यह-नियम बना कि प्रान्तीय व्यवस्थापक समा दो प्रति- 
निधि चुनकर वहाँ मेज सकती है | तब'एक 'ग्रतिनिधि 'मालवीयजी 
चुने गये और वर्षा तक लगातार चुने जांते रंहे | 


# श्् भर 


काशी का हिंदू-विश्वेविद्यालय मालवीयजी की श्रद्धद आशावादिता 
एवं अयक परिश्रम का कीर्तिस्तंभ है| (६०४ ई०-में स्व० काशी-नरेश / 
की अध्यक्षता में एक सभा हुई यी जिसमें पहली 
धार प्तालवीयजी ने. हिंदू-विश्वविद्याल ्रकी आवश्य* 
कता के सम्बन्ध में व्योरेवार प्रस्ताव उपस्थित -किया। पत्ताव को 
जनता ने स्वागत-किया औरक््लह्यनुभूति अगट वी |फवतूतर१६ ०१६० 
मेन्परस्तावित हिंदू'बि० बि० का एक विवन्ण-पत्र (प्राश्पेक्टस) छपवा 
क्र माल्वीय जी ने देश के प्रधान हिंदू नेताओं, विद्वानों प्वं राजा 
मद्दाराजाओं के पास मेंजा | १६०घ की ३१ 'दिमन्बर को,' कांग्रेस के 


हिंद विश्वविद्यालय 


--८८३-- मु 


॥। 


[ मदनसमोहन मालवीय : जीवन-कथा 


समय, काशी के अउनदहाल में एक बडी सभा इस अस्ताव पर विचार 
करने के लिए. की गई | इसमे सब प्रान्तों के हिन्द के प्रतिनिधि एवं 
सब धर्मों के अनुयायी एकत्र थे । समा ने योजना के साथ सहानुभूति 
प्रकद की। १६०६ ई० सनातन घर्म महासमा ने भी, अपने 
प्रयाग-अधिवेशन में, इस योजना का समर्थन क्रिया । पर उस समय 
प्रस्ताव प्रस्ताव दी रह गया, कार्यरूप में परिणंत न किया जा सका । 
इतने बड़े कार्य के लिए अस्यधिक धन की आवश्यकता थी । मोपिक 
सहानुभूति से काम न चल सकता था । 

इन्हीं दिनों श्रीमती वेसेश्ट ने भेण्ट्रल दिन्द कालेज को बहाफर 
“थयनिचर्सिटी आऑँव इण्डिया! स्थापित करने का प्रस्ताव प्रकाशित क्रिया । 
सन्‌ १६०७ ई० में उन्होंने इसके लिए एक आवेदन पत्र, कई प्रभाव- 
शाली भारतीयों के हस्ताक्षर से, भारत-सरकार के पास 'रायल चार्टर 
( राजकीय आजापन्न ) के लिए भेजा। उधर काशी का सनातन धर्म 
सद्दामएडल भी स्व० महाराज दर्भगा के नेतत्य मे एर्न विश्वविद्यालप 
स्थापित करने का प्रस्ताव करने लगा | 

इस प्रकार के अ्रलग-भ्रलग प्रयत्नों में लाम न देख अग्रेल १६१५१ 3० 
में श्रीमती वेसेस्ट और मालवीय जी प्रयाग में मिले । यद्द निश्दय हुआ 
कि सेण्ट्रल दिन कालेज हिन्द विश्वव्रियालय में मिला लिया स्वयं; 
श्रीमती वेसेए्ट अपना प्रार्थनापत्र सरकार के पास ने वापस मेंगा ले 
ओर ठोनों मिलकर विश्ववियालय के लिए काम करें | 

इसके बाद एक प्रमावग्ाली डेप्रठेशन ( प्रतिनिधि-मरछल ) देश 
के मुख्य-मुख्य स्थानों में घमा | इसमे बढ़ी सफलता हुईं। मालवीब 
जी के प्रयत्न से देश के अनेऊ नरेशों एच नेतादो ने इस कार्ड में धन 
एवं सम्मति से बढ़ी सहायता की | मद्दारांज दरभंगा ने मी अलग विज्य- 
विद्यालय स्थापित करने का विचार छोडफकर इसो के साथ प्रदयोग 
किया । दस प्रकार लगभग एक करोड़ उयवा एकत्र हो गया । 

--श्परेन- 


हमारे स्व० राष्ट्रनिमोता ] 


४ फरवरी १६१८ ई० को शुभ मुहूत्त में शाज्रोक्त रीति से हि 
विश्वविद्यालय की स्थापना हुई ।तात्कालिक वायसराय लाई हार्डिज ने 
इसको नींव रक्खी | उसो साल इसकी पहली परीक्षा हुई 

मालवीवजी में लडकपन से ही धर्म की सेवा का जबरदस्त भाव था | 
उनका स्व॒राज स्रथर्स से अलग नहों, वस्वुतः उसी का अग था | हिन्द- 
समाज ओर हिन्दू धर्म के सस्कार एवं पुनर्निर्माण 
के लिए उनके हृदय में वडी विकलता थी। छात्रा- 
वस्था मेह्ी इन्होंने प्रयाग में 'हिन्दूलमाज” नाम की सस्था खोली 
थी | बडे होने पर सनातन धर्म महासभा में बढ़ें उत्साह से भाग लेने 
लगे | १६०६ का सनातन धर्म महासमा का शानदार प्रयाग अधिवेशन 
इन्हीं के प्रयत्तो का परिणाम था | हिन्द्र सद्ासमा और गो-सेवा-सथ 
एवं गो-रक्षा-छम्मेलनो के तो यह प्राण हो रहे थे । 

मालवीयजो स्वदेशी के आरम से ही भक्त थे। पर उनके नत से 
स्वदेशी का तात्य4 केवल स्वदेशी वस्तुओं के उपयोग से द्वी पूरा नहीं 
स्वंपेंशी एच लो हो जाता | भारतीय रहन-सहन, संस्कृति, सम्बता 

शिड अधिक्षण शिक्षा सभी विययो में मन॒ुश्य को प्रणु स्वदेशी 
होना चाहिए। बवस्तुतः वद् इन पिछली बातो को 

स्वदेशी वस्तुओों के उपयोग से अधिक महत्त्व देते थे। इतने पर भी 
प्रत्येक ओद्ोगिक एवं स्वदेशी आदोलन उनके आशीर्वाद एवं सहयोग 
से पवित्र एवं विकतित हुआ। जब देश में स्वदेशी का भाव जन्मा 


नथायाजन्माथा तो थोड़े ही व्यक्तियों के दिमाग में था तब से वद्द 
| इलाहाशद 


_ धामिक क्षेत्र 


इस टिशा में ग्रवस्नशील थे। श्य८श ई० में ई 

में एक 'दिशी निजारत कम्पनी! खोली गई थी । [स्वदेशी कारीगरी कर 

प्रोत्ताइन देना ही इसका उद्देश्य था। मालवीयजी इस कम्पनी वे 

अधान स्व थे। शुरू से दी बह लोगों को सममाते रहे कि अपने 

देश की चनी चीज याप्य लेते हुए, चाहे वह कुछ भद्दी आर महँगी दो 
- ( पर४-++ 


[ मदनमोहन भात्षवीय : जीवन कथा 


पवेदेशी चीज खरीदना पाप है। स्वदेशी तो उनके लिए एक धार्मिक 
विश्व'स-सा था| इस विपय में जितना काम उन्होने किया दे उतना 
किसी ने नहीं किया | १६३० के बाद तो इस दिशा में उन्होंने श्रभूत- 
यूवें प्रयस्म क्रिया और सफलता पाई। अखिल भारतीय स्वदेशी-संतर 
इन्हीं के प्रयत्न का फल था । भारत के प्रायः सभी प्रधान नगरों में 
इसकी शाखाएं थीं। और इस सघ के द्वारा चढ़ा काम हुआ। 
स्वदेशी के अ्रतिगिक्ति औद्योगिक शिक्षा एव औद्योगिक आदोलन 
के मालवीयजी दृढह समरंक रहे। १६०४ में बनारस में जो भारतीय 
ओऔवद्योगिक सम्मेलन हुआ था और १६०७ भें उलाहा गद मे झुक्तप्रादोत 
ओदयोग्कि सब खुला उसके प्रांछ् मालवीयजी का बड़ा हाथ था। 
प्रयाग शुगर कम्पर्न! की स्थापना मे इनका #म हाथ नहीं था । 

. जैसा क्वि ऊपर लिखा जा चुका है हिंद थम एंव दिंदू संस्क्ृति के 
लिए मालचीयजी के मन मे बडा गौरव था।ये उनके जीवन में ओतग्रोन 
थे। इसलिए टिन्दओं की वर्तमान दशा से उसके 
हृजंध म चटो पीटा होती थी । वह चाहते थे कि हि 
फिर उसी पवित्र एस धवल रूप मे ससार के रग मश्न पर आझादे प्र जगत 
को अपना दिव्य संदेश द। इसीलिए समस्त दिन्द्र जाति का सबंदन फरने 
के उद्देश्य से असठयोग झादोलन की समाप्ति केकुछ ही दिनां बाद उन्दोने 

हिन्द अधःन का स्रादोलन चलाया देखते देखते सारे देश मे बह आराटालन 
* फैल गया और फल स्वरूप हिं एनहासभा की स्थापना ह४६। सारे दे शर्मे 
उसकी शाखाए स्थापित हो गई | वालणिटिवरों -- स्वबंसेदफों का 'महावीर- 
ढल' बना | मृफे आज वे ठिन याद आते है जब नवीन ह्दिमदासमा का 
प्रथम अधिवेशन ऊाशी में, हिंदू कालेज ( धब् दिंदृ सकल ५ के फराणी 
नरेश हाल में हुआ था । वह उत्साह फिर दिग्गई नपड़ा | इस डावि- 
वेशन में पारती, बोद्, जैन, सिख सभी धर्मों के लोग शामिल हुए थे । 
“उस दिन हिन्दू शब्द का पहली दार व्यापक अर्थ क्या गण श्र्थात्‌ू-- 

न. रैपू०-+ 


दिंदु-सघटन 


इसारे स्व० राष्ट्रनिमाता ] 


ध्यारत में ह्थापितकिसी धर्म का अनुयायी!। इस पंरिसाषा-ने 


भारतीय संस्कृति की एकता का संदेश विया था।॥ क्‍या ही अच्छा 
होता जो इस आधार 'पर हिन्दू-जाति सका संस्थार 'एवं निर्माण .हुआ। 
होता । पर €म ठेखते हैं?कि कुछ ही दिनो चाद यह महान्‌ आंदोलन 
राजनीतिक एवं साम्पठायिक झंगडों में पडकर अपना यह पवित्र पूर्व 
रूप खो बैठा शरर/आज “ठेश के अन्य साम्प्रदायिक संगठनों की भाँति 
हिन्दू महासभा “मी जी रही"है | 
देश के लिए सदा मालवीयजी ने अपने जीवन को तुच्छे सममका | 
इसके लिए उन्होंने सांसारिक सुख एवं घन-मान को तिनके की तरह 
वेज दो छोड़ दिया | बीच-त्रोच में वह मत-मेद के कारण 
पशाप्रेस के ज्वाज्ञा आम्रेस से अलग हो गये “पर कभी उन्होंने कांग्रेस 
पर आक्रमण नहीं किया । उसके प्रति उनके हृदय में-अत्यघिक श्रद्धा 
आर असीम अनुराग था । १६३० ई० में जन उन्होंने देखा कि सर-- 
कार इस संस्था को मटियामेठ “करने पर ठुली हुई है तो उनका पैतृक 
स्नेह उमड़ आया और अपने मद-मेद को दूर फेंक उन्होंने अयने को 
उसकी गौरव-स्त्षा केन्‍कार्य म॑ उत्सर्ग क्र टठिया | तन से चराच्र वह 
युवकों को लजानेवाले उत्साह एवं दृढ़ता से काम करते रहे। दो बार 
गिरफ्तार होकर जेल गये | 'गोलमेंज सम्मेलन ममें कांग्रेस की माँगों का 
उन्होंने जबरदस्त समर्थन'किया | 
' १६३२ ओर १६३३ केकांम्रेस अधिवेशन मालवीयजी के प्रयत्नों के 
ही 'फल-स्वरूप हो सके | इन दोनों वार बह कांग्रेस के श्रध्यक्ष चुने गये 
पर ब्रीच में दी गिरफ्तार दो गये । बाद में छोड ठिये गये । उसके बाद भी 
वर्षों तक वरात्र कंग्रेस-आदोलन में वद्द अपना महत्वपूर्ण माग अदा करते 
रहे पर उन्हीं दिनों उनका स्वास्थ्य छुछ ऐसा ब्रिगड़ा कि क्रियात्मक 
रूप में वद्द श्रॉंदोलन का नेतृत्य फिर नकर सके और वर्षों की 
अस्वस्थता के बाद स्वतंत्रता की भूमिका चेंथते ही १२ नवम्मर श्६४६ 
+>रैप६्‌ --- 
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की इमें सदा के लिए छोड़ गये । 
निश्वन्देह मालवीय जी का जीवन त्याग, पवित्रता, दृढ अध्यवसाय, . 
लगन, परिश्रम श्र सेवा का ज्वलंत उदाइरण है। 


“सीन- 


जीवन की माॉँकियों 


यह मालवीयजी की अद्भुत्‌ वाग्मिता, उनकी भाषण-शक्ति थी 
जिसने पहली ही बार काग्रेंस-मच पर इन्हें लोकप्रिय बना दिया | तत्र 
से अन्त तक मालवीयजी ने जो सफलता प्रात की 
भाषण शक्ति है उसमे उनकी भापण-शक्ति उनका अधान साधन 
रही | इस विपय में सब्र एक मत हैँ कि उनके जैसा धागप्रवाद चोलने 
एवं जन-रुचि को अपील! | करनेवाला वक्ता काग्रेस में दूसरा नहों था । 
उनकी मद भवण-मधुर बोली श्रौर विपय को स्पष्ट करने का उनका टस 
अनोखा था| संस्कृत मापा एवं साहित्य के ऊपर असाधारण श्रधिकार, 
इंग्लिश इतिहास एवं साहित्य का परिचय, जन-समाज की दशा का गदरा 
अध्ययन एवं वर्तमान आशिक समस्याञ्रों की खोज रन सब विशेषताओं 
से उनके मापण प्रकाशित थे। उनके भमापणों का प्रशवशील 
कोमल युवक-हृठय पर कैसा प्रभाव पढता था, इस विषय में विद्दर हे 
डा० सच्चिदानंद सिंद ने अपनी क्ुमानवस्था की एक घना लिखी 
है। यह घटना काग्रेस के श्य८८ ई० के इलाहाबाद झधिवेशन हो है, 
जिसमें वह शरीक हुए थे | वट लिखते हैं-.- 


“इसारे स्व० राष्ट्रनिर्माता 


“सुरेन्द्रनाथ बनर्जी एवं कालीचरण बनर्जी (कलकत्ता , ई० ता्टन 
( मद्रास' ), फीरोजशाह, मेहता एवं के० टी० तैलंग ( अम्बई ) जैसे 
अपने समय के भारत के सर्वश्रेड वक्ताओं की कुछ ,वक्त ताश्रो ने मेरे, 
-आुबवकोचित मन पर बढ़ा प्रभाव डाला। मुझे सत्र असावारण एवं 
थ्राश्चर्वजनक प्रतीत होता था | किन्तु मालवीय जी के मापों ने मेरे 
“दिल पर जो कभी न॒मि्नेवाला प्रभाव डाला वैसा किसी दूसरे का न 
पढ़ा | मुके आज भी याद है कि जब॒तक् मालवीय जी उस विशाल 
समूद्द के सामने मापण करते रहे मैं मुग्ध-सा, उसमें डूबा हुआ, झआात्म- 
“विस्मृत की भाँति खुप-चाप बैठा रहा | उनके माउण मे वाग्मिता के 
साथ मिठास एवं जीवन था | तब्र से दीते-कालिक परिचय के बल पर 
मैं कह सकता हूँ कि यद्यपि मारत ने कतिपय वेजोड वक्ता एवं बादी 
( डिवेटर ) पैठा किये किंठ सालवीयजी अपने क्षेत्र में एक दी हें । 
वही एक वक्ता हैं जो ओताओं को अपनी भाषा की शक्ति ्वं जोश से 
नही , वरन्‌ निपुणता, श्राश्चयेजनक खूदता, असाधारण आकर्षण-- 
-ध्चार्म'--एवं सरलतापूर्वक निकलती हुई वाग्धारा से प्रभावित करते 
हैं| ये सत्र बातें श्रोता के मन पर कुछ ऐसा प्रभाव डालती हें कि 
उनमे विश्वास उत्पन्न हो जाता है ।”? को हे 
समयानुसार बोलने के ढंग में वह परिवर्तन भी करते रहते थे | 
वह, जहाँ ,सिंह की भाँति 'दहाढ़' सकते थे वहाँ कोयल की भाँति मधुर 
स्वर में 'कूक भी सकते थे। उनके बोलने में एक 
अद्भुत मधुरता थी | बह सच्चो बाह्मण की मछुरता 
थी । श्री फेलकर के शब्द मुके याद आते हैं कि “उनका बोलना सोते से 
निकली हुई कल-फल रव करके बदनेवाली जलघारा के समान हैजिसमें इतना 
- मधुर शब्द होता दै कि उसे छुनते द्वी जाने की दच्छा बनी रददती है! 
: उनकी चमत्कृत वक्त ्वशक्ति, उनकी मुद्गाविरेद्यर शैली, उसके 
-अंटर क्‍लाबिद की तरह प्रकाश एव छाया ( 'लाइढ? एवं शेड 


विशेषताएं 


+-ई ८प्प--- 


[ मदनसोददन सा्नवीय :-जीवन की रा किया 


अपूर्व समिश्रण करने की उनवी शक्ति सब अ्रदुभुत थी। वस्दुतः,जैसा 
कि श्री बिनायक मेहता ने लिखा था,५“यह “व्यास! की सर्वोच्च कक्षा तक 
पहुँची हुई वाग्मिता है ।? प्रस्ये महान्‌ वक्ता में तीन शर्तें होनी 
चाहिए --शओता को ज्ञान देने ( ऊँचा उठाने )मावमय कर ठेने एवं 
आनन्दमय कर देने की श्क्त। मालवीब जी मे तीनों बातें अत्यधिक 
परिमाण में पाई जाती थीं | 
वह एक सच्चे ब्राह्मण की तरद् बोलते थे। उननी वक्त त्व शक्ति पर 
भी ब्राह्मणत्व की छाप थी | उसमे जो गुण थे वे भी ब्राह्मण के थे और 
जो दोप थे वे भी ब्राक्षण के थे। जद्दों उनके बक्त रव 
हि दोष में गुण ये वहाँ टो-एक ठोप भी थे। एक टो वह फि 
बह समय एवं साधन का ठोक अनुपात नहीं जगा सरृते थे । शोलने 
लगे तो बोलने ही लगे | सरिता की धारा वी भाँति फिर उसका सकना 
मुश्किल ही होता था | धया १० मिनव में उनको भाषण सत्म फरना 
हो तो धोल नहीं सकते घे--नोलते तो उनकी मर्बादा के अनुसार वह ने 
बोलने के समान ही होता | भापा पर उनका अ्रभिकार तो असाधारण 
था पर वह जहाँ निर्माण कर सकते ये वहाँ उसे बधन में नहीं रख 
सकते थे | जवान पर “डिप्लोमैट” का वह काबू नही था जो मौका देगप- 
कर ज्चान का उस्योग करता है; दिल म जो कुछ है उसयो सबफा सब 
जवान पर नहीं थाने देता | मालवीप्जी का यंत्र १र---जयान पर इतना 
झधिकार तो था कि वह उसे सर्वोत्तम शब्द एवं भाव सृष्टि का साधन 
बना सकते थे पर यच्र को जितनी श्रासानी से चला सकते थे उत्तमी ही 
शीमता से उसकी गति को रोक नहीं सकते थे | हो, इतना अवश्प दे 
कि उसकी रति को वह जिस दिशा मे चाहें मोड़ सकते ये । इसीलिए, 
“उनके मापणों मे बहुत अधिक विविधता मिलती है। काम काजी एव 
ब्रिलकुल व्यावहारिक राजनीतिनज को उनके लम्बे मापण छुनना अच्छा 
नही लग सकता । असल में वह जन-समूह के लिए ये। कानपुर कांग्रेस 
>> & ०5 


“हमारे स्व० राष्ट्रनिमौता ], 


- में जब मालवीय जी बोलने खड़े, हुए तो स्व॒० पं० मोतीलालजी ने मुस 
कराते हुए कद्दा--/निश्चिन्त होकर वैठो; परिडतजी का भहामारत' शुरू 
शोता है |” यद्यपि यह मोतीलालजी का व्यंग था किन्तु इस 'रिमाक 
में, इस सम्मति में. मालवीयजी के-सापण के गुण-दोप दोनों की आलो- 
चना आ जाती है| महाभारत की-माँति ही उनके भापण में शब्द 
सौष्ठव, विविधता, विस्तार एवं “व्यासत्व होता था । 

इसमें सदेह नही कि उनकी वाणी श्रोता को-मावमय कर देती थी--- 

- इसे कोई. माई का लाल, जिसने उनका भाषण सुना है; इन्कार नहीं 
कर सकता | वह आपको उड़ा ले जाती; आप उसमें मग्न हो जाते 

- और बोली के तौन्दर्य,.तथा।आरोहअवरोह से; प्रमावित होते थे। उनकी 
वाणी की एक विशेषता यहटभी थीः और यह; बहुत बडी विशेषता: है 
कि उनके सार्वजनिक या व्यक्तिगत क्रिसीः भीः व्याख्यान' में किसी 
व्यक्ति पर अक्षेप नहीं होता था। | 

न्‍ा है २८ 
मालवीबजी का जीवन स्थायी देश-भक्ति का एक उज्ज्वल 
उदाहरण है। लगातार५० वर्ष तक जनता की' सेवा करने वाले 
देशभक्ति कम दी भारतीय होंगे।' मारत के लिए माता' 
चसन्‍्त को सेवाएँ अमूल्य: हैं पर केवल एक 
चार ही बह राजनीति को लेकर, सर्ववाधारण के सामने थ्राई | मारत 
की अश्ुनिक जाशति के इतिहास में, इस व्यक्ति का धवल सेवामय 
जीवन चमक रहा है। समाओं में,,कांग्रेस में, कौंपिलो में उनकी 
सेवा की प्रतिध्वनि मानो आज भी गूँज रही है.। अनेक जनहिंतः 
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[ भदनमोहन म.लवीय : जीवन की सझ्लाकियाँ 


+#र कार्यो के लिए वह लड़े | एक जमाना था, जब एक कोने से दूसरे' 
कोने तक मारतवर्प में मालबीयजी ही मालवीयजी थे | वे दिन याद आते 
हैं, वे लड़कपन के दिन [ जब्र हिन्दी के देश-प्रेमीः---राप्ट्रीय होते भी 
राष्ट्रीय हो न सके--क्रवि मैथिलीशरण ने--- 


“कहते हैं मालवी जी हम होमहल लेंगे 
दीवाने दो गये हैं, गूलर से फूल लेंगे !? 


का जवाब देकर एवं भावी बरभथकों के द्वारा गूलर से फूल पेढा करके 
अपनी वाणी को पवित्र किया था | 


. उसके बाद समय ने पलटा खाया | नागपुर कांग्रेस ए4 उसके 
बाद के असहयोग एप स्वराज-आदोलन ने कई शक्तिमान व्यक्ति देश 
के सामने रखे | जन-छढृदय रा भाव-सागर अपने ज्वार के साथ ग्रांधी, 
मोती, जवाहर और देशब्रधु जैसी अमूल्य मणियाँ इमारे श्रागे छोड़ गया। 
इनका मूल्य आँकना ओर सुलना करना दास्पास्पद है | इस परिवर्तन- 
काल में अ्रनेक पुराने नेता, जिनकी सेवा हमसे उनके सामने आदरपूर्यफ 
अुकने का तकाजा करती थी, शुन्य में पठ गये | एक समप्र बंगाल के 
एकछत्र नेता एवं मच के वीर सुरेंद्रनाथ एवं विपिनद्दाल, यहां तक फ्लि 
. 5गरसा में गरम! लालाजी तक पीछे छूट गये--जनता ने उन्हं भुला 
दिया । पर भारत फे राजनीतिक इतिहास में केवल मालवीयजी एक ऐसे 
ला बे पुराने नेता हर जो आदि से श्रन्त तक जनता के 
आदर-माजन रहे | मत-मभेद हुए; पा्डियाँ बनी पर 

जन-हृदय में उनके लिए सठा वह्दी आदर बना रद्दा। भारत के राज- 
नीतिऊफ इतिहास मे यह एक आश्चर्य की घदना है। आश्चर्य की घत्ना 
इसलिए भा फि मालबवीउजो का अपना कोई घुमंत्रद्धि दल नहीं था; 

--१६१-- 


इमारे स्व० राष्ट्रनिसोता ] - मु 


*उनका कांई निद्दिचत अनुसरण स नहीं था। यह ठांक है कि असेम्बली: 
में, वद एक छोटे-से इल के नेता थे पर वह दइल भी संघट्न का 
कोई अच्छा उदाहरण कमी न रद्य । मालवीयजी सामूहिक अनुशासन 
का पालन कर नहीं पाते थे, स्वयं - शायद थोडा-बहुत कर भी पार्बे पर 
दसरो सेनही करासकते थे | उनके हृदय की कोमलता इसमें बाघक थी | 
इसीलिए भें कहता हू कि इतना होते हुए भी मालब्रीयजी का जनता 
में जो आदर था वह कभी कम. नहीं हुआ, - यह एक आश्चर्य की 
घटना है | 

देश के लिए उन्होने क्या त्याग नहीं किया ? धर्म को छोड़ सत्र कुछ, 
भेंट चढ़ा विया | यह सच है कि वह कट्दर सनात्नी थे और अपनों 
कट्टरता को महत्व की चीज--धर्म की स्पिरिट--मानकर चलते ये | 
इसीलिए १६३० तक, इतनी लम्बी सेवा के ब्रीच कभी उन्होंने समुद्र 
की यात्रा न की; कमी बढ़ी-बढी पार्टियों में क्रियात्मक रूप भें शक 
न हुए | हमारा मतमेद हो सकता है पर यह मानना पड़ेगा कि अपनी 
क्झरता में वह बहुत सच्चे--'सिंसियर--थे । लोग इसकी हँसी उड़ा 
सकते हँ----उडाते रहे हैँ पर जिसे उन्होने ठीक समझा उससे बह कभी 
न डिगे। इस कट्रता में भी उनकी सच्चाई, उनकी इृढ़ता स्प्द 


होकर बोलती है 
वह समय भी आया जब्र देश के लिए, काग्रेस को कुचली जाती 


देखकर--ओऔर उससे मी अधिक माँओं, बहनों और वेटियों के साथ 
दोनेबाले अनुचित व्यवहार से, उनका हृदय पसीज गया। स्वास्थ्य 
खराब था पर उनसे देखा नहीं गया ओर फल-स्वछय १६३० ई० मेः 
बम्बई में कानून तोड़कर वद्द जेल गये | क्रिसी व्यक्ति के, उनकी इच्छा 
के विदद्ध, जुर्माना जमा करने पर छोड़ दिये गये पर ठिल्ली में काग्रस 

कार्यकारिणी की गेरकाननी त्रैठक में शामिल होने के कारण फिर 


गिरफ़्तार एवं दरिडित हुए. | ह 
-«९६२०- 


हक 


हक न! 


[ मदनमोहन मालवीय : जीवन की माँकियाँ 


ब्म्बई मे उनकी तथा वल्लभमाई इत्याडि अन्य नेताओं की गिर पतारी 
का वह दृश्य आज भी मेरी आँखों के सामने फिर रद है। उस ससय 
भाग्य-बश में चहीं था। आऊाश में बद्ाए' बिररही 
थीं। जुलूम चौग़टी से--लोकमान्प कै स्मारक से-- 
मिकला | धोतबीतलाब तक पहुँचते पहुँचते जोर सेद्र दे पढने लगीं । 
रास्ता नर-नारियों की भीद से भरा पडा था | बडे ही अनुशासन एसं- 
कायदे से तीन तीन की कतार में जलूस जा रहा था। इसमें बे ही लोग 
रखे गये थे जो सब प्रकार की घद्ना के लिए तैयार थे | रास्ते मे 
प्रत्येक वार्ड का स्वयसेवक्र-टल आ -झआकर मिलता गया | पानी गिर रट 

था; बहुतों के पास छाते भी थे पर अनुशासन ऐसा जबर्दस्त था ऊ्लि 

लोग वह भी नही लगाते ये | बहनें यागे थी | श्रीमती हसा मेटना 
जुलूस का नेतृत्व कर रही थीं | ऋ कशेक गेट पर, हानबीरोड की क्रासिद् 
पर, हथियाखन्द पुलिस के दस्त ने जबूस रोक दिया । लोग जमीन पर 
चैठ गये | रामधुन लग गई । ऊपर ने पानी बरसना था लेकिन लोग 
खुंशी से उछुल रहे थे | बद दृश्य देखकर, विशेषतः बहनों ऊे खाट्स « 
से, मालवीयजी पर वह असर हुआ जो कभी न हुआ | बढहनो ने बट 
काम करा लिया जिसे उनकी युगों की सेदा न करा सही थी। उन्होंने 
भी यज्ञ में अपनी आहुति दे दी । 

सवि हुई,आडोलन बंद हुआ । कैदी छोडे गये | फाग्रेस का गोलमेज 
सम्मेलन में स्वागत किया गया | मालवीयजी भी श्रनी प्रिउतम रुद्ठि नो 
तोडकर लद॒न गये । ट्गलेड जाने से प्र॒त् मालयीबजी का स्वस्-प्रथ 
खराब था। विदाई के पदले की एम घना का जिके मु शी 5५ 
ने किया है जिससे मालवीयजी की देश-मक्ति पर प्रकाश पढठता ६। थ 
लिखते हँ-...वंगलंद ज ने के पहले एम दोनो---पह ओर से--प्रग्यन 
मैऊडानल हिंदू ब्रोडडिंग दाउन मे, & »% जो उनका ही स्दायेत दि 
हुआ है,जा रहे 3 मैने .पूछ, आपती नश्यित करेंसी है 
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नकल मन हा 


उन्होने जवाब दिया--में खांइ में पड़ गया हू ओर उससे बाहर निकलने 
मे असमथ हू | किंतु यह शरीर तो मातमूमि का ही दिया हुआ है ओर 
इसमें क्‍या, चाहे माता की सेवा में इंगलेंड में इसकी 
मृत्यु हो यायहाँ।” कैप्ी प्रगाढ़ देश-भक्ति है| सब 
लोग इस वात को नहीं समझ सकते कि जेल-गमन एवं समुद्र पार कर 
इंगलैण्ड जाना मालवीयजी के लिए कितना चडा त्याग था | जो उन्हें, उनके 
जीवन की कट्ट रता एवं ग्रिय भावनाओं को जानते हैं वही इस त्याग की 
गंभीरता समर सकते हैं। यह नहीं कि देश के लिए जेल जाने एवहंगलेंड 
की यात्रा करने में उन्हें कोई महान्‌ शारीरिक कष्ट था; शारीरिक कष्टों 
की ता उन्होंने परवा न की पर जिस बात को उन्दोंने ५० वर्ष के सेवा- 
मप्र जीवन में निवाह्य उस कद्टरता को देश के लिए, तिनके के समान, 
एक मिनट में छोड दिया । जो व्यक्ति कुछ ही वर्ष पहले अपने पुत्र श्री 
गोविंद के जेल जाने पर, मुक्ति के उश्वात्‌, उनसे प्रायश्रित्त कराने से नहीं 
चुका,और जिसने जातीय रूढ़ि का निष्दुर बंधन तोड़ने के कारण अपनी 
पुत्रवधू उपा को उसके पिता के यहाँ भेजले में भी हिचकिचाहट दिखाई 
थी, उसने देश के लिए वह भी किया जोप्रिय से प्रित्र व्यक्ति ओर वस्घ के 
लिए नहीं किया था । दूसरी बात यद्द कि अपनीजीवन प्रणाली के लिए 
मालवीयजी के द्वदय में एक प्रकार का यूहय गौरव का भाव था | वही 
एक नेंता ये जो जनता में, सरकार से और रजवाड़े में समान रूप से 
आहत रहे | कितने द्वी राजे-महाराजे उन्हें गुरु-तुल्य श्रद्धा क रते थे! कई 
चार उन्होंने खुल्लमखुल्ला १४४ की धारा तोड़ी ओर सरकारी “कानून का 
भंग किया पर सरकार ने इस ठिव्य धवल ब्राह्मण नेता के ऊरर द्वाथ नहीं 
लगाया | जन्र पहली बार १६३० ई० में वह जेल गये तो वद्यपि सत्र 
नेताम्ों से अधिक स्थान और सुविधाएं जेल में मालवीय जी को ही दी 
गई थी पर उनके ऊपर जीवन को इस आश्चर्व-जन हक घय्ना का बहुत 
ही अधिक प्रभाव पड़ा था। जैसे उनके उिछते जीवन का सास 
--६६४-- 


शरौर माता का है ! 


रह 
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“डरेकर्ड!, उनका सार्वत्रिक आदर एवं उनकी लम्बी सेवा सत्र 
उन्हीं से प्रश्न कर रहे हो कि यह कैसे हुआ ? और “क्या यह 
-संमव है ?! 
उनके उत्तर जीवन को देखिए | वह पहले से चहुन बदल गये थे । 
माने! मात-भूमि के चरण ने उन्होंने शरीर, मन एवं अन्तन्‍करण के 
साथ पूण श्षत्मापण किया हो। जन्न उनके शरीर पर कपडे न द्वोने थे 
तो उन्हें देख ठिल काँप जाता था | इड्डी-हड्डो गिन सकते, वे । सन 
सोने के चंद घरटों को छोड कभी खाली न रहते । काम्रेस की, स्पढेशी 
आन्दोलन की, हिन्दू विश्वविद्यालय की, हिन्द मुम्पिम ऐक्य की, अद्धूतों 
की तथा श्रनेक सभाश्रो.सस्थाओं एवं व्यक्तियों की समस्वाएँ अपने 
कन्पे पर उन्होंने उठा रखी थी। सितम्बर १६३२ 3० में महान्मा जी फे 
उपवास के समय हरिजनों की समध्या नित्रद्यने मे ठन्दोंने जो परित्रम 
और जो दोड-घृप की, उसका बहुत थोड़ा श्रश जनता क्रो मालूम है। 
मुख्यतः यह उन्हीं के प्रयत्नों का फल था कि इतनी जल्दी ऐसा सुन्दर 
सममीता दो गया । वहीं उनका स्वास्थ्य इतना खत दो गया था कि 
डाक्टरों ने पूर्ण विश्राम को सलाह टो पर जातिगत ऐ्य के लिए ज़रा 
भी संभावना होते ही वह पंजाब चले गये | बहाँसे फिर बंगाल आर 
फिर युक्ततात । इलाहाशद के ऐस्य सम्मेज्न में ठिन-सत १६-१६, २०- 
२० घण्टे का परिश्रम गौर फिर उससे छुट्रो पाते दो केरल जाकर 
हरिजनों के मन्दिरप्रवेश की समस्या सुच् काने की इच्छा! कांग्रेस रा 
अधिवेशन करने के उनके उत्साह और कलकत्ता कांग्रेस के बारे में 
उनकी सेवा से सच परिचित हैं | वह दिन टन उग्र होते जा रहे थे | 
इस विद्यावयोदद आहयण ने अपने लिए फमी चिनदा न की। बह संग 
जाति के, देश ऊे द्वित की द्वी चिन्ता कप्ते। सर एम० विशेश्वरिप्रा ने 
ठीक दी लिखा है-- एक आदरास्यद ओर प्रेमबोरप व्यक्ति रखनेवाले 
एक कट्दर हिन्दू ओर एक मझन्‌ भारतीय--जो कुछ बह सोचते हैं, जो 


इसारे स्व० राष्ट्रनिमाता ] 


कुछ करंते हैं, अपनी जाति एवं देश के द्वित के लिए दी करते हैं [:# 
', निःसन्देह देश के लिए,उनका वह आत्म-त्थाग अद्सुत्‌ है । 


>्र ञ् सह 
मालवीब जी का जीवन आरम्भ, से ही त्याग श्रोर तपस्या का 
जीवन था| उनके जीवन में ब्राह्मण-की अद्भुत्‌ सात्विकता थी। जैसा कि 
अत लत अलकाफिर ने लिखा द्े--“निर्दोष जीवन -का 
* _ उज्ज्वल वस्र,पहने इस अनित्य एवं परिवतन- 
जीवन को भज्ञक अल के बीच खड़े हुए वह वस्तु के स्थायित्व की 
ओर इशारा .करते हैं |"***“**“*-*“*सादा जीवन और, उनका ब्राह्मण 
वाद जहाँ तक उन्हें जाते ठे वहाँतक, ऊँचे विचार; मादकद्गब्य न 
मांस नहीं,वातना-रंजन नहीं, शरीर की प्यास के लिए कोई घूंट नहां- 
राम के युग के एक गौरवप्रर्ण यादगार हैं ।? - 
, अधिकाश नेताओं का जीवन नैतिक दृष्टि से बडी डावॉडोल परिं- 
स्थितियों में ब्रीता है | लोगों के विपय में तरह-तरद्द की चातें भी 
जाती हैं | उनमें बहुतेरी निस्सन्देह कल्पित होती हैं पर उनका कुछ 
आधार होता है ।-इन सब के बीच मालवीय जी वौवनकाल से लेकर 
अन्त तक पवित्रता की मूर्ति की भाँति अटल हू | उनके जीवन में कोई 
प्रेम-कथा नहीं दी, कोई एडर्वेंचर नहीं। राय रग किसी शत का उन्हें शौक 
नहीं | शुरू से अन्त तक एक सात्विक रेखा उनके समतल जीवन में 
चली गईं है। उनकी पविन्नता पर क्रमी किसी ने प्रश्न नहीं किया | 
किसी की उेंगली..इस विपय में, उनके ऊपर नहीं उठी | ब्राह्मणत्र के 
गौरव एवं ब्राक्मणत्व की _क्ट्वत्ता दोनों ने इस विपय में उनका रक्ता 
की । जित रूप में जीवन के पूर्वे भाग में वह दिखाई पड़े थ, बहा 
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अन्त तक चना रहा | वही साफा, ओंगरखा, वही माथे की विन्‍्दी, सब्र 
कुछ वही,--अवस्था ने रूप में जो भी परिवत्तन कर दिया हो । 

/ जो लोग उनके सम्पक्क मे आये हैं उन्हें उनके देनिक जीवन में ही 
त्याग के अनेक दृश्टान्त मिले है | नागरी-पचारिणी- 
सभा के सस्थापक एं० रामनारायण मिश्र ने अपने 
व्यक्तिगत अनुभव लिखें हैं। एक घवना का जिक्र करते हुए वह लिखते हैं-- 

«* “टिसम्बर १६०५ ई० में कांग्रेस बनारस में हुई थी। उसके नाथ 
ही सोशल कान्क्रॉस” ( सामाजिक सम्मेलन ) का भी अ्विधेशन द॒शा 
था | कान्कॉस के लिए सत्र प्रबन्ध हो गया था | बम्बई हाईकोर्ट के जज 
सर नारायनम चंदावरकर सोशल कान्फ्रॉस के प्रधान मनन्‍्त्री ये । उनके ठह- 
राने का भार स्व० राजा मशी माधवलाल ने अपने ऊपर लिया था | एक 
दिन शाम को तार मिला कि वे बडे सवेरे ही काशी पहुँचेंगे। प्राग्नोस 
सजघाट के किले पर हुई थी | वही राजा माधवलाल का खमा था । 
मैं रात को उनके यहाँ पहुंचा। उनसे मेंद नहीं हुई। बगया हुता से 
उनके लहुराबीरवाले बगीचे पहुँचा; वर्दों भी वे न मिले | वहाँ फाग्ेस के 
मनोनीत सभापति श्री गोखले ठहरे थे| मे उनसे मिला ओर मने प्रार्थना 
की ऊ्रि वे सर चद्रावरफर को अपने यहा ठद्दग ले | उन्होंने कद्ा--सर 
नारायण के लिए पूरा सक्ान चाहिए । थे मदादेव ( रानढे ) री तरह 
नही हैं कि किसी के साथ थोटी जगद में भी निर्वाह कर लें।? प्रिना 
कुछ प्रबन्ध किये ही ईश्वर पर भरोसा ऋर में सवेरे तीन बजे नाशी 
स्टेशन पर पहुँचा | में बड़ा व्याकुल था कि क्या करो । रेल आग पर 
संयोग से सर नारायण न आये | थे मुगलसगय में रहगये झौीर उन्मेंने 
अपने नौऊफरों से कटला भेजा ऊ्रि मैं दूसरी रेल ने, जो ३-४ घरटा बाद 
काशी थाने वाली थी, आऊ नव । मेने ईश्वर फो धन्यवाद विदा और ७. 
बजे राज्ञा माधवलाल के खीमे में गया | दिसम्बर के जाटे हा सवेश था। 
मालूम हुआ ऊफ़ि वे अभी को रहे है। पीछे की तरफ एक सीरमे में गे 
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मोलिंवीय जी दिखाई ठिये | वे शोचाटि से उसी समय निवृत्त हुए 
मुझे देखते ही उन्होंने कहा कि 'इतने सवेरे कहाँ आये ! मैंने अपनी कठि- 
नाई बताई; वे हँस कर बोले-सर नारांवण को इसी खेमे में ले आओ।” 
यह केदइते ही वे खड़े हो गये और उन्होंने नौकर से क्द्ा--“असचात सब्र 
सामने पेड़ के नीचे ले चलो |? मैंने उनसे प्रार्थना की कि ऐसा न करें; - 
कहीं न कहीं बंदोर्चसत हो जोयेंगा। परन्ठु उन्होंने ने माना; स्वयं'भी 
अंसरवाव उठाकर वांदरे रंखेना शुरूकेर दिया | और मुझसे कहा कि जाओ" 
स्टेशन से उन्हें ले आश्ो। रेल के सेमंय निर्केट था | में सर नारायण को” 
थोडी ही देर में ले आया । वे उँधी खेमे में ठहर गये | दर के दो पेडके ० 
नीचे परठा लगाऊरं श्री मालिवीयंजी ने अ्रपना प्रचन्च कर लिया | ठिने 
* आढ़ने पर चहुत से लोगो ने मालवीवजी को उस पेड के नीचे देखा ।7? 
घटना बहुत छोटी है पर उसका महत्व बहुतें बडा है ऐसी छोटी 
ओर दैनिक जीवन के बातों में ही मनुष्य का असली रूप चमकता'है | 
मालवीयजी का ज्ञान तप से पवित्र, कर्ममय जीवन त्वागःद्वारा 
उज्ब्चल था । बाह्य जंगंत्‌ से सामज्जस्य स्थापित कर उन्होंने अदभुत मान- 
सिंक शान्ति अजित की थी 
यह उनका त्योग एव' तर्पस्यामय पवित्र जीवन ही है जिसके विरुद्ध 
कोई उंगली नहों उठा'सकता | यदि हम उनके व्यक्तिगत जीवन पर 
से परदा उठादँ तवो'कहीं एक धव्बा न दिखाई देगा; इस विषय __ 
में अनावत--नंगे--स्वर्ग की भाँति वह पवित्र हैं। यह एक बहुत 
टी विद्धि हैं। हिन्दू में इसके'न होने का मतलब कुछ न द्वोना 
$ ']त0एवउ9< सॉच्िचाधाटव 09725, न छ॑ मजा दाप्र०-०0 ४५ 
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है ।५८ इसमें सन्देह नहीं कि मालवीयजी का जीवन सादगी एवं 
तपस्था का एक पतित्र उदाहरण था| 

#हु के जिस बात ने सबसे श्रधिक प्रमावितकिया वह उनकी नम्नता 

७००» दे “आज से कई वर्ष पहले की मंद का जिक्र करते हुए मैतूर 

ईंपता दकहहों के दीवान सर मिर्जा मत्म्मद इस्माटल ने लिखा था । 

झो मूर्ति मालचीवनी से पिनिए तो आप उन्हें नम्नता की मूति 

पायेंगे | इस व्यक्ति में ऊपर से नीचे तक एइय थरी 

हृदय था | शायद ही उन्होंने ग्रपने जीवन भें किसी जो कोठ कट उमने- 

चाली बात कंडी हो । वह स्तर सह लेते पर दूसरे दो पीठ नहीं पहैचा 

सकते ये | तीएर मतभेद के बीच भी उनका प्रेम बना रहता था। घेसा 


कि ईश्वर शरण ने लिखा है --“मालवीयजी से थविक सहिशा कोई नहीं 
है |” बात करने पर गुदजनों के वात्सल्य का अनुमच होता था। छोटे 
से छोटे झआर्टामयों का चह खयाल रखते थे ] मुशी इश्वरशन्ण ने एस 

सम्बन्ध में एक घटना का किक्त किया है--+जयत वह बकालत करते थे 
तब मेरा और उनका--दोनों के श्रापिस एक ही सन में थे । उससे 
भेरे बलक के साथ उनका परिचय हो गया । एक बार उन्होंने हिसी 
त्योह्वर १र मुझे भोजन के शिए निर्म॑ंत्रित किया | ज्ञउ में उनके, बर 
पहुँचा तो उन्होंने प्रछा कि 'झ्ापके वलऊ कब आयेंगे! मने कहा फ्लि 
उनके तो घुलाया नहीं गया था।मालवीप जो को इत्न द से हथआ श्रीर 
बंद बडे निराश हो गये । उन्होने क्लर्क को भी निमन्त्रण देने करा सोचा 
था पर भूल गये । दो बार उन्होंने इसके लिए मुक्तमे दा: ग्ीर 


निराशा प्रकट की और जब दूसरे दिन आपएिस आये नो मेरे उलक से 


बनी 


हम 
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बड़ी क्षुमा साँगी |? - * 

वह एक चींटी को कष्ट नहीं दे सकते थे, आदमी की तो बात क्या ? 
सावजनिक हित के लिए भी किसी वी आलोचना करना उनके लिए 
एक कष्टप्रद कार्य धा।_* । 

>< | 5८. 

नम्नता और दया का परस्पर घनिष्ठ सम्बन्ध हैे। एक के बिना 
दूसरी नहीं हो सक्षती | वच्ठुतः नम्नता से ही दया एवं करुण की उत्पत्ति 
होती है।उनके दया-भाव के विप्य में अनेक घटनाएं 
प्रसिद्ध हैं | जो लोग उन्हें लड॒कपन से जानते ये 
उन सबका मत है कि उनका छृठय बडा कोमल था! किसी प्राणी को 
जरा भी दुःख में देखते ही वह विकल हो जाते थे। वैध श्रीशिवरामजी 
से उनकी घनिश्ठता थी । वह लिखते हैं--“एक बार मदनमोहन 
बिजली की तरह मेरे घर आ धमके | वे बहुत जल्दी में थे। ब्ोले-- 
एक कुत्ते के कान के पास, कान ही से मिला हुआ, एक बड़ा धाव 
है। घाव में कीड़े पड़ गये हे। वह उस तरफ्‌ “का शिरोमाग और 
कान लटकाये हुए भागता रहता है | उसकी ठवा ,बताइए ) मैंने एक 
अग्रेजी दवा तजवीज़् वी और इस सम्बन्ध में सलाइ के निमित डाक्टर 
अविनाश के यहाँ गया । उनसे साथ दाल कहा | अविनाश दस पड़े | 
बोले--आपकी तजबीज वी हुई ढवा ठीक है !! मद्नमोहन मेरे यहाँ 
से होफर दौड़े हुए कुत्ते के पास गये | उनके साथ बहुत-से स्कूली लड़के 
भी ये | कुत्ता मग्िखयों के डर से ट्डर की आड़ में दुखी होकर त्रैठ 
था | सदनमोदन ने एक बॉध में कपड़ा लपेवकर उसे दवा से तर किया 
ओर दूर से कुत्ते के घाव में लगाना शुरू किया | कुत्ता भयंकर स्वर से 
.गुर्गता और सूँक्रता था । वह ठवा लगानेवाले को डराकर भगा देना 
चाइता था पर मदनमोहन अपनी घुन के पक्के थे । वे छुपचाप ढवा 
लगाने जाते थे | दवा लगाने केब्राद कुत्ते को आराम मिला और चिझ्ताता 


दया-भाष 


_-- २००० 
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हुआ-कत्ता थोड़ी देर मे आराम से सोने लगा। ऐसा दुखी कुत्ता 
यागलपन की अवस्था ने रहता है ।”? 
“सदनमोहन का स्वदेशी य्रेम बहुत पुराना है । उन्होंने प्रवस्न करके 
उन टिनों देशी तिजारत कम्पनी खुलवाई थी । एक दिन मेरे पास आये। 
स्वदेशी की ब्रात चली | मालूम हुआ कि उनके ह्वा-विरेधी छठय को 
एक नया आवबात पहुँचा है । मदनमोहन ने कशा--“जूतों के कारण 
लाखों दीन एच वेगुनाह पशुओं कीजान जाठी हैं। चमड़े के लिएशमखप 
पशुओं के मारे जाने क्ञा तरीका डाक्टर जयक्ृण ने मुझे इताया है | 
उनकी बातें मुनकर मुझे ब्रडा दःख हो रहा है और मेरे मन में यरी चिन्ता 
हो रही कि किस प्रकार इन गरीब एशुओओं के जीवन की रक्षा की जाय ?”? 
> ऐ भद 


मालबीयजी वी सटुता और सजनता सचको बश में ऋर लेती थी । 
सत-दिन उनका द्रार लोगो के लिए खुला हहत्ता था। जथ् बह 
बीमार पड़ जाते श्रौर डाय्य्रों का आदेश होता कि कोई उनसे नहीं 
मिल सकता उस समय मी यदि फोई उनसे मिलने 
आता झोर उन्हें मालूम'दो जातातो वह उनसे निलने 
पर बहुत जोर देते । एक बार जब्र मालबीयजी इन्द्र यून्बिर्सिंटे फे 
अपने बंगले मे थे, तव उनके पुत्र श्री गोविदने उनसे आफ र शियायत पी 
| कि सब तरह के झा दमी त्िना बुलाये कमरे के श्रन्दर आ जाते है गौर 
कभी-कभी तो टेघुल पर पढ़ी चिद्वियों को भी पहते हूँ । मालवीउजी ने 
धीरे से कद्दा कि बेचारे कायदा नहीं जानते पर उनका मतलब व ८८ देने 
का नहीं होता | गोविद ने, युवकोचित उत्साद्द के साथ.फट्टा कि में श्च 
इस ढग को इन्द बरने का उपाय करता हू । मालबीयजी नेतुरंत उत्तर 
पिपा--शानि' पर रृढता के साथ -जब् तक से इस मान में ये 
गरीब आदमी हिना जिसी रुकावट के ब्ाते रहेंगे ।? 

डू सरों दी भावनाओं के लिए मालवोयजी फेटदय में जो आदर का 


समाधुयऔर पघतज्जनता 


० न _अन्‍मकअकाक. 
१०१ 8678, 
ला 


हमारे स्व० राष्ट्रलिमोौता ] 


भाव था, जो सदिच्छा थी वह उनकी श्रनियमितता के मुख्य कारणों में से 
एक थी | श्रीईश्वरशरण लिखते हँ---“मैंने देखा है कि वे कहीं फ्राम से, 
किसी से मिलने के लिए तैयार हो रहे हैं कि' कोई किसी काम 
से या केवल दर्शन के लिएही आ जाता है| वे आगन्तुक को, संकेत 
है, अपने जरूरी काम की और उस समय क्षमा कंरने कीसूचना दे देते 
हैं किन्तु यदि आगन्तुक इतना सममठार या उदार न निकला ओर 

डा रहा तो समझ लीजिए. कि मालवीयजी उसकी दया पर निर्भर 
करते हैं ; वद्द उसे लीट जाने को कह नहीं सकते |?” 

$०4 है न 


महात्माजी को छोड हमारे देश के नेताओं मे मालवीयजी से श्रधिक 
आशावादी शायद ही कोई रहा हो | दिन्दू विश्वविद्यालय उन्हीं के महान्‌ 
आशाचाद का एक ज्वलत एवं जीवित स्मारक है | जब उसकी बोजना 
उन्होंने बनाई तो ज्यादातर लोग यह संमझते थे कि यद शेखचिल्ली 
की कल्पना है और परिडतजी के उद्र-मस्तिष्क में ही रह जायगी। 
कन्तु इन निराशांभ्रों के बीच उनकी आशा, उनके 
इृढ अध्यवसाय का सहारा लियें, आज एक सत्य 
के रूप में खडी हैं। उनकी लगने में अद्भुत चल था | वह एक धामिक 
प्रवृत्ति के पुछष थे इसलिए जिस काम में उनको दिल लग जाता उसके 
लिए, उनमें एक धार्मिक ऋद्दरता, एक पवित्र पागलपन आ जाता था | 

एक बार की बात है कि जच्र लार्ड मिश्शो मारत के वायसराय ग्रे 
मालवीयजी उनसे मिले और बिना मित्रो की सलाइ लिये दी उनसे 
प्रयाग में यमुना के किनारे एक बाग का उदवाटन करने का अनुरोध 
कया जिसका नाम वायधराय के दी नाम पर रखा जाने वाला था । 
लार्ट मिण्दो ने स्वीकार कर लिया | जब गोखले को यह बात मालूम हुईं 
तो उन्द्रोंने तुरन्त मालवीयजी से कद्ा--परिडतजी, श्रापने यद् क्या 
किया १ आपके पास झग्या नहीं है और आपने वायसराय से टिन निश्चित 


सहान आशावादी 


_अलकामम्जलाए. र्‌ (६ ब्‌ सर्कल, 
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कर लिया | अब ज्यादा समय भी नही है। क्पया वौमिल ( उस समय 
छुप्रीम कौसिल का अधिवेशन हो रहा था ) का कास छोड़ कर जाइए 
ओर रुपया एकत्र कीजिए | यदि समय पर धन एकत्र न हुआ ओर 
आपका अ्रपमान हुआ तो बस हम सच लोगों का अपमान होगा ?” 
गोलेले ने सच्चे मित्र की नाई चिन्ता प्रकट की; मालवीयजी ने उसे 
समझा पर हँसते हुए कहा---“घन्यवाद है। परइसऊे लिए चिन्ता न 
कीजिए | रुपया आ जायगा, दस चन्दे के लिए में कही न जाऊँगा। 
भेरे पत्र रुपया लावेंगे ।!? वह ऋद्दी न गये; उनके पत्रों से ही समय पर 
रुपये आ गये ओर निश्चित तिथि को शिलान्वास हुआ | निरन्तर प्रात 
होने वाली सफलता ने उनकी भ्राशाबादिता को झौर बढ़ा दिया था| 

१६३१ ६० के आरम्भ भें जब ऊफाग्रेस एवं सरकार ऊें बीच सम- 
भौता हुआ और मद्ात्माजी गोलमेज कानकस में जानेके पर्च बायसगप 
से मिले तब्र भी मालबीवजी की श्राशावग्यठिता का जबरढंल प्रमाण मिला 
था । अन्तिम समय में जब वह सब तैयारी जर चुके थे और पिलायन 
जाने के लिए बम्बई पहुँच गये थे तब्र महात्माजी एवं सरफार ऊ़ेब्रीच 
कुछ बाते ते न पाने के जारण ऐसा मालूम दोने लगा था कि कॉय्रेस 
गोलमेज सम्मेलन में माग ने ले सकेगी । बातचीत श्रत्र दृटी, पत्र ददी, 
यह दो रहा था पर मालवीयजी को तफलदा में इतना विश्वारु था कि 
गाँधी जी के रुक जाने से जन्र वह बन्बई से उत्तरकी ओर शाये नो 
. सारा समान पैक कराके बम्बई में ही बह ऋटरर छोड आये कि अभी 
तो यहाँ लीद कर आना ही है। वही हुआ | जो श्रतन्मव रिव्एता था 
बह सम्मव हो गया ओर मालवीपली महात्माजी के साथ समय पर 
ज्द्दाज से रवाना हो सके | 

मालवीयजी की अनियमितता ज्वा एक कारण ऊट्ां दूसरों की भाउ- 
नाथों के प्रति उनकी सदिच्छा एव थ्ादर था बहों दूसरा जउर्दस्त कार 
उनकी आशावादिता थी] श्रपने अदभुत सानसिक प्रवन्नो-ारा उन्दोंने 


ये रे | कननन, 


इमारे रट्ां० राष्ट्रनिमाता] -: 


अपने अन्दर यह दृढ़ विश्वास पैदा कर लिया था कि जिस काम को 
“दूसरे एक घणटे में पूरा करेंगे उसे मैं पन्द्रद्द मिनट में ही ऊर लेगा। फल 
होता था कि ४५मिनट यदि किसी समय ज्ष्यादा भी हो जाये या बीत 
भी जावेतो उनकी आशा ज्यों की त्वों बनी रहती थी। उनके ठैनिक 
जीवन में यह दृढ़ आशावाठिता और यहञनियंमितता कुछ ऐसे विचित्र 
ढंय पर पाई जाती थी कि आश्चर्य होता था। उनकी आशा ने अनेक 
प्तार, उनकी अनियमितता पर विजय प्राप्त की] इस सम्बन्ध में कई 
“बटनाओं का उल्ले ख किया जाता है | मुंशी ईश्वरश रण, लिखने हैं :-- 
। “एक वार की बात दै कि वे गोरखपुर गये थे ओर वहाँ से हम लोगों 
को एक ट्रेन पकुड़नी थी | हम लोग नित्र्कर स्टेशन को रवाना हुए। 
भालवीयजी के एक ग़रीत्र सम्बन्धी का मकान रास्ते में ही पडता था। 
मेरे बहुत भना कंरने पर भी वे उसके घर गये;वहाँ भोजन किया और 
जल्दी-जल्दी स्टेशन पहुँचे । गाडी चल चुकी थी; बढ कर उसमें कूद 
गये । अपने डिब्वे से उन्होंने मुस्कराते हुए मुकसे, कहार-- “आखिर 
मेरी बात ठीक हुईं | मैंने भोजन कर लिया और ट्रेन भी पहुड़ ली !” 
एक घटना इससे भी विचित्र है। एक बार कीबात है कि मालवीयजी 
ओर स्व० सर सु दर लाल साथ उहरे हुए थे। कहीं जाना जरूरी था पर 
ट्रेन का स्टेशन पर आने का जो समय था उससे एक घण्टा अधिक दो 
गया था । मालवीयजी स्टेशन को रवाना हुए। सुन्दरलाजजी ने चहुत मना 
किया किन्तु उन्होंने न माना ।ब्ोले--/परिडतजी, आप चिन्ता न करें 
कभी-कभी गाढ़ियाँ लेट भी होती हैं। यह गाडी भी 'लेट! हो सकती है ।? 
वे गये और उन्होंने बहदी ट्रेन पकडी।यद गाडी उस दिन ढाई घण्टे लेट! थी। 
रेलगाडियों के सम्बन्ध में तोमालवीब जी के जीवन के साथ श्रनेक 
घब्नाएं जुड़ गई हैं। बहुत द्वी कम वार ऐसा होता था कि बह समय पर 
स्टेशन पहुँचते दो | बॉबन-काल में तो कई बार इलाइाबाद आदि में 
डनके लिए गाडियो को टो-न्‍चार मिनट ज्यादा झकना पड़ता था । किन्तु 
ब्ल्न्ब्ब्ब्ब्रे 0ड----- 


" | मदनमोहन मालवीय : ज्ञीवन की मॉकिया 


कार्यीविक्य तथा उपलिंखित कारणों से होने वाली अनियमितता के 
बीच उनकी आशावादिता सदा पनपती रही | 
जत्र मालवीय जी पुरानी ठुप्रीम कोसिल के मदस्प ये तत्र को ट्रे न- 
सम्बन्धी एक घटना उल्लेखनीय है । मालबीयजी को क्रौतिल में एक 
प्रस्ताव पेश करना था | वे देर से स्टेशन पहुँचे, अस्तिम ट्रोम जा चुछी 
थी । कोई दूसरी ट्रन की सम्मावना न थी फिर भी वे ते व्फार्म पर प्तीक्षा 
करते रंहे | सबोग वश 'वायतराय की स्पेशल ट्रेन जा रद्दी थी । 
उसपर चढ़ गये | 
दिल्ली के काग्रस---सरकार के सममभौते में, इलाहाबाद के ऐक्चसम्मेलन 
में अनेक कॉठ्नाइयों के बीच उनकी यह आशाचादिता चद्दान जी तस्ट 
हृढ़ रही | इस दृढ़ आशावादिता के मूल मे उनवी आलिक्षता ही उनकी 
आशा का कवच था । वह छृढ़ आशावादी थे इपलिए ऊफ्रि वद्ध 
दृढ़ आत्तिक थे | हम देखते हैं किआस्तिज्ता ऊेमल ने दी आशा और 
विश्वास है | शुद्ध आग्तिक का विश्वास क्ष्मी नष्ट नदी होता ।मरात्मा 
गाँधी और मालवीयजी दोनों के जीवन इसके प्रत्यक्ष माय ६ | 
>< ञ्र >् 
चअचढा एकत्र करने वी सालवीयजीको शक्ति भी जदुर्ुत थी | देश में, 
इस घिपय में, उनका कोईमुकाइलानहों स्रस वा था।ऐसी-ऐसी जगट 
प्रे बह जनद्वितकर ब्ार्पो के लिए रुपये लान थे जद 
महाव्‌ मिक्षक २५ के लिए रुहानुभूति का बोर भावनदी था । इसी 
लिए देश भर भें वह 'मद्दाद्‌ भित्ञक ऊे नाम से प्रसिदये | यटी मरी दि 
वह राजा महाराजान्ों से ही वे हो । उनजी वक्त व्वशक्ति सभाओं 
में बैठे दर्शकों को भी यमावित के के उनसे चंदा ले लेती थी। सर पिश्चे- 
इ्वरया ने ऐसी एक समा का दर्णन करते द्रए लिखा है-म ऋलऊझता 
की ऐसी एक सभा में मोजूह था डिसमे उन्होंने रटिन्‍्दी । उन्साह- 
वछ क ओर जोरदार व्याख्यान दिया था। मेंस साल है फिट उनवर 


ते 


ड़ 
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“हमारे स्व० राष्ट्रनिमोत्ा, ) हम ड ! 


5१६१२ ई० की बात है | उसमें धनी जमीदार, मारवाड़ी व्यापारी और 
दूसरे छोग बड़ी रकमों के वादें के साथ आगे-आये; बहुतों ने वहीं करेंती 
नोटों के बए्डल के बण्डल मालवीयजी को अर्पण कर दिये | पणिडतजी 
के उत्साह-जनक भाषण ने श्रोताओं को वश में कर लिया था और रुपयों 
की वर्षा हो रही थी [” यह उनकी आशावादिता और मिक्षा माँगने 
की अपनी शक्ति पर उनका दृढ़ -विश्वास ,ही था कि हिन्दू विश्व- 
विद्यालय जैसी एक महान्‌ ससथा का सारा भार सिर पर लेकर मी 
वह टेश के विविध कार्यों में अपने को फ्रेंसा ढेते थे | 


मालबीवजी की कार्यशक्ति भी असाथधरण थी। महात्माजी झपने 
-अद्भुत्‌ सयम, अनुशासन तथा ' नियमितता के कारण अगरने विशाल 
देयेत कई, कार्-क्षेत्र का उत्तरदायित्व प्रसन्नतापूर्वक बहन कर 
०५ 0५ शक्ति लेते थे पर मालवीयजी इस विपय में ढिलमिल 
ओर अनियमित दोते हुए भी कार्य करने की अ्रद्सृत्‌ 
क्षमता रखते ये | ढ्विन्दू विश्वविद्यालय का ही काम इतना श्रषिक है 
कि उसमे शक्तिमान से शक्तिमान एक आदमी का सारा समय लग 
जाता पर मालवीयजी ने विश्वविद्यालय के कार्य के श्रतिरिक्त हिन्दू 
-महासमा, सनातन धर्म महासभा, ब्राह्मण महासभा, गो-सेवा-सब, 
भारतीय स्देशी-संघ, काँम्रेस तथा कितनी ही अ्रन्य संस्थाओं का 
कुछ न कुछ कार्य अपने ऊपर ले रखा था । फिर इसके अतिरिक्त मगड़े ... 
” छुलभाने एवं सममौता कराने के कितने ही काम उनपर श्रा पड़ते थे । 
उनमें निरन्तर यात्रा करने की श्रसाधारण शक्ति थी | क्षाज आप उन्हें 
लाहीर में व्याख्यान देते और नेताश्रों ते सलाह-मशबिय करते देखते 
तो कल इलाहाबाद में और तीसरे ही दिन बनारस में दो- तीन धर्म 
ठटरकर कलकत्ता की यात्रा करते पाते | ठकर बापा को छोड निरन्तर 
यात्रा की ऐसी शक्ति मैंने ओर किसी में नहीं पाई । भारत का शायद 
-दी कोई नगर ऐसा द्वो जिसमें उनके भापण न हुए दों)जब अत्यन्त 
>> रे ०६०--« 


[ मदनमे।न स'लवोय : जीवन की मॉकियों 


दुर्बल दो गये थे, वह चगाल गये, वहां से लौठे ही थे कि मद्यमाजी 
के ऐतिहासिक उपवास की सूचना मिली | कद हिन्द नेताओं को तार 
डिये; मीटिंग बुलाई; अपीलें निकालीं और वम्दई दौडे | बम्बई में 
इरिजनों के नेताओं के साथ हुए समझौते के लिए उन्हें क्तिना प्रयत्न 
करना पडा इसे सच लोग नहीं जानते | रात-दिन के परिश्रम से शरीर 
ओर क्षीय हो गया पर वह समस्या सुलमकी ही थी क्रि टिन्दृ 
मुस्लिम-सिख एकता के विचार से पंजान्र ठोडे; वर्हा से फिर बगाल 
ओर बगाल से फिर इलाहाबाद | निराशाश्रों, कठिनाइयों शरीर जा वा शो 
के बीच ऐक्य-सम्मेलन का कार्य जो इतनी दूर तक बढ सका था यह 
उन्हीं के परिश्रम, आशावादिता और कार्यशक्ति का परिणाम था | 
अपने मिन्नों के प्रति मालबीयजी की वफादारों की अनेक बनाएं 
असिद्ध हैं। इनमे एक का वर्णन मुंशी ईश्वरशरख ने किया है--'पुरार्म 
व्यवस्थापक सभा में किसी बिल पर मालबीयजी 
मित्रों के अति. र स्व० श्री गोखले ने परस्पर-बिरोथी विचार 
गदर प्रक" फिये । फल-स्वरूप जहाँ श्री गोसले फी 
समाचायपत्रो ने तीत्र आलोचना, मर्त्सेना तऊ, की पद्दों मालयीयडी थी 
वीरता एवं निर्मीक्ता की प्रशंसा की । जन ग्लिपर विचार चल दी ग्या 
था तभी एक दिन सयोग-बश रेशवे ट्रन में मालवीयजी से नंद हुई । 
दे बड़े ही दुखी और सुस्त थे । उन्होंने मुझसे कट्टा--/गोसले वायर दें 
और में वीर हू ! यही वे कहते हैं | आः ! पैसा दस है ! यह बात 


ही 


कलेजे की दृक-दक करनेवाली है । में चाहता हूँ कि मैं भी उनके 
गोखले के ) साथ होता लेकिन नेरे विश्वास में इसे झ्सन्भव धर 
दिया है। यदि अपने विश्वास के प्रतिकूल मेने श्राचरण किया तो मैं 
अपना यज्ोग्वीत तोड़ दूँगा !” वह बछे ही भावावेग में थे और अपने 

मित्र की टीका के! बहुत अनुभव वर रहे थे |! 
इन घब्नाओं में मालबौयजी विविध रूपे में व्यक्त हुए £। उनरी 


वा 


इसारे स्व० राष्ट्निम्राता ] 


इस विविधता में ही उनके गुण-दोष, सफलता-अ्रसफलता छिप्री है । 
इसने.लोगें के श्रद्ध-पूर्वक उनके चरणों पर कुकाया और इसने लोगो 
में इनके प्रति विरोध और ,गुलतफ़हसी भी पैदा की | पर उन्हें ठीक 
तरह समझने के लिए हमें यह देखना पड़ेगा कि उनके इस महान्‌ 
एवं*विविधतामय व्यक्तित्द के पाश्व॑माग में क्‍या है। इस दृष्टि से, 
उनकी इने स्मृतियेा एवं गुणों के उल्लेख के बाद उनके, व्यक्ति का 
विवेचन एवं विश्तेपण करना जरूरी हो जाता हैं| 


ह ._ न-चारू- 
व्यक्तित्व का विश्लेषण | 
मालवीयजी के व्यक्तित्व के सम्बन्ध में विचार करते समय सबसे 
पहली घात याद रखने की यद है कि वह एक सच्चे ब्राह्मण थे | यहाँ 
ब्राह्मण शब्द से मेरा तात्पर्य इस शब्द में छिपे सपूर्स 
त्राक्मण .. इतिहासु,से है| उन्हें त्राह्मणवाद की गौरवपूर्ण विरा- 
सत मिली | वह इस युग के प्राणी नहीं ये | उनमें जो कुछ असलियत, 
तत्व था, सब प्राचीन था और सुग-युग से सिलसिलेवार रक्त में मिलतः 
आया था। उनके व्यक्तित्व के पाइ्वंसाग में वह युग है जिसमें मूवी”, 
हीं, द्ाकीः नहीं | वह एुराणा के युग की एक ,स्घ्रति की मॉठि, इस 
द्वव्ते-गिरते और फिर बनते हुए जन-रव और केालाहल के संसार में 
एक आश्चर्य की तरह घूसते -फिरते थे । 
व्राह्मणु वी सारी विरासत उन्हेनेपाई।वह अंग्रेजी के सवोत्तम 
वच्ताओं में थे पर मायण के दस विदेशी रूप के नीचे उनके उत्साह का. 
चऋ्राह्यण की विरासत हर केन्द्र 40, 83468 कक 62% हक 
गैवारे के कमी कभी दम पश्चिमी दुद्ल पर सने वा 
पश्चिम के अमाव से पूर्ण ब्यीचे में मी छिड़काव करते देखते पर उसके मूल, 
में, जो जलललोत था बढ पाइपे का नहीं, अनीत को चद्धानों के नीचे से 
>> रै१फ--- 
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आनेवाली धारा का था। इसीलिए जहाँ उसमे पविन्नता थी वहाँ कठो- 
रता भी थी | कठोरता इस मानी में नहीं कि वह दूसरों को जान-बूकक र 
कष्ट देते ये | नहीं, इस मानी में कि वह सामने, इस थ्रुग को देखकर 
बहुत कम चलते | वह जब पिजली के लैम्पो से जगमग सढ़क से 
निकलते, जन्र अंग्रेज मुतलमान, अछूत प्रतिनिधियों की व्यव- 
स्थापक सभा में बैठते तो आँखे मूंठकर उस थरुग का ध्यान 
करतें रहते जहाँ शुद्र ब्राह्मण की सेवा कर रहे हैं, ब्राह्ण अपने” 
कर्मकाण्ड मे निमरन है और सब-कुछ ठीक ठीक चल रहा है | ब्राह्मण में 
तपस्पा ने इतनी शक्ति पैदा करदी है कि अपने शाप से वह राजटण्ड 
को लज्जित कर सकता है| जहाँ सर उसकी श्रेग्ठता को स्वीकार वर 
उससे ढवे हुए हैं और उसके नेतृत्व में द्वी संसार के दुर्गम मार्ग पर 
चलना चाहते हैं । 

वतमान युग की खींचा-तानी ने उन्ह उस उपनिपद्‌ काल तक 
पहुँचने न दिया जहाँ योगी और तपस्वी ऋषि ब्राह्मण-शुद्र के भेद के 
ऊपर उठ गये ये, जहाँ उन्होंने मनुष्य के नाशमान शरीर में 'श्रात्म- 
चत्‌ सर्वभूतेपु' का अमृत छुककर पिया था और मानवात्मा में विश्वात्मा' 
को प्रत्यक्ष किया था । यद्द तपस्वी ब्राह्मण ब्रान्‍्षण-काल का स्वप्न देखता 
था जहाँ यज द्वो रदे हैं,.हवन हा रहे हूँ | पवित्र प्राकृतिक दृश्यो के चीच 
देवता का श्रमल-धमल मन्दिर है, नहा- धोकर डविव्य वल्त पहने गौर 
ब्राह्मण बैठकर पूजा कर रहे हैं; उनका चन्दन-चचित शरीर, उनका दस- 
कता हुआ चेहरा, जलते हुए घप-दीप ओर अगुर वातावरण फ्रो 
मादक, मधुर और स्वप्नमव वना रहे हैं; जिधकी परिधि में कोई 
अशुद्ध-मलिन फटे चीथडोंवाला शुूद्र श्राऊर वातावरण के सामज्जदय 
को भग नही करता | 

न ८ ८ 
क्या यह आश्चर्यन्ता प्रतीत नदी होता कि मालवीयजी-जैसा नव- 
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लिया | यदि वह दिव्य को ही लेकर उठते; यदि वह उन सब काँठो को 
दूर कर सकते जो किसी जमाने में फूल की रक्षा के लिए आवश्यक रहे 
होंगे पर आज उसका सारा रस चूसकर उसी जड़ को कमजोर कर रहे हैं; 
यदि वह कतिपय प्रथाओ एवं रीति के बन्धनों को तोड़कर ऊँचा उठ सकते 
तो वर्तमान युग के न कैवल भारत के वरन्‌ विश्व के सुधारकों में श्रेष्ठ स्थान 
प्रास करते [# शक्ति का अक्षय कोप उनमें भरा पडा था पर वह उसका 
उपयोग करने से हिचकते थे | उनमें जो ' दया, मानवता के प्रति जो 
करुणा थी, जो सहिष्णुता और क्षमा थी; उसके साथ उन्हें भगवान्‌ ने जो 
दिव्य चरित्र, जो दिव्य वाणी और ज्ञान एवं पासिडित्य का जो वेभव दिया 
था; उनमें जो लगन, जो त्यागका भाव था दनिया में बहुत ही कम लोगों 
में पाया जाता है। उनको जीवन मे जो मौके मिले वैसे शायद ही दूसरे 
को मिले हों पर हिचकिचाहट में वह चुप रहे और समय उनके सामने से 
उनकी ओर देखता-देखता निकल गया। 
| भर >८ 
सच वात तो यह है कि कोमलता एवं नम्नता जहा उनके जीवन 
में एक महान ग्रुण था, ज़ो उनके अन्‍्तःसौन्दर्य को प्रकट करता है, 
कोमलता युणा भी, *ँ "दे उनका एक बढ़ा दोप भी है और उनके. 
आगे बढ़ने में उससे वाधा भी हुईं। जीवन को 
इग्य भो रत्य से अमिभूत करने के लिए; उसके द्वारा सत्य 
को प्रकाशित करने के लिए मनुष्य को अनेक बार निष्ठुर होना पड़त 
है | यह हिंसा नहीं है; यह मोह पर ज्ञान की विजय दैँ | जरूरत पढ़ने 
* प्नठ86 7६ जद छध्एप बचाए धार वात ८००फ४०एडाणा एचंगर 
कांड; एडता वाद ए०एांत ॥३९ए८ इगाह 00जछावा ग्र५०9 25 छाद र पीष् छाट#/८५ 
॥टणिगादा5 5 शा 3४८ | १<. >< वाट शा 5 वीप्राबरा विएरीह5४ 0एदा- 
बजाए ब्यावर गंगा एएएत वबरट उटटइडपए. एाटरशाटव था (तंग्रपंड 
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पर फोड़े का श्राप्रेशन करना पढ़ता है पर दुनिया मे ऐसे बहुत लोग 
हैं जो फोड़े का आपरेशन देख नहीं सकते--उसके लिए सम्मत नहीं 
होते | मैंने कई माताश्रों को देखा है जिनके बच्चों फोडे की पीड़ा से तड़प 
रहे हैं पर आपेशन की वात्त चलाते ही उनकी श्राँखों में श्रायू मरजाता 
है; वे कहती हैं--“इसी तरह फूल्कर बह जाय तो अच्छा हो भैया !”? 
यह मनोविज्ञान का सवाल है | हम यद्द नहीं कह सकते, जैसा बहुत 
से सुधारक कहेंगे, कि वे अपने बच्चों को कम प्यार करती हैं या उनका 
कल्याण नहों चाहती | ऐसा भी नदीं कि वे इसे सममती दी न हों पर 
 क्रिया,-दग-- प्रोसेतः--उनके लिए दुःखठायी है| मालबीय की की 
दया भी कुछ ऐसी ही थी! 

वह निष्ठुरनही हो सकते श्रथवा यों कहें तो ज्यादा सच्य होगा कि 
सुधारक को, समाज-निर्माता को किस जगद्द कितना ग्रौर ऊिस प्र्मार 
निष्ठर होना चाहिए,इसे नहीं जानते | उनके हृडय पर क्रिसी को दुखी 
देख ठुरन्‍न्त ठेस लगती, उनकी दया तुरन्त उनको अमिनूत कर लेती | 
चह जरूरी से जरूरी काम के लिए उसे योंद्दी छोड़कर आगे नहीं बढ़ 
सकते | यह ब्राह्मय की व्यक्तिधर्मी व्याशीलता थी। यद महान ऐ श्रोर उच्य 
है। यह हृठय के एक पक्त को बड़े उज्ज्वल रूप में सामने रखती है पर 
दूसरा पक्ष इसके कारण तिरस्कृत हो रह्या है, यट देखने का अवसर भी 
. नहीं ठेती | संसार में ठवा का भी विभाजन किया जा सकता है | माल- 
चीयजी की दया उस मिल या कारखाने के मालिक की दया के समान 
थी जो मजदूरों को गंदे, थके, धु ए ओर ठए्ट के भीच काम करते देग्प 
दया का अनुभव करता है; उनके लिए ऑऔपधालय खोल देता ह: 
उनमें किसी को दुखी देखा तो उसकी सद्दायता कर देता है पर सख्वर्य 
फासलाने को दी, जिससे रोग, शोऊ, दस, बीमारियाँ एवं अ्रमानुपिकता 
पैदा होनी है, नहीं उठा सकता | शोऊ के,5 स के मूल में जो फाग्ण हू 
उन्हें दूर करने की अपेत्ता बह तात्कालिक शोक और दु,स को दूर 
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करने में लग जाते | स्वभावतः मालवीयजी में व्यवक्तिवादी ही प्रधान 
रूप से विकसित हुआ था; समाजवादी उसके विक्रास में ही दत्र यया 
था । महात्मा गाँधी की माँति यदि वह इन ठोनों को साथ-साथ बंढ्ा 
सकते तो एक युग-प्रवतंक ऋषि होते | 
* ३८ श्र भर 

समाज का निर्माता होने के लिए समण-समय पर निष्ठ रता का व्यव- 
हार करना पड़ता है ।जीवन में ऐसे ग्वसर आते हैं जब निष्ठुर होना भी 
महान नेंतक साहस का द्योतक्र होता हे | सालवीयजी में यह 
बात नहीं थी--थी मी तो नगण्वमात्रा में । दूसरों को निराश और दुः 
करने में उनको दःख होता | उनका छृदय दूसरों के विचारों को ठे6 
देने, निए्टर होने के लिए तैयार नहीं होता | फिर 
निर्दबता की भी उनकी दूसरी परिभाषा थी। नहीं” 
कहना ही उनके लिए निर्देयता का चझ्ोतक था । 
बहुत द्वी कम वार वह किसी के अनुरोव से इन्करार कर पाते | जब 
इन्क्रार करते या क्तंव्य-नश किसी का विरोध करना पढ़ता 
तो कर्तव्ब-पालन से उन्हें उतनी प्रसन्नता नहीं होती जितना दूसरे 
का विरोध करने से दुःख होता । 

अपनी, दृदव की कोमलता के कारण ही वह एक मार्ग को दृढ़ता से 
पकढ़ नहीं पाते; एक दृढ़ निश्चय नहीं कर सकते ये। इस दृढ़ निश्रय में 
किसी का विरोध करना ही पड़ेगा | यह उनके लिए एक दुःख काय 
था। उनका हृदय मानों प्रश्न के स्वर में कहता-- जोहुरा ठीख रद्द 
है, कह्दीं उसमें कोई मलाई न छिपी हो !! निर्णय करने में भूल दो 
सकती है और यटि भूल हुईं तो उसमें किसी को क्षति पहुँच सकती दै। 
इसके विपरीत यदि निर्णय भविष्य के लिए स्थगित कर ठिया गया तो 
निर्णय करने का अधिकार सुनक्तित रहता है । तौर अपने द्वाय में 
रहता है | फिर निर्णय करने में एक व्यक्ति या इल को नाराज़ करना 
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ही पढता है | और नाराज़ करने करा मतलब खुद दुखी होना है | इस 
लिए. जहाँतक बन पडता है वह इस पार' या उस पार की नीति ग्रहण 
नहीं करते ये | इसे उन्होंने मॉज-समाँन कर कला का रुप दे दिया था | 
अल-काफिर ने लिखा है---/ “बढ इध अद्भुत कार्य मे, अपने प्रतिद्य द्वी 
को थक्ा देनेवाले कुश्तीजज की प्रसन्ननग के साथ शामिल होते हैं । 
इसीलिए तत्त्वतः वह एक 'डिप्लोमैट? हैं| उठके दयानु चेहरे पर गणना 
त्मक व्यूहीकरण का चिह्न है;तराजू के दोनों पलटो को 'बैलेंत' करनेचाले 
मन की एकरेखा है | सामान्यतः उनके कार्यों के पीछे, एक अत्यन्त दे र- 
दर्शी मन की, सदा युद्ध-क्षेत्र का निरीक्षण करने एबं विभिन्न शक्तियों 
की तुलना करते रहनेवाल मन की गणना होती है | गजनीतिक मसलो 
पर वह प्रश्न के दोनों पहलुओं को इतनी राष्टता के साथ देस्सते ई झि 
किसी पक्ष में शामिल होना पसंद नहीं करते ।!% इस चित्रण न कुछ 
भूल हो सकती है पर लेखक ने जो परिणाम निकाला ई वह बहुत मरफे 
ठीक है। जबतऊ देश में काग्रोस का एक द्वी दल था; लिबसल,माटरेट 
परिवर्तनवाटी, अपरिवर्तनवादी, श्रसदयोगी झा ऋमद्रान थासब्रनक ये 
का््रेस-मच के प्राण थे और का्रेस के चोटी ऋनेताश्रो में रदे पर १६२ 
के बाठ से उनके लिए एक निश्चित मार्ग यो भद्णु कर ना हठिन दो गया | 
इसमे पाखण्ड की शत नहीं है। वद प्रत्येक दल शोर पत्वेफ वल्तु मे 
कुछ अच्छाई देखते । उनका लिब्ररली की गमीर जिन्‍्तना-शक्ति भी पसद 
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थी; क्रांतिकारियों की ज्वलन्त देशभक्ति भी उन्हें अपील? करती; 
स्व॒राजियों के असाधारण संगठन एवं सरकार से लडने की विचित्र नीति 
में मी कुछ अ्रच्छाई उन्हें मालूम होती और “रिस्पांसिब कोझ्ापरेशन! 
ढल वालो की नीति भी एक प्रकार से ठीक प्रतीत होती थी | इसीलिए 
मजबूती के साथ कुछ निश्चित सिद्धान्तों को लेकर कोई ढल वह कभी बना 
न सके | अन्त तक वह सब दलों के मिश्रण॒- रहे। वह कांग्रे सवादी भी थे 
महासरुभावादी भी, वैध आन्दोलक भी | पर पूरी तरह वह न काग्र स में 
शामिल हुए, न और किसी दल में | बह कांग्रेस के थे पर कांग्रेस वादी 
नहीं; वह लिवरल थे पर लिवरल दल के नहीं | पार्टी के बन्धन और 
पार्टी की संकुचितता में वेंधकर रहना उनकी प्रकृति के विरुद्ध था। इससे 
जहाँ उनमें मानवता के कई श्रेष्ठ गुणों की रक्षा हुई वहाँ संगठित प्रयत्न 
एवं उनके दृढ़ नेतृत्व से होनेवाले लाभों से समाज और देश वचित 
भी रहा | 
>८ ८ ५८ 

पर ऐसा भी नहीं कि वह कभी निर्णय करते ही-न हों; कई वार वह 
च्रड़े निश्चय और बढ़ी दृढता से अपना मत प्रकट करते पर ऐसे अवसरों 
पर जो इृढ्ता दिखाई देती वह मनन एवं विचार के 
बाद किसी निश्चय पर पहुँचने की इृढ़ता बहुत कम 
होती; भावावेश की दृढ़ता ही अधिक दोती | पर 

भावावेश भी ऐसे सुन्दर अवसरों पर और ऐसे मनोहर रूप भे 
प्रकट द्ोता रद्दा कि चह् उनका भूपण बन गया । यह मावावेश उनकी 
आत्मा का पश््र था; उनकी मानवता, ४० वर्ष की निरन्तर जन-सेवा 
से अर्जित उनकी मर्यादा एव' स्थान का रक्षक था | माडरेटों ने निराशा 
से साथ, अपने किले पर इस भावावेश को प्रहार करते देखा; गरमदल 
बलों के छृटय को क्रितनी टी बार इस भावावेश ने प्रसन्नता ओर 
गरमी पहुँचाई; इस भावावेश ने समय-समय पर सरकार को खिमाया 

++रै १६-- 


टद़ता है; पर 
भावावेश कौ 
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है और टुसलमान इसी के कारण मव-मिश्रित आश्चर्य से उनकी ओर 
देखते रहे |. क्योंकि भावावेश कोई बन्यन नहीं मानता; उसका कोई 
कनून नहीं, कोई राज मार्ग नहीं | किस तरह, कच उसका उदय होगा 
ओर किस तरइ उससे बरतना चाहिए इसे कोई नहीं जानता । 

मैंने ऊपर कहा है कि कई वार वह निश्चय करते पर वह निश्चय 
भावावेश का, छृठय का निश्चय होता, विचार और मनन के पश्चात्त, 
पहुँचा हुआ दिमाग का निश्चय नहीं | जैसे असदयोग और सत्याग्रद: 
आदोलन का उन्होंने कभी समर्थन नहीं किया पर १६३० ई में जत्र 
काँग्रेस पर सरकार ने प्रह्र किया एवं जब उन्होंने देखा फ्रि न्वयनेवकों 
एवं अच्छे कुल की कोमत बहनों पर लाठियाँ पड रही हैं तत्र उनका 
हुृदत तिलमिला उठा । भावावेश की दिव्यता में मस्तिप्क की दिवफिया- 
हट दवा हो गई | फल-स्वरूप लोगा ने उन्हें जेल में पाया । जहाँ 
अपने व्यवहार से उन्होंने एक समय अ्सहयोगियों एवं स्वराजियों पी 
अग्रियता प्राप्त की थी, वहाँ समय आया जब हमने देसा क्रि बह श्राज 
यहाँ, कल वहाँ लोगों मे जान डालते, निराश युवकों को उन्साटि 
करते, मजिल्ोंदों की श्रवजा फरते ओर कानन त्तोटते फिरते ह | ऐसा 
क्‍यों १ क्या इसलिए, कि जनता का नेतत्च शरने हाथ में ता ज्ञाप ? 
नहीं; वह चाहते तो कभी का इसे प्रात्त कर सकने थे। यद :सलिए 
कि जब सरकार ने एक ऐसे महापुरुष पर हाथ रखा, जो ससार फ्े 
इतिहास में अपनी सजनता में वेजोड था. तो उनका अन्त करण चोट 
खाकर उठ खड़ा हुआ | 

इस प्रकार का यह एक ही उदाहरण नहीं है | झसद्योग के मध्याद 
काल में, युवराज के चदिष्कार के समय, लोऋग्रियता स्लोकर भी उन्दंने 


मनम, 
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नहें हिन्दू विश्वविद्यालय मे निमत्रित किया था और 
उस्ती हिन्दू विश्वविद्यालय के कोर्ट की मीटिंग से देश 
के प्रति महात्मा गांधी की सेवा की प्रशंसा करतें हुए उनझी गिरफ्तारी 
पर उन्हें धन्यवाद देने का प्रस्ताव पास कराया | यह एक बड़े साहस 
का काम था| लेकिन उनका हृदय इसे क्रिये बिना रह न सका और 
एक सुग्रसिद्र लेखक के शब्दों में कहा जा सकता है कि “दस छोरी-ती 
बात ने हिन्दू विश्वविद्यालय को एक राष्ट्रीय संस्था के पद पर पहुँचा 
दिया और नेतिक महानता की दृष्टि से केवल ( महात्माजी द्वारा ) 
भारडोली सत्याग्रह का स्थगित किया जाना ही एक ऐसा कार्य हैं जो 
इससे ऊँचा जा सका है |?॥ 

/ इसी प्रकार कानूनी अवित्रन्ब के भंग करके कलकत्ता में उनका 
प्रवेश करना भी उनका एक अत्यन्त गौरवपूर्ण कार्य था । मजिस्ध्ट ने 
एकांगी अफवाहों के आधार पर शान्ति-भद्ग की आशंका की बात कह 
कर वह झाजश्ा निकाली थी । उस अफ़वाह के विरुद्ध एक 
जीवन-व्यारी सवा का 'रेकड? धा--भाषण की सोम्बता, वाणी की 
अदरता एवं शान्त्र शब्दों के निर्वाचन का एक वेजेड़ रेक४' | उनकी | 
उपस्थिति से नगर में उपद्रव होगा | यद्द विचार भी उच्छुद्नलतापूर्ण 
था। ऐसी आजा के श्रागे उनकी दीबकालिक सेवा आत्म-सम्मानयूवेक, 
भर्वें तानकर खड़ी हो गई | ५, 

यह सत्र मोत्तीलालजी की माति ठंडे दिमाग की जाड़ तोड़ के नहीं, 
विशुद भात्र जगत्‌ में विचरण करनेवादे दृदय की गौरवगाथा है। 
गम यदि उनके जीवन के। हम यूध्म दृष्टि से देखे तोदस 
5 ? निश्चय पर पहचेंगे कि वह शष्ट्रवादी ( “नेशनलिस्ट?) 
पा लक नहीं, देशभक्त ('पैट्रियट”) थे अथवा पप्रत्ुउ__ (ट्रिय) ये अथवा राष्ट्रवाद कम 
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देश-मक्त अधिक थे। जैसे व्यक्ति की पीढा और दख को देखकरउनका 
इृदय विचलित हो जाता वैसे ही मातभूमि की दर्दशा देखकर उनका 
हृदय विकल हो जाता था। वह मातभूमि; जिसके अतीत के साथ 
ब्राह्मणु-संस्क्ृति की उज्ज्वल गाथा जडी हुई है, जिसकी गोद में लाखो 
के आध्यात्मिक सात्वना मिली है, जिससे जगत्‌ के प्रायः सभी मदन 
घर्मो का विकास हुआ दै--वही सुजला, सुफला, शसत्य श्यासला मल- 
यजशीतला सातभूमि की दर्शशा | इस दर्दशा को देखकर माता के 
सच्चे सुपुत्र इस महान वाह्मण का छदय, जे। दया से श्रोतग्रोत था, 
कैसे विचलित न होता, कैसे रो न पड ता १ 
इस दृष्टि से, मालवीयजी में विविव, परस्सर-विरोधी गुणों का 
अदभुत्‌ विकास हुआ था । जो उन्हें नहीं जानते वे उनके कार्यों से यह्द 
अनुमान नहीं लगा सकते कि उनका हृटय कितना 
कि ड कोमल था । आप अपने दुःख की क्षरा सी कथा लेकर 
उनके पाठ जाइए, सुनकर वह विचलित हो जाते | 
सभाओं में त्रोलते-त्रोलते, कारुणिक बातों की चर्चा करते-करते उनकी 
शाँखों में आँसू झा जाते | जो कुछ दुःख ओर शोकप्रद है उसे वह 
बर्दाश्त नहीं कर सकते थे; उससे उनकी शान्ति अस्तब्यस्त हो जाती । 
उनका हृदय मानों पूछना चाहता है कि दुनिया में इतनी पीछा, इतनी 
अशान्ति क्‍यों १ जो जहाँ है वहीं शान्ति क्‍यों नहीं पा सकता ? उनका 
हृदय इतना कोमल था कि बहुत ही शनिवार अवस्थाश्रों में बद किसी 
पक्ष का विरोध करले और विरोध करने के बाद भी, उस पक्ष फो 
जितना दुःख होता उससे कहीं ज्यादा स्वयं उन्हें होता। विशेष का 
काम ही उन्हें दश्खप्रद था । 
श्र नर भ८ 
,इमारा मन, यह सब देख, पढ़ और सुनकर मानों ऊपर उठ रहा है; 
मानों वह उठकर पूछना चाहता है कि जो व्यक्ति इतना दवालु था, 
--११६-- 
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इंततॉ बयां जिसके लिए एक आदरणीय पत्रकार ने ७28 
फिर कट्टर क्यों ; * “ वढें सिर से लेकर पैर तक हर्टय ही हृदय हैं”# 
.. बह इतना कट्टर कैसे हुआ १ जो आदमी स्वभाव से 
ही घृणा नहीं कर सकता, जिसकी प्रकृति ही इसके विपरीत है वह 
हरिजनों के हाथ का जल क्यों ग्रहण नहीं कर सकता १ जिसके मन में 
स्वार्थ की गंध तक नहीं है, उसके हृदय में उच्च वर्ग के लिए---ब्राह्मण 
के लिए इतना पक्षपात कैसे आ गया ? $ 
इसीलिए कि उनके मूल में विशुद्ध ब्राह्मषणवाद है| उनकी दया 
शुद्धमनुष्य की, नाम-रहित, “अनलेबल्ड! (अनामी) मनुष्य की दया नहीं, 
सुनिए |. सिख की दया है। खींचातानी करके निकाले गये 
* ब्राह्मण के थ्र्थ में नहीं, त्रह्मण काल के औसत त्राह्मण के 
अरे में | इस शब्द के साथ जो गौरवपूर्ण इतिहास जुडा है उसके भीतर 
जहां एक ओर दया है, वहाँ दूसरी ओर कट्टरता मी है, जहाँ ज्ञमा है, 
करुणा की छात्रा है, वहाँ अरह्मदरड भी है, शाप की लपलपाती हुई अमि- 
भी जिला भी है। जहां आत्मज्ञान की सुगन्ध हैं, वहाँ बरह्माचारों 
का बना कण्टकाकीण जंगल भी है| उसमें जहाँ वशिष्ठ, नारद भौर 
व्यास की अम्रत वाणी है, माधुये है, तहाँ विश्वामित्र, दुर्वाता श्रौर परशुराम 
की पृरुषता भी है, कट्रता भी है। इसलिए इस आश्चर्यजनक सत्य को 
साने त्रिना कोई चारा नहीं। 
उनके जीवन में इन परस्पर-विरोधी तत्त्तों का ऐसा श्राश्य॑जनक 
अमनन्‍्व्य देखकर जो प्रश्न उठता है, उत्तर देने के 'लिए मानों उनका 
सारा जीवन उठकर कद रहा है-- 
/420 4 60ग्र।8008 ऋरघश ? एकए रशे, 2 007 
78056 ए980॥ : ॥ 60787 घ7ए।#६प०6६ " १८ 
«9६. ?४श५३ 5 #०तत्रए 900 #३7६ 4057 #दछठ509/00/,7 . , 
-0. ४. ८#7म्रश!शर्ग, 
्र्खाब! ानिकातत, 
*++>रेरे०->- 
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( क्या मैं अपनी बातों का खण्डन करता हू १ श्रच्छा, ऐसा दी सही, 
मैं असंख्य भावों का आकर हूं ) 

यह परस्पर-विरुद्धता उनके अन्दर बहुत अधिक मात्रा में पाई जाती 
थी | अभी आप उन्हें जनतंत्रवाद और समता पर बोलते सुनेंगे और कुछ 
देर बाद कटटरों की उस सभा में माग लेते पायेंगे जिसमें जाति से एक 
पीड़ित तिरस्कृत वर्ग को प्रारमिक्र मानवी अधिकार देने के प्रस्ताव का 


भी विरोध हो रहा है। यह निश्चय ही पाखएड--हिपोक्र सीः--नहीं हे । 
यह उनकी प्रकृति की मानवी दुबलता थी | 


किन्तु यदि उनकी प्रकृति के इस अंश को छोड़कर देखें तो हम 
श्रीविनायक मेहता के इन शब्ठों को दोहरा सकते हैं. कि “८ *८ वह 
घोधो एवं ककरों के समूह के च्रीच ग्रेनाइट वी दृह चद्धान की भाँति खड़े 
हुए हैं | उनका सुगढ़ शरीर, जिसका प्रत्येक अग आन्तरिक सामञ्जस्य 
से दमक रहा है,तप्रस की दी्घ साधना, उनके अ्रमिप्राय की उच्चता, जो 
शिलर पर लिखते हुए; गेटीके शब्दो में किसी भी गर्दित एवं नीच विचार 
को अपने अन्दर स्थान नहीं दे सकती; उनके पारिडत्व की विविधता,जो 
उनके ज्ञान मन्दिर तक आने वाले पणिडित यात्रियों के बीच उन्हें बिना 
- किसी असुविधा के स्थान देती दै;उनकी भावना की सावंदेशिकता जो 
उन्हें विश्व के एक नागरिक के रूप में पातो है,इन सब्रको देखते हुए कीन 
ऐसा है जिसे बीसवीं शताब्दि के इस शंक (, थादर्शत्यागमूर्ति को जानने 
»” का सौभाग्य ग्राप्त हुआ हे और उसने इनके अदर 'अ्रति-ब्राह्मण! को न 
देख पाया हो । कैलाश की घवल चोटी की नाई” वह अपने सत्तर देम- 
न्तों को लिये हुए, उज्ज्वल धवल वस्त्रों से आच्छादित ऊँचे दृश्य के 
रूप में खड़े हैं; सृष्टि के उस आरम्भिक कमल की भाँति, जिसे कोइ वस्तु 
मुर्का नहीं सकती, प्रायः आशा के ज्योतिःपुआ्ज के रूप में उनके 
दशन होते हैं, दुशशा एव अपशकुन के रूप में कमी नहीं ।” 3८ 


2९५ ..६ « कद डांद्यात5 स५ थे 90606. ० एजाएटाग धाद प्रोठ5घ णा 
मा955 ७० शाछंट बडे €णाहोणाध्प्राट ींड एच्वपप्राए शाण्वेध्ारव ०००७, 


हे ---२२१--- 


लत 


“पाँच-- 
कुछ ओर मंम्मरण 


श्री रामनारायण मिश्र लिखते हैं-.“एक दिन रात के समय एक 
चजे श्री मालवीय जी हिन्दू स्कूल ( काशी ) के बोर्डि'ग हाउस( कमच्छा- 
चोरमहल ), जिसमें मैं रहता हूं, पधारे और ३-४ 
बड़ी उम्र के लड़कों को अपने साथ मोटरपर लेगये। 
एक घरटे के अन्दर उनको स्वयं लाकर पहुँचा गये | 
पता लगा कि जत्र वह बनारस स्टेशन पर उतरे थे, उन्होंने देखाकि दो 
बदमाश बच्चे वाली एक ज्री के पीछे लगे हैं ओर वह उनसे बचने का 
प्रयत्न कर रही है| वह उस क्री के साथ हो लिये और जब वह 
इचके पर बैठ गई तत्र उन्होंने उसका पता जान लिया । ब्रोडिंग 
हाउस के लड़कों को अपने साथ ले जाकर उनको खोजवाँ ८ में उस 
स्री का पता लगाने को छोड़ दिया । लडकों ने पता लगा लिया | पहले 
तो उस स्परी ने डरकर दरवाजा चंद कर लिया और समम्ता कि वहीं 
बंदमाश उसके पीछे पड़े हैं परन्तु जच्र उसको मालूम हुआ कि मालवीयजी 
रश्टाए वीच्राए ध्ागहागिए एप (6 एपीश्थातए ववावाठाए 'सयाधीा।, ,६६५०००००००००० 
धार फाणणाएव्वें 5फच्तंतंद 5 #2/45 ( गरा5इटांप्तट३ )७ ग्र5 60चपिार्इ5 ० 
एश9056९, धा० गा धीट छठा05 60 6०८८ ऊऋश्बंताए ण दाल, 
ऋण्एांत वाइठवंव ६०... धागा: चाएंगाए घाव 3५ पघारदशा। 5. श्वांह्पे 
ब्टीाएंगाशाफए धा३६ एए७छ पाता जा टव5८ गाणाए५& पट इटदाठावरा एहितावड 
$0 95 5गाघ्रट 0! छहाप्ाॉंप्रए.. मोड प्राश्टब्यी0 6 धत्रांर धार चिर्ण:ट<द 
गज व लीइशा 6 घाट छठाीत 7३ घाट ९३५९ ० ६8 टाशाराग्रां5६ शाएँ क्रात- 
॥एरटेएएटक '्णो० धारा 85 ता० जात पांड घाशाद्ा ७ १ टशाधाए, पीट 
4,99घराएएं ४६ ॥05 भिशार्वक, ० थी (००९९८ धीट 5056 छशीभाए।' 
शा पता ? ॥॥0८ धार एच्गॉ2 ० रिावइड, पीट इध्ातड, आधी पा ड्थ्श्धााज 
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रात के समय जौ 
की रक्षा 


जड़ 


[ मदनमोद्दन माक्षदीय : कुछ और संस्मरण 


ब्रा 


ने ही उसकी रक्षा की है और वे यह जानने के लिए बाहर खड़े हैं. कि 
चह धर पहुँच गई या नहीं तत्र वह प्रसन्न हो गई और उसने तुरन्त 
दरवाज़ा खोल दिया [? 
अर >् > 
श्री शिवराम पाण्डेय लिखते हँ--यम्रुना के किनारे भहाराज 
बनारस की कोठी में, मदनमोहन के उद्योग से, मध्यदिन्दू समाज का 
एक अत्यन्त महत्वपूर्ण अधिवेशन हुआ था | दीन दिन तक जलसा 
हिंदुस्तान? से हुआ | उस समय यूरोप की 22 हुए काला- 
द काकर नरेश स्व० राजा रामगलहिंह भी पवारे थे | 
सम्बन्ध यह कपी-कमी समापति पर चुटकियां भी कस जाते 
थे | उनके भापण से ब्रहुत-से लोग असंतुष्ट थे पर धोलने की हिम्मत न 
पड़ती थी | पर मदनमोहन से न रह्य गया; कई बार उन्होंने कान में 
टोंका | जलता समाप्त होने पर राजा साहब ने अपने (हिन्दुस्तान पत्र में 
अधिवेशन की बड़ी प्रशवा की पर यह मी लिखा --४3समें दो-एक लेडि 
ऐसे ढीठ थे कि चे बड़े-बड़े राजा-रईसों एवं बावदूफ़ों ( वक्ताथों ) को 
व्याख्यान देते समय उनके कान में सलाह देने की धर प्यता करते थे ।?? 
“फक्रिन्तु यही राजा साइबर पीछे मठनमोहन की प्रतिभा के कायल 
हुए और २५०) मासिक पर “हिन्दुस्तान! का सम्पाठक नियुक्त क्रिया | 
%८-५८ सम्पादन काल में मी वह वकालत का अ्रम्वास करते। वकालत 
शुरू करने पर जब आमदनी होने लगी तत्र भी राजा साहब २५०) रु० 
मासिक भेज देते थे । एक दिन मद्नमोहन ने राजा साइबर से कहा-- 
“प्रहाराज, अब तो मे आपका कुछ काम नहीं करता । श्रापकी नौकरी 
में भी नहीं हू-- 
राजा साहब मर रुष्ट होकर भोले--“नौकरी में | मालवीय जी, 
क्या आपने कमी मेरे सन में या वर्ताव में अपने साथ था किसी के साथ 
नौकर का माव पाया है ? आपके पास विद्या है और आप गुणों की 


++ बे२३०-- 


हमारे स्त्र० राष्ट्रनिमोता * 


खान हैं | उसके द्वारा आप मेरी सहायता करते हैं और में भी थोड़े 
पैसों से आपकी सहायता करता हू । मुके आप-नैसे बुद्धिमान पुरुष के' 
मुँह से ऐसी बात सुन कर बड़ा दुःख हुआ |” 
>< ८ ८ 

, श्री सचिदानन्द सिंह लिखते हैं---“पंजाब हृत्याकाण्ड के चाद,. 
उसी वर्ष की ग्रीष्म ऋठ की, शिमला की वात है| बहस--डिवेट 
सनसनीदार हो रही थी****“ ““ और पंजाब सरकार के चीफ सेक्रेटरी 
श्री थामसन ( बाद में दिल्ली के चीफ-कमिश्नर सर 
जेम्स थामसन ) उसके (पंजात्न सरकार के ) प्रतिनिधि 
के रूप में उपस्थित ये | बहस कई दिनों तक चलती रदह्दी जिसमे माल- 
वीय जी ने शायद सत्र से महत्वपूर्ण भाग लिया। सरकारी सद्स्थ भ्रीं 
थामसन को एक बडा शक्तिमान वक्ता-ज्वालामुखी के जोर के साथ 
बोलने वाला--सममते थे। वह मालवीब पर बड़े तीत्र शब्दों में 
आक्रमण कर रहे ये *०« *९९+«०«००*००**०** | एक मौके पर उन्होंने मिल्टन 
के 'परडाइज़ लॉस्ट” से एक पतद्म ध्ुनाकर सोचा कि मालवीय जी के 
विरुद्ध विजय प्राप्त कर सकेंगे पर मालवीय ने मौके को संभाला और 
अपने जवात्र में श्री थामतन की ग्रत्वेक बात की न केवल धजियाँ उड़ा 
दीं वरन्‌ मिल्डन के द्वी एक बिल्कुल विरुद्ध ग्र्थ व्यक्त करने वाले पद्- 
खण्ड को सुनाकर उन्हें चुप कर दिया | मालवीय जी वी पंजाब-सम्बन्धी 


चह चक्‍तृता 


ये वक्त ताएँ निश्चय द्दी बड़ी उच्च कोटि की वौढिक विशेषताओं से 


सम्पन्न थी |?! 
4 ८ >् 
कौडम्बिक दुःख-सुख उसको ज्यादा समय तक जन-द्वितकर कारों से 
अलग नहीं रख सकते ये | दस सम्बन्ध में श्री ईश्वरशर्ण एक घद्ना का 
चर्यन करते हँं-. ५८ २८ मालवीय डी को एक बड़ी 
लड़की थी, जिसे वद्द बहुत चादते ये | क्ुय से उठकी 


बनने श्‌ 74 


कर्तैव्य-परायणता 


[ मद्नमोहन मालवीय $ कुछ और संस्मरण 


मृत्यु हो गई | में उनसे मिलने गया | उनकी आरा आँखुओं से तर थीं 
किन्तु क्षण मर बाद ही बढ मेरी ओर घूमकर ब्रोले--“खैर, वह चली 
गई। किन्तु उन हजारों लडकियों का क्‍या होता हे जो इस रोग की 
शिकार दोती हैं और इतनी गरीत्र होती हैं कि स्वच्छ भोजन और मानूज्ी 
चिकित्सा भी उन्हें नसींत्र नहीं होती ? हमें इन अमागिन बदनों के लिए 
* देश भर मे स्वास्थ्याश्रस ( सैनियोरियम | बनवाने चाहिए |” यदि में 
भूलता नहीं तो दूसरे ही दिन घर से वह दवि० वि० विद्यालय ( काशी ) 
चले गये | निश्चय ही वह एक आत्मापंण किये हुए व्यक्ति की नाई 
- जीवन चिताते हैं |” 
| 24 >् 

मालवोय जो परढा में विश्व नहीं रखते थे | वह बत्री-छुघार के 
समर्थक थे पर उनका मत था कि उनके सुवार का ढंग मारतीय हो | बह 
दि बता के तेजस्त्री पर उशील माताएँ चाहते थै, नजाकत एवं 
दतक शोकीनी से ढ्नी ड्ई रमणियां नहीं | ईश्वरशरण 
लिखते हें---“बर्षों पहले की बात है जब इलाहाबाद 
की कायस्थ पाठशाला का उपाधि-वितरणोत्सत था, में और वह 
दोनों गये थे | इलाहाबाद द्वाईकोर्ट के कोई अग्रेज जज सप्रापतिये। 
उनके साथ उनकी कुमारी कन्या भी आई थी जो स्वास्थ्य एवं शक्ति 
की साज्नात्‌ मूति सी मालूम पडती थी। सभा-विसर्जन होने पर माल- 
7 बीयजी मेरी ओर घूसकर बोले --“तुमने कुछ देखा १? मैंने कहा, “ मैं 
भी इस सम्जन्ध में सोच रहा था ।” वह बोले--“न जाने ड्िस दिन 

हमारे देश म॑ ऐसी लड़कियाँ होगी ९! 


न्नियों के लिए मालवीय जी के हृदय में बढ़ी श्रद्धा थी इसलिए 


उनकी वर्तमान अवस्था एवं दुःख पर बड़ी वेदना भी थो, फिर भी वह्द 
गैति-रिवाजो के बन्धनों को ताइकर ज्यादा दूर तक जा नहीं पाते ये 4 


॥ श्पू ऋण न 225) कक 


उसकी सफतन्तता का सर्स्य 
4पाभाथ७2७७४७३५ाएकमनाकााउानाइकवा कराहना्काक+ न इक करक भा 29५ ा का, 


' मालवीबजी का जनता में जो आदर था, उसपर जो अधिकार भा 

उसका क्या कारण है १? 

एक तो यह फि वह अतीत के पुगेद्धित थे । प्रत्येक व्यक्ति को, 
विशेषतः भारतवासी को, अपना ग्राचीन,अ्रपना बीता हुआ जमाना प्यारा 
लगता है | उसके लिए वह सुग्ज्ञित करके रखने की 
चीन है। मालदीवजी उसी प्राचीनता के गायक थे | 
सौमाग्व-वश इमारा प्राचीन बडा मनोद", और काफी ऊँचा भी, रहा 
है । इसलिए हमारे दृदप में उसके प्रति बड़ी ममता है। हम एक प्राची- 
नतम जाति के आदमी हैं, हमें प्रचीन विशेष प्यारा है। जिसका कोई 
प्राचीन हो द्वी न, उसे वद प्यास क्‍्योंकर लगे ? मालवीयजी उस युग के 
भग्नावशेष की भाँति हमारे लिए दर्शन, आदर ओर संग्रह की चीज 
थे। हम इस विद्यावयोदृद ब्राह्मण को देखते जो इस थुग की इलचल के 
बीच, इस द्दोड ओर प्रतिरिसा की ठोड़ में, शान्त भाव से खड़ा हुआ, 
आश्रर्व और दुःख के साथ हमारी अशान्ति देख रहा है | जत्र रास्ते में 
दौहते-दौदते बतंमान के दस घोर जन-रव और कोलाइल से ऊब्रकर, 
पीछे दीड़े आनेवालो के घक्कों एव चाडुक से तिलमिला कर साँ6. लेने 
केलिए इधर-उबर ठेखते तो यद अदवुत आदमी दिखाई देता जो 
आंज के लिए दर्लेन अतीत की स्मृतियां को सामने रखकर कंदता-- 
देखो !! <म प्रिऋलता के बीच जो कुछ ब्रीत गयां ई और जो अ्रत्र 
फिर लीटर न अआयेगा बद स्वमावतः प्यारा लगता दे । 

इस इृष्टि ने मालबीयजी की लोकग्रियता का प्रधान कारय वही ई 
हि उनरी वाणी में प्राचीन को साकफार-सा करके खछा कर दंने का 
शक्ति थी; बद प्राचीन युग की श्रोर निर्देश करने ये । 

--२२६-- 


अतीत के पुरोद्धित 


न्च्च्ट 


[ सदनमोहन मालबीय : उनकी घफज़ता का रद्दस्य 


उनकी सफलता का दूसरा कारण यह था कि वह शत्रु पैदा नहीं करते 
व्यवद्दार की थे | उनमें मित्रों को अन्त तक मित्र बनाये रखने की 
(कीमलता अदभुत्‌ शक्ति थी। वह छोटे से छोटे आदमी को 
भी अपने व्यवहार से प्रत्नन्न रखना चाइते थे | आदमी के अन्दर जो 
अलोचक होता हैं उसे बह कभी नहीं जगाते | चइ स्व बहुत 
कम अ्लोचना करते ; जो कुछ उन्हें कहना होता , उसका जिक्र -- 
वर्णन--कर देते | उस वर्णन का ढंग अवश्य ही निराला होता। 
आलोचना उन्हें पसद नहीं थी। उनका मत-परेद की इतना शान्त होना 


“ - किआआपका जोश ठडा कर देता | यदि बह आमें मत-भेद प्रकट करते 


० 


तो दुःख के साथ और यदि समव हो तो वद आपको यह पता भी ने 
चलने देते फि आपसे उनका मत-मेद है | दूसरों की भावनाओं का 
खयाल रखने वाला ऐसा दूसरा आदमो मेने नहीं देगवा । 

उनमें संकोच और शालीनता इप्नी श्रधिकर थी फि आप था गये 
आप से त्रात कर रहे हैं| उनको जरूरी काम है पर आप से यह ने 
कहँगे कि अब जाइए । यही नहीं बहुत समव॒ तो यह है फि यदि आप 
जाने को कहें तो वह आपको निराश करते हुए दु.खो हो बोर आउयसे 
बैठने का अनुरोध करें | 

भर श्र 4 

तोठरी बात, जो एक प्रफार से पहली के साथ सम्पद है, उनकी 
शारीरिक एवं मानसिक पवित्रता थी | जब अन्य नेताओं की तरफ लोग 

ही उनके भूत या वततमान जोवन की रगोनियों की ओर 

इशारा करते हुए अर गुत्ती उठाते हैं तत्र मालवोय पर 
सन्देंह एवं अविववास की ज़रा-तो कालिमा कभो ऊिसी ने नहीं डाली । 
उनके जीवन में ऐसी कोई बात ही नहीं जिसके साय होली सेली जा सुक्ते। 
वह अत्यन्त उच्चफ़ोटि के नंतिक पुरा थे । उनको इमानदागे सन्देह को 
सीमा के परे थो । उन्होंने लाखो रुपये एकत्र ड्िये; इन रुपयों 

बनकर तट 


हमारे स्ब० राष्ट्रनिमोत्ता ] 


का नियमित एवं व्योरेवार हिसात्र भी त्रहुत द्वी कम बार प्रकाशित होता 
था फिर भी यह उनके उच्च चरित्र का एक प्रमाण है कि आज तक उनें 
पर किसी ने पैसा खा जाने या इधर-उबर कर देने का दोप नहीं लगाया। 
अन्यथा इतना रुपया जिसके हाथो से इधर-उधर हुआ हो, उसके सम्बन्ध 
में कोई अफवाह, कोई किम्बदन्ती न फैले, यह भी आश्चर्य ही है। 
चौथी बात उनकी आशावादिता एवं तदनुकूल कर्म-निष्ठा थी। 
जिसके सम्बन्ध में यथास्थान लिखा जा चुका है | 
५“ भर >< 
सार्वजनिक ओर व्यक्तिगत दोनों प्रकार के जीवन में उनके महत्त्व 
का एक बढ़ा कारण समभौता करने ओर कराने की उनकी महती शक्ति 
मतों को शक भी है उन्होने 22 एक को ही इस साँचे में 
ढाल लिया था |ःसमभोते की शक्ति उनमें भरता धारण 
थी इसे उन्होने कलाका रुप दे दिया था। जैसे व्यक्तिगत जीवन में उन्होंने 
अनेक घरों को ठुकडे-टुकड़े होफ़र डूबने से बचाया वैसे दही सावंजनिक 
जीवन में भी उन्होने इस दिशा में अदभुत्‌ सफलता पाई | उनके सम- 
मीते की प्रतिभा को व्यक्त करनेवाली कितनी गायाएं आज अप्रकाशित 
या विश्वसनीय! हैं । १३३० के महान सत्याग्रह-आ्रादोलन के बाद कांग्रेस 
ओर रुरकार के' बीच जो समकीता हुआ उसमे उनका प्रधान द्वाथ 


था। कई बार इव्ते-द्वटते उन्होंने उसको समाला । ससमभीते के समय ४« 


उनमें अदभुत्‌ प्रतिमा एव कार्यशक्ति प्रकट होती | जब लोग कठिनादयों 
एवं बाधाओं से निराश हो जाते तब्र भी समझौते के विपय में आाशाप्रर 
बाते करना, आशावबादी बने रहना उनकी ग्रकृति का एक अंग हां गया 
था। प्रयाग का ऐक्न-सम्मेलन उन्ही के व्यक्तित्व तथा समझौते की 
उनको प्रतिमा एवं स्कूर्ति में केन्द्रित था, ऐसा कहे तो अ्रत्युक्ति न दोगी। 

इसे अश्रलावा उनकी लम्बी सेवा, उनकी देश-मक्ति, उनका त्थाग वो 
उनकी लोकप्रियता के कारण ई ही परदनका उल्लेख तो इम पहले कर चुके ई। 


बने २८०--- 


॑ 


ह््च् 


[ मदनसोदहन मालवीय : उनकी सफलता का रहस्य 


उनके कार्य महान हैं | एकहिन्दू विश्व-विद्यालय ही उनकी कीर्ति-रक्ा 
के लिए पर्यात है | हिन्दू जाति के लिए उन्होने बहुत काम किया ।जैसा 
भ्री मगवानदास जी ने लिखा है--स्वामी दयानंद और आयंसमाज के 
बाद 'कामन/(सामान्य) हिन्दू-मावना को जन्म देने का श्रेय मालवीयजी, 
सेण्ट्रल हिन्दू कालेज ओर हिन्दू विश्वविद्यालयको ही है।” मारतवर्ष के 
लिए उनकी सेवाश्ं का वर्णन क्या क्रिया जाय | ६० वर्ष की निरन्तर 
सेवा स्वतः अपना एक पवित्रतम स्मारक है | हि 

देश में ऐसे गजनीतिक नेता ढोंगे या होगये है जिनकी क़रनीतिशता, 
राजनीतिक प्रतिमा ब्रहुत बढी हुई हो पर मद्गात्मा गाँधी के अतिरिक्त 
दूसरे किसी भारतीय नेता के सामने इमाग छठय ठस श्रद्धा से नहीं 
ऊुका जिस श्रद्धा से मालबीयजी के सामने कुकता था। उनका व्यक्ति- 
गत जीवन उनके सार्वजनिक जीवन से भी अ्रविक पवित्र और सुन्दर 
था | निश्चय ह्वी मद्दात्माजी के सिवा दूसरा और कोई ऐसा आदमी 
दिखाई नहीं पड़ता जिसने इतना त्वांग किया हो या ब्रिविध प्रकार 
के कार्यों का इतना बोक सेमाला हो |#_ आज भारत की जिन विभू- 
तियों पर हम कुछ गये कर सकते हैँ उनमें मालवीयजी का स्थान बहुत 
ऊँचा दे और एक वद्दी आदमी हैं लिनका नाम गावीजी के साथ-साथ 
रक्‍्खा जा सकता हे |9< 
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+- रे रे६-- 


श्प्पप्ड 
स्प्प्य्‌ 
रद 


'१८्स 


जीवन-ताहिका 


प्रयाग में जन्म | 
शिवा द्वारा घर पर ही संस्कृत एवं हिन्दी 
की आरम्मिक शिक्षा 

धर्म शञनोपदेश पाठशाला? एक विद्यांधर्म 
अवबद्ध नी सभा? में पस्कृत-अध्यवन । जिला 
स्कूल में अंगजी शिक्षा 
ईरट्र त पास करके स्पोर सेस्ट्रल कालेज में 
अवेश | 
इलाहाबाद में शस्वदेशी तिजारत कम्पनी! 
ऊैछ मित्रों के साथ, खोली ६ 
न्री० ए० पास क्रिया | 
जिला-स्कूल' में अध्यापन-कार्य | 
काग्रें च के कलकत्ता अधिवेशन में मापद (- 
पत्र से बराबर कांग्रेस में सम्मिज्ित होते 
रहे | राजा रामपालएिंह से परिचय । 
हिन्दी देनिक टिन्दुस्तान! का सम्पादन | 
'इस्डियन यनियन का सम्पादन | 
वकालत की परीक्षा पाम की । 


४-२३०-... का 


मे 


[ मद- मांदन मालवीय : जीवन-वालिका 


श्ष्््र ल्‍भ् नागपुर काप्रेंस में 'सारत की गरीबी” पर 
महत्वपूर्ण भापण | 

१८६३ ५३० इलाहाबाद में वकालत शुरू वी | 

१६०२ ५०७ प्रांतीय |व्यवस्थापक सभा के सठस्य | 


श्ध्ण्पू अवतृबर प्रस्तावित ईिन्दू विश्वविद्यालय का विवर ण्‌-.. 
पत्र प्रकाशित किया ) 

3१ दितम्बर काशी काग्रेस के समय टाउनहाल वी 

विराद समा में विश्वविद्यालय की योजना 


का समर्थन | 
१६०६ हि सनातनवर्म मद्यासभा के प्रयाग अ्रधिवेशन 
में विश्वविद्यालय की योजना का समर्थन | 
१६०८ 4 प्रयाग से हिन्दी साप्ताहिक अभ्युट्य! 


निकाला तथा मित्रों की सद्दायता से 
'लीडरः को जन्म दिया । 

१६०६... दिसम्बर लाहौर कांग्रेस के अध्यक्ष हुए। 
वायसगयब की केन्द्रीय कौसिल ( शाजकल 
की श्रनेम्बली ) के सदस्प चुने गये | 

१६१० के प्रयाग से हिन्दी को राजनीतिक मासिक 
पत्रिका मयोंदा? निकाली | 

शृ६ १८ ४ फरवरी. हिन्दू विश्वविद्यालय की स्थापना | 

दिल्ली कांग्रेस का सभापतित्व | 


१६१६ & ७४० पंजाब दत्याकारड के समय जॉच एवं सेवा | 
१६१६--३३ ,... हिन्द महासभा आडटोलन क्रे मुख्य स्तभ | 


स्वदेशो-आदोलन, काग्रेठ आन्दोलन के 
मुख्य आधार | कांग्रेस कार्यतमिति के 
सदन्य की हैमिदत से गिरफ्तारी | बम्बई 


दसारे स्व॒० राष्ट्रनिमाता ] 


में कानन-मंग * कारण गिरफ्तारी और 


ठुत्कारा। गोलमेज़: 
सम्मेलन में 


गये | उ्ली एवं 
कलकत्ता की क्ांग्रे वो के समापति चुने गये | 
१३४६ 


१२ नवस्वर देशवमान | 


90. जय 


*.... 


डा 

(९३५४ के. 

४ भा 
ह 


रा 


दि 
र 757७, ५८ 


३४,३४२ 
पा भू 
यु 25 न 


पट 
भ् 


स्तर 
पक") 


८ 

हि 
बन 
72 


है रॉ हल 
६५ 


कक. 
ढ्व्टः 


चफाफ, 


नह 
सैश्यॉड 
ले 
॒ ;ः 
४.२ * ८ 





चाजपएद्ध राय 
[ लालाजी” : पंजाब-केसरी ] 
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“मेरा मजुहब इक्परस्ती हैं।मेरी मिसलत कोमपरस्ती है। मेरी 
इबादत खलकपरत्ती है । मेरी अदालत मेरा शअन्तःणरण है। मेरी जाय- 
दाद मेरी कलम है। मेरा मंदिर मेरा दिल दै। भेरी उमंगें सदा जवान हैं ।” 


--लाजपतराय ( “वंदे मातरम? के प्रथम श्रद्द में ) 


५ ए रु 
खसताइल वप पहल 


यदि भूलता नहीं तो १६२२ का साल था या १६०१ का रहा 
हो | मतलत्र कुछ ऐसा ही था | वहन सरूपकुमारी ( श्रव श्रीमती विजय 
लक्ष्मी परिडत ) की शादी के दो-एक दिन इधर उधर कीबात है। 
इलाहाबाद में जिला राजनीतिक कान्कस हो रही थी। महात्मा गावी से 
लेकर वाबा रामचन्द्र तक--लगभग सभी नेता उस समय प्रयाग में 
उपस्थित थे। कुछ नेहरू-परिवार में विवाट के सम्बन्ध में, कुछ अन्य 
कारणों से | सरोजिनी, एण्डरूज,लाजपतराय,मुहम्मठझली सत्र जमा ० । 
गर्मागर्म अ्फवराहें उड़ रही थीं। कोई कहता.....स्थान स्पान पर मशीन 
गन ( तोप चलानेवाली मशीन ) लगा दी गई है; काई कहता मुद्स्मद 
अली गिरफ्तार होगे; जवाहरलाल की गिरफ्तारी की खबरें भी उढ़ने 
लगी थीं। एक अजीत सनसनी फैज्ञो हुई थी। दिलों में एक अजब 
भस्तानापन था। यह अपने ढंग की पहली ही कान्क्रोंस थी । फिर इतने 
नेताश्रों के एकत्र हो जाने से दूर-दूर की बनता उमड़ रही थी। उस 
समय युक्तय्रात के किसान उद्दे लित दो रहे थे; उनके सघठन ने सरफार 
को चिता में डाल दिया था। लालाजोी कुछु ही दिन पहले अमेरिका 
से आये थे । चारों ओर एक इलचल मची हुई थी। यह अशद- 

«रे ३े४०-- 


हमारे स्वर० राष्ट्रनिमोता ] 


योग का सध्याहकाल था। ऐसे ही समय कुमारी सहूपकुम री की 
शादी हुई झ्लोर ऐसे ही समय वह कान्क्रेंस होने जा रदी थी 

कान्क्रें सु हुई और बडी शान से हुई | हिंदू म॒श्लिम ऐफ्य के पवित्र 
भावों ने राष्ट्र में उमग का दरिया बह्मा दिया था। कान्क्रेंस में दोनों 
जातियो के लोग शामिल ये--और खूब थे। मेरे लिए दतनी बढ़ी 
राजनीतिक कान्क्रस में शामिल्न होने का पहला अवसर था । मैं 
मंच के नीचे ही एक कोने में बैठा हुआ सिनेमा के चित्रयट की भात 
सामने से गुजरते हुए इन अदमुत दृश्यों को देख रहा था । यदि मैं 
भूलता नहीं तो हिन्दी के राष्ट्रीय गायक्र कबि प॑० माधव शुक्न का 
“यह दिन्द्र मेरा आजाद रहे, माता के सिर पर ताज रहे, गायन पहली 
आर इसी कान्क्रेंस में, शायद उन्हीं के द्वारा, गाया गया था। दस 
गाने से उस समय लोगों के दिल त्ल्लियों उछल रहे ये ! 

धीरे-धीरे एक के बाद एक नेता बोलने खड़े हुए । ब्रोले; तालियाँ 
पिटीं श्रीर बोलकर बैठ गये। इतने में नाठे, ममोल, कद का एक गठा 
ईआ पंजाबी मच पर आकर खड़ा हुआ । किसी ने कहा--होगा कोई। 
पर दिल मानता न था । गाघी जी, मोतीलाल जी, जवाहरलाल, मुद्द- 
म्मह्य्ली इत्यादि को मैं पहले देख एवं जान चुका था । कहीं देखा है, 
ऐसा तो लगता द। याद आया, १६२० में काशी में देखा था पर यह है 
कीन ? इतने में एक तरफ से आवाज्ञ आई--लाला लाजपतगब । अरे | 


यद लालाजी हूं, जिनकी कृन्म का अमेरिकन भी लोदा मान चुके दैं। तन 


पर दैठ गया लालावी उठे, बोले ओर सूत्र जेज्े । मैंनेदेखा कि लालाजी के 
शेलने के दंग पर पश्चिम का बढ़ा प्रमाव पढ़ा है। अंगो के ब्रॉंदोलन में -- 


मत 


ग्रेस्च्-पान्चस'-..में, सिवाय श्री स्गा ऐयर के दूसरे किसी भारतीय को 
अद़कर नहीं पराया | मंच पर भी बढ़ बढ़ी स्वतन्नता से काम 


84 के 
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ने उनसे 

से थे। बोलते जा रहे है और पीछे फिगकर नीछे बैठे मौलाना मुद्दम्मद- 

तक पद पर एक घप जमाकर पूछते हैं-.'क्यों माई मुहम्मदअली, 
+-११६-. 


३4 


जहर लिक 


हे 


[ 'ज्ञालाजी? : और चार बे वाद ! 


ठीक है से !” मनोरजऊ व्याख्यान देने, बीच-बीच में दँसाते ज्ञाने की 
उनकी कला पहली बार वहीं देखी | बह बोलते ये, जनता के लिए । 
जनता पर काबू करना, उसे भावों से ओतप्रोत कर देना उनका काम 
था। इसी नींव पर उनका सारा सार्वजनिक जीवन खड़ा है। मैने 
पहली वार उनका व्याख्यान छुना और पहली वार दी समझ गया क्कि 
यह व्यक्ति लोकप्रिय नेता बंयों है? वच् से लालाजी को आर मौ 
देखा, छुना, पास बैठकर बातें भी कीं पर पहली तार का वह चित्र 

भूला नहीं | यह एक जीवित आदमी था ! 

यह मेरा लालाजी का प्रथम दर्शन था ! 

नल दो-- 
लॉग लिवू लाजपतराय, दि लॉयन आव्‌ पजाब, लाजपतराव द्रि 
लॉयन आँव्‌ पंजाब, इज डेड !! ( पञजाब के शेर लाजप्रतराय चिरजीबी 
हों,पंजाब का शेर लाजपतराय मर गया /)१६२५ या २६ में देशश्धु ठल 
के प्रसिद्ध अग्रेज्ञी ठेनिक पफारवर्श! के किसी अ्रग्न॒लेस की पहली लाइन 
यह थी । यह हिन्दू सवस्न, शुद्धि ओर तब्लीग का जमाना था | राष्ट्रीय 
एकता को वंसत आया ओर शैदाई बुलबुलों की बोली सुनाकर, बद्वार को 
दस बीस कलियाँ इधर-उधर खिलाकर, पुराने दृद्छी में सरसब्जी पेडाऊर 
चला गया | इधर गई--उधर गई, काई जान भीन संक्ा कि वह 
बहार किधर गई | वर्ड टीवानायन, वह मध्तों जिसने शताब्दियो के दर्द- 
नाक कारनामी को धो बढावा था, करे थाई ओर कब गई । जय आई 

तब हम होश में न थे, जन होश हुश्रा तो वद चली गई | वे दिन-- 
मादकता-से आये वे उंज्ञा से चले गये ये ! 

जहाँ भाई-भाई मिज्ते ये, जहाँ दिल्ली की जामा मद्जिद में कद्ृर आय- 
समाजी नेता ₹4० श्रद्धानन्द का वाज् (उपदेश) होता था; जहाँ मुसल- 

- +शर७-- 


हमारे स्व० राष्ट्रनिमोता ] 


मान हिन्दू स्पोद्यारों पर शर्बत पिलाते थे ओर हिन्दुओं ने मुसलमानों के 
लिए टिल फरा दरवाजा खोच टिया था, वहाँ यह क्‍या हो गया। 
मारत के राष्ट्रीय जागरण की यह अदभुत प्रतिक्रिया थी | स्वम् जैसी | 
मानो कह्द्दी व्याइकर आई हुई लड़की आज विधवा हो गई हो ! 
जोन होना चादिए था, वह्दी हो रहा था। जहाँ भारतमाता की 
जब' ऊे नारे उछलने हुए दिलों से निकलकर आते थे, वहाँ 'हर-हर 

ददेव! और 'अल्लाहो अकत्रए एवं 'वा अली? के नारे बुलन्द 
होने लगे | श्रखादों के भाग्य चमके; लाठियाँ घढाघड़ +कने लगीं। 
धर्म ने वयवमाय का रूप पकदा | शुद्धि और तबलीग़ वाले 'प्राहक्ों? 
पर इस तरह हठे, जैसे पण्डे याश्यों पर टूःते हैं| अविश्वास का 
कोट्स देखते देखते सम्पूण भारतीय आकाश पर छा ' गया । 
ओरद्भजेत्र और शिवाजी रद्ध-मंच पर खंच-र्ंःचकर लाये जाने 
लगे। कृष्ण श्र दजन्त मुद्द मद पर हमारे हृदय की गंदगी उचल 

पढ़ी | दाढ़ी चो । से जा मिशन और चोटी ने ढाढी की मुश्के कसनी 
शुरू कों। भाईचारे, पिज्चास, सहिष्णुता, प्रेम और उदासता का 
ढॉर देखे-देसते सम हुआ ओर ईरष्या-दवं प, दंभ, अविश्वास एव 
सता का दुषसद एवं तूरानी दौर आया। बड़े बड़े डगमगा 


«प्‌ 
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| 
हि । 
५्घं 


गये । ऐसा सेल्ाब शआ्राप्रा जिसने पुराने तनों को खोखना कर दिया | 
दसस्य सोहानी श्रौर सावस्कर, इकगरल और परमानन्द--इस ज्षेत्र 
न और ल ला जी, मानों भारत का माग्य फूट गया हो | वह लाला 
जी, जो पंजान के शेर बे; वद लाला जी जिन्‍्दोंने कह या --'मेरा 


ड़ तय 
ह2। 
5 
पा 


ग पुजा ई'; बद लालाजी निन्‍दोने अमेरिका से, आग के शब्दों 
में नि एुई ब्रद्ीजें निकाली थों शरीर बद लालाजी जिन्होंने मण्डाले 
देख, प्रसइपोग-श्ान्दे लन॒में जेल साना देखा, बढ्दी लालाबी आज 
आग ऋम़ों के मैदान में ! टिन्दू कप और मुल्लिम कप की 
एस मोर्चाजन्दी में लालाजी! कौन विश्वास कर सकता था कि 


कक. रे ट्रृ २७०- 


[ लालाजी? : जीवन-क्या 


यह वही लालाजी हैं, ' इसलिए उस वीर राजपृतनी की तरह जिसने 
अपने युद्ध से भागकर आने वाले पति के लिए मदल का दरवाजा बन्द 
'करके कहा,था कि यह मेरा पति नहीं हो सकता, मेरा पति इतना 
कायर कभी न होगा, 'फारवडः ने दहृठय की पीड़ा व्यक्त करके लिखा--- 
लाजपतराय जीवित रहें पर लाजपतराय, पंजाब का शेर, मर गया ! 
हाय ! ये केसे हृदय-वेधक शब्द थे | यह भारत के दुर्भाग्य पर 
एक टिप्पणी थी ! 


>< भर >< 
इस ग्रकार के परिवर्तन लालाजी के जीवन में कई बार हुए। पर 


उनका कारण बताने अ्रथवा उनके जीवन की श्रालोचना एवं विश्लेषण ऊर- 
ने के पहले यह अच्छा होगा कि हम उनकी जोवन-क था पाठक को सुना दें। 
--तीन-- 
लीचन-कथा 

लालाजी के पूर्वज पंजाब के लुधियाना ज़िले में स्थित जगराब के 

रहने वाले ये | इनके गिता लाला राधाकृषष्ण मी समय्र-समप्र पर चर्दा 
रहा करते थे | लाजप्तराय का जन्म २८ जनवरी १८६४ 

ऋन्‍्म, बचपन ओर ई०को अपनी ननिशल--ढोडिआ्राम--में हुआ | इनकी 
शिक्षा. थ्रारम्मिक शिक्षा पिता की देख-रेख में हुईं। पिता 

. सरकारी शिक्षा-विभाग में काम करते ये, इसलिए उनकी बदली होती 

रहती थी | वद बालक लाजयत को बहुत मानते थे, इसलिए उसे मो 
जहाँ जाते साथ ले जाते ये | जरा बड़ा होने पर यह लुवियाना फे मिशन 
स्कूल में पढते रहे पर बाद में उिताजी की बदली होने पर उनके साथ 
अम्वाला चले गये । वहाँ एक बंगाली बाबू से अंग्रेजी पढ़ने लगे । उर्दू, 
फोरती और गणित स्वय लाला राधाकृष्ण पढाते ये | श्य८० ई० में 
एए्ट्रेंस को परीक्षा पास की । एणस्ट्रेंस ण्रीक्ञा के बाद इन्हें छात्रवृत्ति 
मिलने लगी | तब यह पिता के शअ्रनुरोध से आगे पढ़ने के लिए. 

> चर रे६ू ७ 


हमारे स््र० सप्रनिसोता ] 


लाहौर चले गये | उत्त समय सम्पूर्ण पंजाब (दिल्ली-सहित ) में लाहौर में , 


दी एक कालेज था |विल्ली का कालेज१८७७ ई “में तोड़ दिया गया था। 


जब्र एफ०ए.,०में पढ़ रहे ये तभी मुख्तारी की परीक्षा पास की | लाहौर - 


में.छात्रावस्था में ही, स्व० गुरुदत्तजी, ला० हंसराज इत्यादि से परिचय 
हुआ तथा यहीं यह मेजर त्री० डी० व के माई एवं ट्रिब्यून! 
जन्मदाता श्रीशचन्द्र बस से मिले | उस समय श्री वस नवयुवक्ों के 
उत्साद के एक केद्ध ये। उनके तथा अन्य लोगों के सम्बक ,से लालाजी 
अन्दर सार्वजनिक सेवा क्रे भाव उदय हुए | इनके पिता भी लेखादि 
द्वित्रा कग्ते ये ; उसका भो इनके जीवन पर बड़ा प्रमात्र पढ़ा | 
मुख्तारी की परीक्षा रात करने के वाद लाला जी? जगरावें में ही 
मुख्तारी करने लगे | वहा मुख्तारी चन्न भी निकली थी पर कछ दिनों 
द यह शेहतक था गये और वकालत की तैयारी 
करने लगें। १८८० ई०में वकालत को परीक्षा पास 
की । श्प््६ ३० में हिसार में वकालत शुरू की । 
१८६२ ६० तक वहीं वकालत करते रहे | यहाँ सफलता भी मिली । 
श्रपल १८६२ ई० मे मित्रों के अनुरोध से लाहौर चले आये । वहाँ 
शान पर आऋयसामाजिक संस्थाओं की इन्दोने विशेष उन्नति की। जब 
पढ़ते ये तो देव-समाज के संस्थापक श्री अग्निहोत्री वी ओर विशेष 
रूप में अर्पित हुए थे । देव-समाज ब्रक्क-समाज का ही एक संस्करण 
था| पर पीछे आार्य-समाज ने इनके अपनी ओर खींच लिया । उन 
दिनो आप समाज की घूम थी। स्वामी दयानन्दजी का प्रभाव खूब बढ़ा 
एशान था | १८७७ म॑ उन्दोने लादोर में आर्य समाज स्पातित किया ! 
पजर २०में लालाजी', स्व० युरुवत्तज्ी एन ला० हंसराज इत्यादि के 
साय, ध्रायसमात्र में शामिल हुए । ये लोग पढते मीये और श्ार्य- 
धमान हा हऋाम मी करने ये। उन दिनो टिंत्ी-डर्द का भी विचाद चलना 
गे पजागस्दा कर पक्ष में थे। इसी समय (कार्तिक कृष्ण 
--९४०--_ 


वकालत और भआय- 
समाजञ्न में प्रवेश 
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अंमावस्था-दीवाली-संवत्‌ १६४० को ) स्वामी टयानन्द का श्रज्मेर *में 
देहान्त हुआ | उस समय आर्य-समाज लाहौर की ओर से शोऊ प्रकट 
करने के लिए जो सावजनिक समा हुईं उसमें लालाजी बलि और ऐसो 
बोले कि जनता पर उनड्री वक्त त्व शक्ति का उसी दिन से सिक्का जम. 
गया । इनके तथा अन्य लोगो के प्रयत्न से १८८६ ४० में लाहौर में; 
स्वाभीजी के स्मारक में दयानन्द ए'ग्लो वैदिक कालेज की स्थापना हुईं) 

जब यद्द दिसार में वकालत करते थे तब्र भी सार्वजनिक कार्यों में 
माग लेते रहते थे | बहुत दिनों तक हिसार की स्युनिमिपल कमिये के 
अवैतनिऋ मत्री भी रहे । स्वत वर विचार और निर्भी- 
कंता आरंभ से ही उनकी विशेषताएं थी जिसे टीक 
सममभते, करते | एक घटना याद आती है| जब चह म्युनिमित्नलिद्र 
के सेक्रे टरी थे तब एक बार पजाब के छोटे लाठ दौरा करते हुए हिसार 
पहुँचे । दिार के ड० कमिश्नर >्युनित्तिपलिरी के सभापति थे । 
म्युनिसिपलियी में यह विवाद उपस्थित हुश्रा फि छोटे लाट को मानपत्र 
(एड्स?) अग्रेजी में दिया जाय या उदूँ म | डिपुटी कमिश्नर अंग्रेजी पर 
जोर दे रदे ये। क्याफ़ि इससे उन्हें स्वय मानपत्र पढ़ने का मौका मिलता ;) 
फिर जो चाहते लिखते । लालाजी चाहते थे कि उद में दिया जाग; 
क्योंकि टसे वही पढ़ने ओर जनता के कम्दो का उल्लेख फ्िये रिना न, 
रहते। त्रढ्मा वाद विवाद. हुआ पर लालाजी टस से मस न हुए ;- 
फुलत: उन्दी वी बात रहो। उन्होंने ही -मानपत्र लिखा और पढ़कर 
सुनाया एव प्रज्ञा के कप्ये का वणन करने से भी न चूके । हर 

दिसारमें उन्दोने क्षमा थो ऊ चिए एक उचयोग-शाला मो स्थापित की थी। 

श्री गुरुदत विद्यार्थी एव श्री श्रीशचन्द्र बस के उन्साइवद्ध न एवं 
पथ-प्रद्शव से इनमे दिन टन सावेजनिक सेवा का माव बढ़ा । श्रीमुरुदतत 
के अनुरोध से दी यद्द लाहौर आये। लादोर आने से पहले दयानन्द 
कालेज का थोड़ा चहुत काम तो ऋग्ते ही रदते थे पर यहाँ आकर विशेष 


दिक्षर की सेवाएँ 


क्जत 


औ+ , कं | रा जप 


हमारे स्व० राष्ट्रनिमोता ] 


रुप से उसकी उन्नति के कार्य में लग गये | कई वर्ष तक यह्द उक्त 
कालेज की य्रबंध-समिति के अवैतनिक मंत्री रहे । 
लाहीर में-- वाद में बहुत दिनों तक उप्समापति मी रहे | कई 
वर्षों तक निःस्वार्थ भाव से उसमें अध्यापक का भी काम क्रिया | यहाँ 
यह इतिद्दास पढ़ाया करते ये | इतिहास और शिक्षा-विज्ञान का इनका 
अच्छा श्रनुभव था। १६०५ $० में अमेरिका की शिक्षा-संस्थाश्रों के 
अवलोकनार्थ मी गये थे | वहाँ से लौदकर उ्दवी वथा अंग्रेज़ी में राष्ट्रीय 
शिक्षा पर पुस्तक लिखीं | " 
आर्य समाज की सेवा में इनका ध्यान श्रनाथों की शोर विशेष रुप 
से आकर्षित हुआ | आयेसम नियों में शायद लाला जी पहले आदमी 
हि थे जिन्होंने संगठित रूप से, इसाइयों के ढंग पर, 
अनाथ ह* रक्षा झनाथों के लिए शनाथालयों को स्थापना की। सवत्‌ 
जया जन-उत्रा... १६३३ ( १८६६ ई० ) में उत्तर भारत में भयकर 
शक्ल पढ़ा । लोग दाने-दाने को तरस *हे थे ; क्रितनों ने अपने बच्चों 
को बेच दिया; सितिने माता पिता अपने लाइलों को छो इकर चलते बने; 
कितने विधर्मी हो गये; क्रितनी बहनों ने पापी पेट की भूख मिटाने के 
लिए श्रपनी इज्जत वेच दी | उस समय लाला! जी का बोमल द्ृदय यद्द 
शश्य देसफर व्यपित हे) गया। उन्दोंने सैक़डों मनुष्यों को इस कष्ट से 
पचाया | श्सऊे बाद दी सत्रत्‌ १६४५६ ( १८६६ ६० ) में राजपूताना में 
भयंगर अकाल गढा। तत्र भी लाना जी न लोगों की बढ़ी सद्ायता 
यी | पंजांच सरफार नक़ वो उनके श्रनाथ-र क्षा सम्बन्धी कार्य की तारीफ़ 
करनी पटी धार तब १६०१ ६० में मारत सरकार ने 'फैमीन कमीशन? 
टुमित्ष प्रमीशन।] बैंठाया तत्र पंजाब को ओर से लाला जी ही साक्षी 
नियुद्ध हुए | इसमें दमरी गयवादी बढ़े सार्छ जी हुई | उन्दोंने अनाय- 
रुण्य सम्बनगी फरई बालें सुकझादे; झमीशन ने उनमें से कुछ की सिफ़ारिश 
भी पी पर सरकार ने उधर विशेष ध्यान न दिया | 


$ण्न्ण्क रे 'डँ २--+- स्ड् 


। 
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सन्‌ १६०५ ई० में उन्होंने लाहोर आये समाज की ओर से एक 
सहायक-समिति स्थापित की | यह आजकल की सेवा-समिति के ढंग 
'पर थी | इसी साल भारत में भूकम्प हुआ | काँगडा (पंजाब) में इसका 
विशेष अमर हुआ | कितने ही श्रर गिर गये; क्रितनी ही जानें गई। 
“उस समय लालाजी ढल-बल-सहित वहाँ पहुँच गये | उनकी बड़ी 
सेवा-सदायता की। दिन-गत इधर-उवर दटौडते फिरते थे। इन सत्र 
कार्यो के साथ जगह जगह चंदा उगादने के लिए भी जाना पढ़ता था । 

सन्‌ १६०७-८ में उडीसा, मध्यप्रदेश एवं युक्तयात में फिर भयकर 
अकाल पडा । उप्र समय भी उन्होंने अकाल-पीडिना की चडी सहायता 
की 4 जगह-जगह धुमकर चंदा इकट्ठा किया श्रौर स्वयसेवरकों के द्वारा 
धन की तथा श्रन्य प्रकार की सहायता लोगों को पहुँचाई | इस सहाप्रता 
का उल्लेख सरकार ने प्री अपनो म्ठुमशुमारी की रिपोर्ट में किया था ।# 

#धनू १६१९ की संपुकयान को रिरोर्ट में लालानो की इस सहायता 
पा उल्लेय करते हुए चने पराहव लिखते हैं. वाह ल्वा5घ्यवए ०७ इटॉ 


ड्राएकम 98 स्उत्वरः ठटठग्राष 05१4 तांचदशाणात्तच३इ पध्टा्ा 0छााए.. पीट 
घिपाताद ० 7907-03 छत शान छ टहाएथग) शाॉ9्िए८ गट्या एाटी | शऐं 
शाटवाएटव कांड प शंकर पीर पटटाछाला3 ० 5 00०97 फाड़ घछ 
वृष्षापट इपाट साशात्रा धी३५४ छड'ट चाह चाएपा व. 36८९० घ४ फ्राएब(८ 
लाहा५ ज्रोटग 3>3श्याधारा। ज5 09 0ा8 उष्टा पव्घा, इएा9 पर ॉ0प 
बु0 बह बार ज्राशाीदा प्राष्ट ग्राएगी (८० ४७5 होी5 ॥ ० €ग्प्राइ्ट, णत 
तीदा। (० एशॉट८ था तावए एण्पा३ई छुला, उतजये फैचा रॉपली! ९छउंटा 85060 व्राट 
त0 एव थोट गांगा [ ऐड #ैएड टिव3ट27) प्लीज छोर ताइ।एत68 धालाटए 
0088 ऋणे८घ्8० ७०५०". अर्थात्‌ “श्रर्य-प्तान के एड पभसिद नेता का 
शक प्रतिनिधि १६०७-४८ के भ्रच्नाल के समय चारों तरफ सद्दायना छे लिए 
“चन बाँदता हुआ आया और ठस्त गा में सो भाया जिव्रछ्े निरुद मैंने पद 
दाला था । उप्रऊे जमे के ४६ उधद्ची उद्धारता से लाम उठाने बालों ने 


सट्टायता लेने न लेने के ओदित्य का कुठ निश्वप ने कर सकने के फारण, 
५ 5 ई में ७०» 
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आधुनिक समय में हरिजनों की समस्या को महात्मा गाधी ने बड़े 
बल-पूर्वफ दिनतू-समाज के सामने रखा ओर इस , पाप का चिह्ू मिट 
डालने के लिए उन्होंने प्राण तक उत्सग कर देने का 
न्श्विय करके अपूर्व उदाहरण देश के सामने 3प- 
स्थित फ्िया । लाला जी का भी इधर बहुत ध्यान था। सन्‌ १६१२- 
१३ ई०» में अ्रद्धतों की दर्देशा के प्रति कद्दर दिन्दुओं का ध्यान आकर्षित 
करने के लिए उन्होनें काशी, प्रग्माग, बरेली, छुरादावाद इत्यादि की 
यात्रा की; उनके उद्धार के लिए व्याख्यान दिये | सन्‌ १६१३ में शुरु 
कुल कॉम मे जो अछूट-सम्मेलन हुआ था उसके यदी सउमापति थे | 
इसी साल चालीस दजार उपये अछुत जातियों मे शिक्षा-पचार के लिए 
भी उन्होने ठिये | ईसाइयों वी 'मुक्ति सेना? ( सैलवेशन आर्मी ) की 
भोति एक सर्मिति भी बन गई । लालाजी ने कुमाऊँ इत्यादि में जाकर 
स्वय अ्रद्धृतोी की स्थिति की जाँच की और बढ़ी द्ृदय-द्रावक मापा में 
अयाग के लीडर नामऊ अग्रेजी दनिक्र पत्र में, उनझे सम्बन्ध में, एक 
लेख लिखा | दस सम्बन्ध भे॑ युक्षप्रांव के तात्कालिक लाट दर जेग्स 
मेनन से मी वह मिले थे | और बाद में तो टनकीजन-सेवक समिति के 
अनेक कायकतओं ने अपना सारा समय अछुतोद्धार कार्य में लगाया । 
लाला ऊ! क कांग्रेस मे शामिल होने के साथ एक मनोरजक पर 
इपद इंटिशास लगा हुआ दे। जम कांग्रेस का आरम्म हुआ तो सरकार. 
में वेश की उससे राद्यनुभूति थी। गवर्नर-मनरल ला 
टफरिन ने भी कई बार उससे सद्दानुथूति प्रकट की 
था पर पोछे झ्ार बढ़ता देख बढ विसक्त दो. गये--वहाँ तक कि एक 
बता में उन्दोंने असंतोग भी प्रऊन कर दिया | उस समय पश्चिमोत्तर 
मेरे कार्; थपूट्शन सेजा ७ सद्दायता थे यान के। भेत्रे उनसे क& दिया 
णेमिदे से 8। ठब सेपरेथन > नेता ने मुझसे पद्धा दि यद दीन दे को 
इए अकार ठदरता से घद गाट रहा दे ।? * 


दरिजनों की .सेवा 


हि 


रसाणनी त 


“२ डु ८य+ 
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[ 'लालानी' : जीवन-कंथा 


आन्त ( इ8 समय्र का युक्तप्रात ) के छोटे ला सर आकरैण्ड काल- 
विन थे | वह काग्रेंस के प्रबल विरोधी थे | उन्होंने मिनगा-नरेश के 
नाम से धअजातंत्र मारत के लिए. सुविधाजनक नहीं है? ६ डेसोक्र सी 
इज नॉट सूटेड हु इस्डिया ) नाम की ए पुस्तिका भी निकाली थी | 
यह बात पीछे अलूम हुई कि इसके लेखक टरथअस्ल फालविम साइद दी 
थे | इसमें कांग्रेस का प्रबल विरोध फ्रिया गया था। उथर सरकार ने 
जब देखा कि लोगों में देशमक्ति के भाव फैन रहे हैं तो सर सैयद अह- 
भद इत्यादि को ऐसा सड़काया कि वे कांग्रेस के विदद दो गये । सर 
सैयद, काशी के राजा शिवग्रताद, सुशी नवनकिशोर तथा सिनगा-नरेश 
इनमें मुख्य थे । पिछले तीनों से तो आशा ही क्या थी पर सर सैणद 
भी चकमे में आ गये । यह वही मर सैयद ये जो पहले भारतोय 
आकाक्षाशो के प्रतलत ल्‍्मयकऊरों मे थे; यह वही सर सैबद ये जिन्‍्दोंने 
लाहौर के 'इस्यिडन श्रदोसिएशन' के सामने, ऋभिनदन पत्र के उत्तर 
में, बोलते हुए कह्दा था--“हिन्दू-मुसलमान दोनों भेरी अँखें हैं । फ्ाश 
मेरे एक ही आँख होती, एक ही थाँख से दोनो फो देखना,” यह चह्ी 
सर सैयद ये जिन्होंने अपने मापण में कट्दा था फि पंगाली भारतवर्ष के 
मस्तिष्क हैं;--वढी सर सेयद ऐसे अढले फ़ि ठोनों श्राँखों को एक दूसरे 
से लड़ा दिया । मुमलसानियत ( “पान इस्लामिज्मो) का खदत उनपर 
सवार हुआ । उनके इस परिवर्तन पर दिन्दी के उप पुराने प्रकार 
( स्व० त्रालमुक्ु दढ गुप्त ) को 'सेयद का बुह्माया? में रोना पढा-- 

द्रव्य पाय. के अपने सन में अब वह इनना फूल गया । 

बढ़ा अचस्मा दै दो दिन में सब पिद्चली गठि भूल गया ॥ 

क्ीढ़ों ने 'असगादे बगावत'द को अपतक नि या है । 

चल्पा करनेदवाला भी भतल में नहीं समागणा है॥ 
# सर सैयद ने ५८४४७ के गृदर प्र “अप्रवाये वगावत' नाम छी शक 

अस्ची पुस्तक लिखी थी उसी की और इशारा है ४०. ४४ 


एमारे स्व० राष्ट्रनिमाता ] 


बोलो तो घुढ़द़ें बादा क्या उस सनेद्ट का हुआ निचोद । 
भूल गये पंजाब-उफर में तुम जो आँख रहे थे फोड़ ॥ 
हिन्दू ओर सुसलमानों को' एकद्दि-सा बतलाते ये। 
माँख फोदने को अपनी मझटपट भ्रस्तुत दो-जाते थे ॥ 


८ २८ ५ 


करके द्रोह दीन-दुखिया लोगों से क्या पद पाणीगे ९ 
झपना नाम बढ़ा कर लोगे देश का नाम मिठाओगे ॥ 
दरें मोर शहाद के झगड़े अब इस समय कहानी हैं । 
पर कलछ भी कपयश की तो चिरध्यायिनी वानी हैं ॥ 
वह दिन गये वक्‍तृता देते भाँतू टपन्टप गिरते थे। 
नेन तुम्दारे दोन-हौन लोगों से कमो न फिरते थे॥ 


4 र 2८ 


स्मरण हमें इस अवसर पें सादी का कहना भाता है । 

ज्यों ज्यों नर बूटा होता है लोभ अधिक आ जाता है ॥ 
लालाजी! के पिता सर सेयद के बड़े भक्त थे। उनका 'सौशल 
र्फार्मर! ( समाज्न-मुधारक ) पत्र वद्द बड़े चाव से हा करते ये; पुत्र 
फो मी पढ़ाते थे। पर अकस्मात्‌ उनके विचारों में यह परिवर्तन देख 
शध्रलम में आ गये | उन्दोंने लाहदीर के 'कोहनर? नामक उर्द अखबार 
में कई गुली निहियाँ सर सेयद के नाम छुपवाई | लाजपतरायजी 
ने इनका अंग्रेजी अनुवाद किया तथा स्वव भी अग्रेजी में कई खुली 
चिट्टिठि्य छगवाई जिनमें सर संयद के पहले के और उस समय के 

पग्विनन की पुलना करके टःख परकद किया गया या। 

खर खयद जाग्रेस का व्यक्तिगत न्यू से विरोध करके दी नहीं रह 
डन्दनि शक विगधी समा ( एग्ट्री-काग्रेड' ) औी स्थापित की । 


4. न 


[ 'लालाजी? ; ज्ीवन-कथा 


यह असहयोंग-काल की अमन-ममाश्रों को भाति थी। सरकार ने 
बाधाएँ डाली, इस समा ने भी विरोध का तूफान खड़ा ऊिया फिर भी 
चौथी काग्रेस प्रयाग में श्री युल के सभापतित्व में शान से हुई | उसमे 
लाजपतराय भी आये ये | उस समय यह सिर्फ २३ वर्ष के थे पर 
कौपिल-सुधार-सम्बन्धी प्रस्ताव के समर्थन में बूब बोले । उससे उनकी 
तरफ लोगों का ध्यान गया | रईस ऐश़ड रैयत' इत्यदि पन्नों ने उस 

व्याख्यान को लेकर उनकी प्रशसा की | & 
इसी समय से उनका काग्रोंस के साथ सम्बन्ध स्थापित हुआ्ना | सन्‌ 
१६०५ ६० में कर्ोस की ओर से श्री विशन नारायन ढर, श्री गोखले 
कांग्रेस डे पटेशन कक लालाजी को इग्लेण्ड भेजकर वहाँ बल मेरंट 
ढस्पा के सामने भारतीय व्थिति में सुधार की 


न्‍ 





# रईस ऐसय्ड रेयत' ने थपने साहित्यिक स्तंसों में लिखा-- 
पका धा$ भ्टाए ३ ०घराह्वागव9 छा 507 5छछ655 $00८ ९९६६० ७५९ 
55ए7॥६चत, २४॥60 ८6७0 8 # ७छ 7एाएषाट5 एटॉजर ऐथोरफट शाजधवगट ४०5५ 


द87280८ ७ 50 #एटी 7, 2 ३२६ 5. दीाएदा।. चक्षांट-प्ता 
€डणा/25५४0॥ ॥5 छह वशतठेंटर (0 सिह या रजापी जय। हा शीट 
शॉट, 48 ॥८ वएछ८ 57 ५५८५५ 9प्राष्टा गन्‍ाच्ध८ट ([८6९3 #0च 5 
एछ्रा४६९0६ घरधाएत॑ंह ). ए०श्कयत्पा5५ परठच ते भष्टाए एगाएज्नतोंषट 090978:६ 
४ (0फ्ष्य छॉढाडइ [0 छा 59९एते #ीग0', ऋीतठच्ट ज्तीजाईफ पाच९ 
छ९07॥/6 ०080. व्रिवीदढ छा0॥ नल ८७८ बि। छा" बबच्ल 8 व तब 


४९ 5ए9९शॉ९९%, नंट बाठपात ८0१ इन्नांट धल द्वाएः 
भावार्थ यह कि “इस नाटे कद के नवयुवक छी ववतृता सुनने से प्रध- 


जता के सथ आइचये हुश्रा । चंद मिनटों पहले किसे विश्वास था ड5 बह 
इतना सुन्दर भाषण दे धद्मेया 2 ठसडी बौद्धिक एवं चतुराई रू पर्ए वफ्तृता 
उसकी असली योग्यता की सूचचऊ दे। शत्यन्त प्रभाषषण दंग से उधने 
सर संयद के पहले के सत का उदाउरण देकर उनके इस समय के मत की 


आलोचना की ॥'* ** ** उसमें प्रथम श्रेणी के वक्ता होने के चिद्ठ 
दिद्ाईं पदते हैं। उसे इस कला को विधित करनो चाहिए 7” 
रा 4 मा 





हमारे रघ० राष्ट्रनि्माता ) 


समस्याएं रखने का निश्चय हुआ ! श्री दर तो वीमारी के कारण न 
जा सछे पर श्री गोखले एवं लालाजी गये। ह्॒ग्लैरड मे लालाजी ने 
लोगों के सामने भारतीयों की त्थिति रफखी । एक महीने में ४० व्या- 
झुयान दिये; पन्नों में लेख लिखे; क्तिने हो ग्रतिश्चित आदमियों से 
मिले । पर वहाँ जो अनुभव हुए उससे उन्होंने समझ लिया क्रि मिक्षा- 
वृत्ति स काम नहीं चल सकता ओर पेरों पर ही खडा होना पड़ेगा । 
यही संदेश लौद कर उन्होंने मारतन्यासियों को दिया ! 

बंगाल नवीन मारत की जायति का केन्द्र हो रहा था | एक नया 
भाव लोगो में फैल रहा था, एक नृतन याणोन्मेप हो रहा था । यह 
भान्टीग्र संस्कृति का जागरण अधिकारियों से देखा 
न गया | १६०५-६ में तात्कालिक वायसराय लाई 
फर्जन ने बगाल को दो डक से विभक्त करके राष्ट्रीयता के इढ़ते हुए 
प्रभाव की दबाना चाहा | ४गालियों ने एक स्वर से विरोव किया पर 
उनगी पुझार पर कुछ ध्यान न ढिया गया । निराश होकर बंगालियों ने 
सत्यायर आरभ क्रिया।विलायती वल्लुओं के ब्रद्धिष्फार एवं स्वदेशी के 


वंगभंग 


उपयाग का ऐसा आदोलन उठा कि बढ देसते-देखते तूफान की तरह 


भाग्त में छा गया। लालाजी ने भी समर्थन क्लिल। स्थान-स्थान पर 
पसम्म-उम्रकर सापण फ़िने श्वीर जनता को जगाने लगे। सरकार ने दमन 
ला सहारा लिया। अनेऊर देशमक्त जेलों में द्रेंस टिये गये | इसी समय 
आशी तीकांग्रेंस लीगोसले के समापतित्ल में हुईं। इसमें लालाजी नेऊद्धा--- 
*४०2४ नए फ्रेशट्रॉष्तयाडत ६६6९४ 65 08868 2700#7982 ॥७ 
07,7१५, | का: 8 फल्डछुबा त९९छ0ए६8४ ६0. 90. ४४९, 
हिद्दार्श 7९, 748 0घर तेमाए (0 80 झणए89प/8४७  4)5६ 
४ह भ्ेबशच डाहएा॥ ६0 86 8७३36 ० 60छ8डट07श१५६, न: 
कर पा 090 04।26 9७४ 8478...... प श्र्थात्‌ ध्ण्क्र श्रश्नेज भोख 
ससिद में श्रविक डिसी बात यो बुणा या नापसंद नहीं करता | मैं 


3] 


ग्न्न्न्स जुट. ०० 
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| 'क्ाज्ञाजी? : ज्ञीवन-कथा 


समसत़ा हूं कि मिक्तुक इसी योग्य है कि उससे घुणा की जञाव | इस- 
लिए अंग्रेज को यह दिखा देना हमारा कतव्य है कि दमें अपनी अब- 
“स्था का अनुभव हो गया है और अच् दम मिन्नक नहीं हैं ““।”? इस 
काम्रोंस के वाद ही देश में दो राजनीतिक ठल हो गये--गरम, नर्स | 
पहले में लाल-बाल-पाल ( लाजपतराय, त्राल गगाधर तिलक, विपिन 
चंद्र पाल ), प्रधान ये ओर दूमरे में खबर फीरोजशाह मेहता, गोखते, 
सुरेनद्रनाथ और मालवीयजी इत्यादि ये। देश मे चारों थ्रोग 'लाल- 
ब्राल पाल? की घूम थी | 
काशी कारें स के बाद देश की स्थिति आर नयकर हो गई। गाल 
में दमन से हाहकार मच गया। बर-पकड एवं तलाशियों की धूम 
थी। बारीसाल में बंगाल प्रातीय फान्क्रॉंस का अधिवेशन दोने वाला 
था| स्त्र० श्रो रछल उम्रके सभापति मनोनीत हुए थे पर वहाँ के मिला 
मजिस्ट्रेट श्री इमर्सन ने ऋ्रान्क्रॉस न होने दी | सुरेद्रनाथ को गिरफ्तार 
कर लिया और उन पर ५००) ज्‌ मना फ़रिया ! इससे असंतोग की 
आग और भड़की | उस समय लालाजी! धरम-प्रमकर व्याख्यान दे 
रहे थे | उसी साल कलऊत्ता में दादामाई नीरोजी की शअ्रध्यक्षता मे- 
कांग्रेस हुई । उन्होंने स्वराज को ही सारे'सर्ज की ढवा बताकर सउको 
इृढ़ रहने का उपदेश फ़िया | वाद में पजाब में मी असंतोग फैल गया । 
उस समय लालाजी ने जनता में जाएनि उत्पन्न करने मं अपनी शक्ति 
लगा दी | फल-स्वरूप पंजाब सरकार के अनुरोध पर भारत तरकार ने 
देश-निकाले की आशा जारी कर दी | 
बंगाल की छून पंजाब में मी फैल गई थी ) नन्‌ १६०७ में पंजाब 
चुब्ध-सा दो रहा था। पजाव के कुछ टिव्सो ने बत्ती बताने के लिए 
सरकार लोगों को, ले गठ झोर बस जाने पर उन- 
पर करलमाने का विचारकिया | भूमि-कर सभ्बन्धी 
नियमों में भी वह ,फेरफार करना चाहती थी। श्स समय लादोर के 
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हमारे रव० राष्ट्निर्माता ] 


गोरे समाचार पत्र (सिविल ऐश्ड मिलिटरी ग़जठ? में मी भारतीयों के 
प्रति ई्या-द्वोपपू्ण लेख निह्नलने लगे | (सिंचाई-करः में भी दृद्धि हुई 

लोकप्रिय 'पञाबी! पत्र पर राजद्रोह का मुकदमा चलाया गया ओर 
उसका, जनता की राय में, जो अनीनिपूर्ण फैसला हुआ उससे असन्तोष 
की आर छुलग गई | इस जाशति का उपयोग करने के लिए सरदार 
अजीतर्सिंद ने अजमन मुदिब्यने वतन! ( देश-प्रेमियों की सभा ) 
स्थापित की | प्रति रविवार को इसका अधिवेशन दोता था। दजारों 
की भीड़ होती थी; लाहौर के बाहर के लोग भी आते थे। सरदार 
साटव के व्याख्यान जड़े जोशीले होते थे। पंजाब में घूम-धूमकर 
उन्होंने व्याख्यान ठिये। उत्त समय की पंजाब और बंगाल 
की जायति का क्या कदना था,! देश ने १८४७ के ५० वर्ष बाद, 

अपने अन्दर एक नई चेतना का अनुमव किया था। जिस प्रकार 
बंगाल के प्राणों से 'के बले मां तुमि अत्रले ?? स्वर उठ रहा था वैसे ही 

पंजाब के घर-घर में 'पगड़ी समाल थ्रो जद्धा !? &8 गीत गाये रहे थे । 

पंजाब के जाते में यद्द जारति देखऊर सम्कार घत्ररा उठी थी | अत में 


>+लीत ना तक + जाके +० नी जन नन--नकनीन पे 3 अनन्‍क “न जा ज.. अनिभतओ,। 


भयदे गोत महुत बड़ा है पर दो चार पय यहाँ दिये जा रदे हैं-- 
पंगढ़ी सेंमाल ओ छद्य ! टेक 
अग्रांनु” पता नाही रंज हो जावना। 
साद्यां ककां सादा कुछ न बन आवना | 
काना करंदे ऐड़े जोश उबाल ओ | पगड़ी« ॥ 


रद +< ५ 


लिस. लिस चजिट्टियां ऐ वे लारनु पल्लियाँ 
कद दंशईरया लोडोहो सगेतरथण्लियां ॥ 
छेट्य क्ोनो थी पिच्चे दाल ओ हालो॥ पगट्री० ॥ 


4 है. (है. <--न्‍न्‍न्‍_-_ 
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उसने सरदार ञ्रजीतर्सिह और लाला लालपतराय को निर्वासित कर दिया। 
भर ञ्र +ः 
निर्वासन-सम्बन्धी कुछ प्रासंगिक धरर्नाओं की चर्चा यहाँ जरूरी दो 
जाती है। "मेरे निर्वातन फ्री कहानी? (7७ 86079 ण॑ ए> 00907- 
कुछ प्रासंगिक... िपें००) में लालाजीने उनका विश्तार के साथ वर्णन 
घटनाएँ किया है पर यहाँ अत्यत सक्षेप में में उन्हें देता हू। 
बात यह है कि रावलगिण्डी के लाला गुरुराम 
एडवोकेट, लाला हंसराज तथा ला० अमोलक राम प्लीदर बड़े दी देश- 
प्रेमी ये । वे लोग कमी कमी एकत्र होकर देशसेवा-सम्बन्धी बातों की 
चर्चा किया करतें ये । ३० अग्रेल १६०७ को वहाँ के जिला मजिस्ट्र ८ 
( मि० पी० ढी० ऐग्यू ) ने निम्नलिखित विचित्र नोटिस इन लोगों के 
नाम जारी की-- 

“लाला गरुरुदासराम एडवोकेट,लाला इंसराज प्लीडर,लाला अमो- 
लक राम प्लीडर--मेरे पास यह रिपोर्ट पहुँची है कि कुछुदिन पहले इस 
शहर में एक सभा हुई थी, निसमे अजीनतिंद नामक एक मतुष्य मुख्य 
वक्ता था । ठुना जाता है कि लाला हृसराज उस समा के उभाषति थे । 
सभा के संयोजक शोर मन्री लाला श्रमोल्कराम थे और वक्त ता देनेवालों 





ऐक्ट पास जेढ़ा होना सी दो गया | 
हक जेढ़ा जेढा खोना सी सो गया । 
हुन की करिए दृष्सी मेरा सवाल द्वो | पगड़ी० ॥ 
श््‌ ५4 >< 


निरियां गला नाल कुछ नहीं दनदा । 


उद्ठो अलाज करों कोई वतन दा ॥ 
बाजिया छद्ये जांदा देख बंगाल ओ ।॥; पगढौ० |] 
इत्यादि 
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में भी एक वक्ता लाला अमोलक राम थे। मुझे यह मी खबर मिली 
है कि अजीतर्सिह-की वक्त ता अत्यन्त - राजबिद्रोह फैलाने वाली थी और 
थुरदासराय की वक्त ता भी ऐसी दी थी) उनकी वक्त टा में बढोउस्त के 
कलक्टर ओरक््मजिस्ट'ट मि० किचन पर कठोर आच्षेत थे | इसलिए आप 
लोगों को यह नोव्सि देता हूं क्लि आगामी दूसरी मई के ११ बजे दोप- 
दर को इसके सम्मन्ध में तहकीकात करूँगा, इसलिए आप लोगों को 
उस समय वहाँ उपस्थित होने की.अनुमति देता हूं। वहाँ आप लोग 
इस सम्रन्ध में जो कुछ कहेंगे वह मी ध्यानपूवक सुना जायगा | इस 

तदककात करने के टो उद्देश्य हैं, ( १ ' ताज़ीयत हिन्द की १२४ 
श्रौर ५०५ धारा के अनुसार आप लोगो पर मुकठमा चलाने के ययेष्ट 
अमाण गस्तुत हूं था नहीं। (२ ) यदि तहकीकात , में ये बातें निश्चय 
हो जायें तो फिनानशल कमिश्नर और चीफ क्रो: की सेवा मे, आप लोग 
के पास रेडेन्यू एजेर्टो के जो लाइसेंस हैं उन्हें रह करने अथवा काननी 
ज्ववसाय कानून ( ॥,6४2 77480# भ०0०७7 86॥ ) के ४;-३७ वीं 
सांग के अनुसार, जैसी स्थिति हो उसके मुताब्रिक करने कि आज्ञा प्राप्त 
करने को प्रार्थना की जाय | कृपया इस नोटिस के नीचे लिख दे-- 
देख लिया | ु 

( इस्ता० + पी० डी० एग्यू, -+ 

५ जिला.मतिस्टे ८ । 
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नर सॉटिस गे >-काननी आर दाह्यासद थी ) आज तक भी 

अन्यन ऐसी नोटिस नहीं देसी गई पर यू तो क्रिसी तरद्द इन्हें नीचा 
द्िगाना था। लालाजी के समाचार मिन्ना वह तुरन्त प्रहंचे | सलाइ- 
मशप्िर के बाद यह ते पाया कि इन जागा भ से क्रोई अदालत न 

लि। इसी और से वशील कर दिये गये लोगों में नोटिस की अफपाह 
बैक गई ऊे उद्ध आदमी टन लो+प्रिय नेताओं का मुऊ़दमा देखने 
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अदालत में 'उपस्यित हुए] मनिस्धेट ने जय यह दृश्य देखा तो कद 
दिया, 'मुकठसा श्राज न होगा, पीछे तारीख की चूचना दे दी जायगी !? 
इधर जनता इतनी उतावली हो रही दी कि उसने जुलूस निकालना 
चाहा | लाला जी से व्याख्यान देने करे लिए कहा गया; उन्होंने इन्फ्रार 
कर दिया पर भीडहय्ती न थी इसलिए विबश होकर टोपहरक्ो व्याख्यान 
देने का वादा करना पद्म ; इसके आद समाचार मिला कि कुछ उजडु 
आदमी डिपुटो कमिश्नर के बंगले के श्रद्दाते में गड़वड़ कर रहे हैं तथा 
कुछ लोग ' जिला' जज की कोठी की तरफ मी गये हैं। अ्रत्र समा करके 
इस प्रकार के कंत्यो की निन्‍्दा करना ग्रावश्वक हो गया पर इस बीच 
ज़िला मजिस्ट्रं& ने लाला जी को घुला कर कह्दा--“सभा गेर-कानुनी 
क्तरार दे दी गई है, पुलीस को कारतूस दे दिये गये हैँ एव घुड़सवार सेना 
भी बुला ली 'गई है | यदि समा हुई तो गोलिया चलाई जानेंगी |” खैर 
सभा तो स्थगित कर दी गई फिर भी सारी रात धर-पकड होती रही । 
३ मई को लाला जी के ये सत्र वकील मित्र तथा और भी दो एक मित्र 
गिरफ़्तार कर लिये गये । लाला जा ने इन मित्रा को छुडाने का घीड़ा 
लिया और आन्दोलन करने में लग गये | 

युरोपियन राज-ऊर्मचारी लाला जी से जलते थे । वे दाँत पीस रहे 
थे | लाला जी की गिरफ़ारी की अफवाह मी गर्म थी । उत्त समय लालों 
; जी के बडे लडके (जो इस समय शायद व्रेरिस्टर हैं) 
निधन के दृश्य _हेर में च। स्त्री, पुत्र, पुत्री सत्र लुधियाना, उनके 
सहुराल, में ही थे। लाला जी को दुद्ध सता की चिन्ता अधिक थी। 
उन्होंने पिता को पत्र लिखा और चिन्ता न करने का अनुगेष किया | 
यद्यपि लालाजी ने फोई गेर-कानूनो काम न ऊिया था दसलिए उनको 
विश्वास न था कि सरकार देश-निकाले का अदृूरदशितापूर्ण काम करेगी, 
फिर भी उन्होने अपने को तैयार स्खना जुब्री समका। उन्होंने दूसरे 
ध्रान्त के नेवाओं को पंजाब की परिस्थिति के सम्बन्ध से पत्र भेजे; सर 


इमारे स्व० राष्ट्रनिमौता ] 


'विलियम वेडरबर्न के पास चिनाब नहर की कर-वृद्धि के सम्बन्ध में एक 
पत्र, आवश्यक कायजों के साथ, भेजा । विज्ञायत भी एक मित्र को पत्र 
लिखा । इसमें लिखा--“पना नहीं विलापती डाक के दिन में पत्र लिखने 
में समय हो ऊ गा, वा नहीं इसलिए यद्व पत्र इतनी जल्दी भेज रहा हूँ ।” 
पत्र लिखकर भोजन जिया | फिर ठो पत्र और लिखे-। इसके बाद एक 
लेख लिल्ञा | फिर चिद्चिपाँ, लेख आदि जेब में रखकर चीफकोर्ट जाने 
के लिए गाठी तैयार करने की ग्राजा दी | 
लालाजी श्रदालत जाने के ज्ञिए तैयार हो रहे ये कि उनके मुंशी ने 
ख़पर दी--“दो श्रावमी आपसे मिन्रना चाहते हैं ।? लाला जी उनकी 
०दापसे ६ अभ्यर्थना को बाहर आये तो देखा कि एक सज्जन 
आपसे मिल्नना 2 22502 22035 
चाहते हैं !” शहद? ओर दूसरे श्रनारकली थाने के थानेदार हैं। 
सिटी पुनीस के इन्मपेक्टर ने लालाजी से कद्दा कि 
आपसे कमिश्नर और रिपु ते कमिश्नर मिचना चाइते हैं, शीत्रचलिए | 
लाला जी ने सोचा कि शापद अफ्उर्रों ने उन्हें अरशानि-निवारण के 
लिए प्रवन्‍न करने के सम्बन्ध में चुलाया हां इ्सालए बोले--“मुमे 
काचहरी म॑ छुछ काम है श्रतः वहाँ से लीटते समय में कमिश्नर साइबर 
से मिलूगा ।! शददर के थ.नेटार ने कह्दा--“कमिश्नर साइच्र डिस्ट्रिक्ट 
सअयाफिय मे हैँ; चंद मिनये के निए दी आपसे मिलना च।हते हैं। श्राप 
उनन मिलडइुर पचदृ- जा सत्ते हैं ।!? 
_ लालाजी जो कुछ सस्देड डग्ा । बद दोनों थानेदारों के साथ गाड़ी 
में बठ गये। श्रभी गाड़ी योही दी दूर चलाथा फ्रि जिला पुलिस सुपरि- 
एटगजण्ड,एक छार अग्ने ज्ञ के साथ, कूदकर गाड़ी के पायदानों पर चढ़ 
| | खाचाजी के आम्रह करने पर वे भी श्रन्दर शैठे | झ्र/क्िस में पहुं- 
पर क्सइनर ने उन्हे स्यासिण्द बट ला रा मिकाली गई निर्वाठन 
दी दशा सुनाकर कदा--आउ गिरफ़्यार ऊिये गये हैं और आपको 
देश-नि हाला दोगा;र ववय वर स$ ननवापूर्ण क्रिया जायगा ।? कमिश्नर 
«रेप 4 
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ने पूछा--“क्या निर्वासन के पहले आप फ़िसो से मिलना चाहते हैं 7? 
लालाजी बोले--“नहीं |? कमिश्नर ने फिर पूछा--“'किसी का पत्र 
लिखना चाहते और अपने कपड़े एवं विस्वर आ्ि मेंगवाना चाहते हैं (? 
लालाजी ने उत्तर दिया--हाँ ।?? इस पर कमिश्नर ने लालाजी को 
काग़ज कलम ढवात दी | लालाजी ने दो चिट्टिठयाँ लिखीं । एकज्येप्ठ पुत्र 
को,--- जिसमें अपने देश-निकाले की सूचना के साथ लिखा कि मेरी 
अनुपस्थिति में अपने पितामह की अ्र ज्ानुतार चलना | दूसरा पत्र अपने 
मित्र (अब स्व०) लाला दुर्गाठास को बकालत-सम्बन्धी बातों के विषय 
में लिखा | इसके चाद लानाजी की तलाशी ली गई; फिर वह डिपुरी 
कमिश्नर की मोदर में बैठाये गये | डि० कमिश्नर खुद मोटर चला रहे 
थे; पास मे जिला पुलिस सुपरि सटे ग्डेण्ट हाथ में पिस्तोल लेकर बैठे ता 
पिछली सीट पर लालाजी एवं एक यू पियन सब इन्सपेक्टर बैठे | इस 
प्रकार लेजाकर लालाजी को युतवियन गारद में बन्द कर दिया गया | 
भीतर जाते द्वी लालाजी एक तख्न पर लेदर गये; उनकी छाती में 

टर्द हो रदह्य था | जब ढर्द कुछ ऊम हुश्रा तो मन में तरह-तरद्द के विचार 
सर शेंदबा उठने, लगे लालाजी स्वयं अपने निर्वातन की 
कद्दानी में लिखते हैं--“सबसे पदले भने ऐसा 

अच्छा अवसर उपस्थित करने के लिए परमात्मा का धन्यवाद जिया 
क्योंकि टूस समय मेरे पिता, मेरी स्त्री तथा बच्चों में से कोई उपस्थित 
न था; उनमें से क्रिसी के रहने पर जो दृदव-विदारक दृश्य उपस्थित 
होता उसे देखकर चित्त विचलिन दो जाना कोई तब्ऱी बात न थी । 
दूसरी बात, जिसके लिए मैंने परमात्मा का धन्यवाद किया, यह थी 
'कि मेरी माता का देहान्त दो गया था। मुझे अपने पिता की चिन्तायी 
किन्तु यह पिश्वास था कि वे दृढह चित्त के पुरुष दे इसलिए विपत्ति से 
विचलित न होंगे | में अपने व्चों और स्त्री की ओर से भी निश्चिन्त था 
क्योंकि ये लोग भी मेरे पिता थी देखरेख में ये। इस प्रजार अपनी 
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कुडुम-सम्बन्धी वातो का विचार करने के बाद अपनी परिस्थिति के: 
विपय में स्वतंत्रतता-पूर्वक विचार करने लगा | मुक्के भ्रपने अन्दर क्रिसी 
प्रकार की मानसिक या नैतिक दुर्बलता का कुछ पता न लगा और न 
अपने विचागें से डगमगाने का मुझे कोई कारण प्रतीत आ । बाल्या- 
बस्था से ही मुझ्के परमात्मा पर अटल विश्वास था | यही विश्वास इस 
समय भी मुझे बल दे रह्य था । मुके अपनी तात्काशिक अवस्था में 
संकट को सदने की अधिक शक्ति प्राप्त हुई । मैंने अपने को इस आत्म- 
निगक्षणु में अ्रत्वन्त दृढ़ पाया। मैंने प्रमु से प्रार्थना की कि वह मुझे 
इन कठिनाइयों को सहन करने का बल,दे और मु कसे जान या अनजान 
में कोई ऐसा कार्य न द्वोने दे जिससे मातभूमि की सेवा के मेरे उद्देश्य 
मे किसी प्रकार क्री ऋब्चन आवे या मेथ समाज किसी तरह अ्रपमानित 
श्र लचित हो ।? * 

चार अजे शाम को लाला जी ने माँगकर जल पिया | छ; बजे दर- 
वाजा खुना और वह फिटन पर सवार कराकर मियॉँमीर स्टेशन पहुँचाये 
गये, जद पहले से ही स्पेशल ट्रेन तैयार खड़ी थी। उसमें बैठते ही 
गाड़ी चल दी | साथ में सार्जेए्ट एव सिपादी थे जिनकी दर स्टेशन पर 
वेसबर तज्ञाशी लो जाती थी | इस ग्रकार पत्रात्र,युक्तप्र न्‍्त, विंहार एवं 
ल वी सीमा श्र कर लालाजी डायमन्द हारत्र ( बन्दरगाद पर ) 
पशचाव गय। सन्‍न मे न्‍्तान, भोजन इत्यादि का प्रदन्ध कर दिया गया 
था। ठायमंद दाग्बर के लाजाजी ने बर वालों को तार देना चाहा पर 
उन धत्ुराध स्वीकार नहीं किया गया फलतः उन्होने एक पत्रपुत्र को 
अर एफ पिता को भेजा । ११ मई को डायनंड हार्वर से चलकर १५ मई 
क्ा$ घृन पट: ने।फि त्रद्ध सत रेल्ल द्वारा माडज़ पॉचाये गये | मांडले 


स्टशन पर गाणी पचचन ६ 


झनते 


५ है 


0 म्ट्रेशन शिलकुल खाली करा जिया गया | 
थे, भारत-नेबक-समिति, ( परवेश्यडस शआँव 
तरुण और शआाज प्रधान, श्री देवघर लालार्ज 


कफााकृण कई, पूट्र...... 
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के चरणों पर गिर पड़े । पुलिस वालों ने दोनों जों अलग कर दिया 
पर लालाजी ने मस्तक नवाकर देवघर ऊे प्रण'म काजवात्र दिया | दस 

प्रकार १६ मई १६०७ वो लालाजी माण्डले पहुँचे | 
इधर यद्द सब दो रहा था, उधर लालाजी के निर्वासन का समाचार 
सारे देश में फैल गया | इससे लोगों में बढ़ा अनेतोप फैचा । जो अबतक 
उनके विरोधी थे वे भी सग्कार वी अ्नीति का विरोध 
करने लगे । <ग्लैंड एवं भारत के अनेक पत्रों ने 
इस कार्य का प्रतिवाद किया। उस समय के अर्संतोय का श्रनुमान 
*» गदर के बाठ भिखारियों एवं सर्ववारण में प्रचलित गीतों की इन कड़ियों 
के फिर से प्रसार पाने से फिया जा सकता है---“न्हस जा फिरेगिया, 
इट्जा दुरंगिया, अ्रकाल सिम्खां दी फौज आई' तथा इसी प्रकार; 
ध्याठ फिरगी नौ गोरा, लड़ो जाट का दो छोर? एवं 'फिरंगी रे जाट 
मित्न गयो जंगी रे? इत्याटि। लोग पागल हो रहे थे | अन्यया ऐसे गीतों 
का सिवाय श्रसतोष-प्रदर्शन के कोई अ्रथ नदीं हो मझता था। लोकमान्य 
(तिलक) और गोखले दोनों ने निव्रासन का विराच किया था। गोखले 
ने कई वार बड़ी कौमिल में भी इसकी चर्चा की। श्ग्लैष्ड, दक्षिण 
अफ्रिका, जापान, अमेरिका इस्यादि में अतिवाद में दिन्दुस्तानियों ने 
सभाएं कीं, अनेक विदेशियों ने मी प्रतिवाद में उनका साथ रिया । श्री 
०“ दैश्डमैन, मजदूर दल के नेता श्री केयर हार्डी एवं नेवरिंसन इत्यादि ने 
सरकार के इस कार्य की निन्‍्दा की ) पालमेए: में अनेऊ प्रश्नोत्तर हुए । 
४ जून १६०७ को पालंमण्ट भे सर विंसेशट के यह रूइने परझि'लालाजी 
को गोली क्यों नमार दी जाय बढ़ी चजखचग्व हुई। सर विंसेश्द के 
इस कथन पर लिब्रग्ल दल के अनेक सदस्य प्रिगढ़ से हुए। पोड़े थी 

मालें ने बड़ी कठिनाई से लोगों को शान्त किया | 

लालाजी १६ मई १६०७ से १६१ नवम्पर १६०७ तक ही माँइले में 
कैद रहे । माइले के किसे के एक्र * गने में इतर रसा गया दथा एक 


१७ “२५ १-८ 


जनता में असंतोष 


हमारे स्व राष्ट्रनिर्माता ] 


(मद्रासी ससोदया दिया गया। पीछे शर-शर पजाबी रसोइया माँगने 
पर रक्र पजाबी लटआ दिया गया;र्र्मी सिपाह़ियों की 
एक गारद उनद्ी निगरानी के लिए नियुक्त हुई। 
वइलने की सुविधा कर दी गई श्री तथा भगी, नाई, थोग्ो इत्यादि 
ए भी मिल गई थी पर उनपर पटरा चंदा कटा था । मिलने- 

जाजत न थी | इनके छोटे भाई लाला धनपतराय ने मिलने 
बार सरकार को लिया पर पंजाब सरकार ने आशा न 

| जेल में लालाजी की छाती हा दर्द बढ़ गया था अतः स्वास्थ्य टीक 
नह्टों रगता था । लानाजड़ी! आय; धार्मिक पुस्तरो के अध्ययन से समय - 
झाव्त थे, माप एव दीवाने द्ााफिठ को खब चाव से पढ़ा तथा उर्द 
में बमियों के सम्-न्ध में एक युलक जिसी | उर्दू में एक उपन्यास एव 
अग्रेनी मे समाज-सुवरार »पर एक लेग्व भी लिखा । गीता का सन्देश 
सामज लेस भी बढ़ी का लिखा हुआ है ५ 

नउन्‍्यर १६०७ को लालाजी छुड गये | पुलिस के पहरे में 

( मण्ट ) स्यून पहुँचाये गये; किर जहाज-द्वारा 
बजपज ल्ाव गए; फिर स्पेगज्ञ ट्रंन से लः्द्दीर परेचाये गये | १८ नव- 
मर २६०७ को लादोर पहुचे | उनके छूपने का समाचार सारे देश में 
फैल गया जिस सुनकर जनता को द्वार्टिक प्रसन्नता हुई | 

निदासन के समय कल सा ऊँ गोरे ब्खबार “दृग्लिशमैन” ने लिखा थे 
पा कि लताती ने ब्खिसानी सैनियों को विद्रोह के लिए -मढफाया 


केद एवं छुटकारा 


हैँ 


गाए वर... है प्रसार की बेनु नी जातें लाहौर के (सिविल 
हि मिलन) गज्छ' ने भी लिखों य॑ |। लन्पन के डिनी 
नान््शि 


एज्ममस' ने तो बद गए उठा दी थी कि लालाजी 
तीर या उन मे मिन्नकर मारन से ग्रग्नेज़ी राज्य मिय्नना चाहने 
है शातवी ने टन परयपर कविश ४ी। उलकता धाईमोर्ट ने 
है दाह दियी दी । लन्दम के 'उेती एफ्सप्रेवा एफ 


%+ 7) कमर टिक 
का ज्वेशसेत 
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लाहौर के सिविल ऐ,एड मिलियरी गज़दः ने ज्षमा मॉग लीं | 
पहले लिखा जा चुका है कि देश में नरम-यरम टो राजनीतिफ दल 
हो गये ये। कांग्रेत नरमदल वालों के हाथ मे थो; जनता गरमदल की 
पीठ ठोंकती थी । काग्रोस का श्रविवेशन , नागपुर 
में दोनेवाला था ओर गरमरल वाले लोकसास्य 
( निज्ञक ) को अध्यक्ष बनाना चाहते थे पर टससे 
सरकार के चिह् जाने का अन्देशा था इसलिए नरमदल वालो ने नागपुर 
की जगह सूरत मे अविवेशन करने का निश्चव फ्रिया । उनका सर अमि- 
आय था फि उसी प्राव के मिवासी होने ऊे कारण लोफकसान्प ( तिलक 3 
अध्यक्ष न हो सकेंगे पर गरमदल ने लान्ञानाला न,मप्रस्तावित दिया। 
वास्तव में यह देश में बढती १६ घुबक-मनोबृत्ति के प्रकाशन फा सवाल 
था | गरमदल आगे बढ़कर परों पर खड़ा होना चंदता था। १६०६ 
ई० में दाढ्भाई नोरोजी की अ्रध्यक्षता मे कलऊत्ता-अधिवेशन में पास 
हुए खदेशी, बढिप्कार, राष्टरीव शिक्षा ओर खराज्य! सम्सन्पी चार 
प्रस्तावों की मी नरसदल हटाना चाहता था-। 'उन लोगों ने श्री ( पीछे 
असर? ) दास विद्वारो घोष को अध्यक्ष चुना था। लालाजी ने ट्रिब्यून! 
मामक पत्र में चिठ्दो छुगाफ़र अयने स्थान पर श्री घोद को ही बमनोनीड 
करने का प्रस्ताव रखा | 
दिसम्त्रर के अन्तिम सत्ताह में सूरत में लोग एकत्र हुए | लालाजी 
भी पएुचे । उनका बढ़ी धूम-धाम से स्वागत हुआ.) उन्होंने दोनो दलों 
को मिलाने का बड़ा प्रदत्त ऊिया पर सकलता स« मिनी कांग्रेस में 
अड़ा हुल्लड मचा, किसी उच्छद्नल् युवक से मेच:पंर -यूता तक पक 
दिधा। भी शुरेद्रनाप ने अयने सत्मरणों में इसका बहा दर्दनाक ओर 
खप्द खाफ़ा खींचा है; उन्होने श्री तिलक को ही इस घना के जिए 
“जिम्मेदार बताया है। जो हो; काम्रेस मँंग सी हो गई। दोनों दल ने 
-यरनी अलग अलण झान्केंते फी। गरमदल- गली के धब्यत्ञ यो, अरपिन्द 
हि *७»««२भपू६ू०-- 


तूफानी सूरत 
- कांग्रेस 


हमारे स्व॒० राष्ट्रनिमाता ] 


' घोष श्रौर नरम के श्री रासविहारी घोष हुए। लालाजी दोनों में शरीक 
हुए । इन दिनो स्रदेशी का आंदोलन ज़ोरों पर था |.३० दिसम्बर 
१६०७ को श्र खिल भारतीय स्वदेशी सभा हुई जिसके लालाजी दी सभा- 
पति हुए । १६०८ के अ्रप्रल् महीने में नरमठल वालों ने कांग्रेत के ध्येय 
( क्रीड' ) की रचना के लिए सम्मेलन किया। इसमें सम्मिलित होकर 
भी लालाजी ने दोनों दलों को मिलने का प्रयत्न क्रिया पर सफलता न 

हुई | यह वह समय था जन्र बगाल में क्रान्तिकारी दल का ज़ोर बढ़ 

रहा था| कई जगद् त्रम-काण्ड हो चुके ये । सारे देश मे तलाशियो एवं 

धंगिरफ्तारियों की धूम मच गई | लोकमान्य (तिलक) इत्यादि गिरफ्तार “ 

हुए। लोकमान्प को छः वर्ष का कारावास दरड मिला | इसी वर 
लालाजी ने इंग्लेर्ड के लिए दूसरी यात्रा की। 

लःलाजी भारत की ध्थिति से खिन्न होकर इंग्लैश्ड गये थे पर वर्हा 

भी भारत को नद्दो भूल | वहाँ के अखबारों मे भारत के सम्बन्ध में अनेक 

. अलेक! लेख लिखे और वहाँ के हविन्दस्तानी विद्यार्थियों में 
६. “ #«आ२७'च्याख्यानोंद्वाराण्जाणति पठा की | दक्षिण श्रफ्रोका 

के प्रवासी भारनवासियों के लिए, मारत में वेगार प्रथा दूर करने के लिए 

तथा अन्य अनेक वानों के लिए लालाजी ने बढ़ी चेष्य की | दंग्लैएड मे 
उनका जीवन बड़ा कार्यमव रहा | जत्र लालानी इग्लैण्ड में ये तभी, 
मालें-मिण्ये सुधारों की घोषणा हुई। लालाजी ने उस यमय &ऊु 
घुधारों की निस्सारता प्रकट की ओर उनका विरोध किया । 

सन्‌ १६०६ ६० में लालाजो भारत लौट आये । लौटने पर कई मित्रों 

को सद्दायता से पंजान दिन्दू समा की स्थापना की जिसका प्रथम अधि- 
वेशन स्वामी श्रदानन्द जी (डस समय मद्दात्मा मुशी 
शाम जीं ) के विरोध करने पर भी स्व० सर प्रतुल 
चमन्‍्द्र चाजी की अ्रःपत्तता में धूमधाम से दुआ | इसमें पहली वार श्रना- 
मनी, श्रार्यसमाजी, जन, सिग्प, आह्यसमाजी आाडि-सन्र हिन्द्र माई एक 


कि हूं. ००००० डर 


पंजाब हिन्दूस ना 


ही 
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| लालाजी' : जीदन-कथा 


प्ले्फार्स पर एकत्र हुए] मानो आगे जिस हिन्द्र सहासना का संगठन 
हुआ, यह सभा उसका बीज हो | 
१६१० ईं० में लालाजी का पुत्र, जो इस्लेड में पहता था बरीं, 
अआीमार पढ़ा । उस लेने को लालाजी फ़िर इस्लैशड गये । वर्टों सम्नाट 
ग्डबड सम्रम के राज्यारोटण के अवसर पर लिन्दृ- 
स्तानी राजनीतिक कैदियों को छोचने की प्पील वी 
पर उसका कुछ फल न हुश्रा | वहाँ से लोःमे के थोटे 
ही।दिन बाद ( २३ फरवरी १६११ की ) उप पुत्र का देशान्न हो गया । 
थुत्र-वियोग से लाला जी को बडी चोद लगी पर वह डिसी प्रकार सार 
जनिक कायों में लगे ही रहे । १६२१ ई० के अतिम भाग नें पजाउ में 
शिक्षा संब स्थापित किया | प्राथमिक शिक्षा के प्रसार के लिए कई 
स्कूल खोले ओर अपने गाँव में, शिक्षा-संत्र के अन्तर्गद, पिदा रे नाम 
पर, 'रावाक्राण हाई सकल? स्थापित क्रिया ; 
सन्‌ १६१२ ई० में लाला जी लाहोर म्युनिस्सल शेट के सदन्प चुने 
गये । उसके द्वारा उन्होंने नगर की बथासंमत सेवा की । १६०७ 
भ्रधासी भारतीयों देश से बाहर रहने तथा दलउदी एवं कट के 
कीसेवा. रण लाला जी काग्रेस में सम्मिधित नहीं हुए थे । 
१६१२ ई० मे बह वाँक्रीपुर ( पदना ) कांग्रेस में 
शामिल हुए। श्रो गोखजे ने दक्तिण अ्रक्रीफा के प्रयासी मारतीयों के 2:सो 
का वर्णन बड़े दृदय-द्वावऊ शब्दों में फिया | मालब्रीयजी त्रीर लालाडी 
से समर्थन---अनुमोदन में बड़ी ओजस्थी वक्त ताए' दीं। श्सके शद ही 
३६१२-१३ में मद्ात्मा (उस समय कर्मबीर) गावी ने दक्षिण अफ्िरा 
में सत्याग्रह आरम फिया | १६१३ ई० के अतिम मास में इस सत्यात्रए' 
ने बढ़ा जोर पकढ़ा। लोगों में एफ नया जीपन जरा गया | अब्तर प्राथ 
नाओ और अपीलों का रास्ता दी लोगों को मालूम था. गोवीजी के 
इस नवीन ढंग के आदोलन ने लोगों की श्र सोल दीं । उस समय 
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गोखले ने, इस सम्बन्ध भे, घन के शिए सारे भारत से अल की 
थी | लालाजी ने पंजाब में घूम-घूमकर लगभग २५ हजार रुपये चन्‍्ट 
एकत्र कर वहा मेजवाया | १६१३ ई० में करॉची-कांग्रेस में भी दक्षिण 
अफ्रीका के प्रवासी भारतीयों के सम्बन्ध में लालाजी बोले | इस सम्बन्ध 
में, १६१४ ६० मे, एक डेपूटेशन भी इग्लैश्ड भेजा गया । लोगो के श्रनु 
रोध से इस कारय मे लालाजी ने भी भाग लिया पर इस भिन्षा-शृत्ति 
का कोई फल न निकला | डेपूटेशन के और सदस्थ तो लोट आये पर 
लालाजी वहीं रह गये | वहाँ उन्होंने श्रायसमाज पर एक पुस्तक लिखी। 
१६१४ ॥० की मद्रास कांग्रेस के लिए अधिकांश प्रान्तों ने लालार्ज 
का ही नाम॑ भेजा पर कांग्रेस के विधाता नहीं चाहते थे कि उनके द्वाथ में 
काग्र स की बरागडोर चली जाय । इसलिए उन लोग ने प्रान्तों से अपना 
मत वापत लेने का अनुराध किया; उनके मन के अनुसार ही हुश्रा | 
इंग्लैड्ड से लालजी जापान गये | वहाँ से भारत आना चाहते थे कि युद्ध 
छिड गया | पासपोर्ट न मिलने के कारण वह भारत न आ सके; इंग्लैण्ड 
लौट गये | वहाँ से सन्‌ १६१४ ई० के नवम्बर में 
अमेरिका चले गये। यो तो ६०५ ६० में भी 
थोडे दिनों के लिए|अ्रमेरिका हो आये ये पर इस बार काफी समय मिला। 
सम्पूर्ण संयक्त राज्य में भलीभाँति घूमकर लालाजी ने वहाँ की शैक्षणिक 
एनंसासानजिक सस्थाश्रों का परिचय प्राप्त किया | इस देश के सम्बन्ध में 
एक प्रुस्तक भी लिखी । अनेक पत्र-पत्रिफाओं में लेख लिखे। बह्दीं 
धतरुण-भाग्त' ( बग दण्डिया?, 'मारत का राजनीतिक भविष्य 
( पोलीटिकल फ्यूचर ग्रॉव्‌ इण्डिया ) इस्यादि पुस्तक भी लिखीं। पहली 
पुस्तक उस समय भारत नें आने ने सेक्र ढी गई थी | * 
अमेरिका कफ प्रतिछ-प्रसिछ पुरुषों से मिलकर छालाजी ने उनका 
ध्याननास्वीय णरिन्यिति क| ओरआकर्षित फिया। ठस समय भारत में 
होमरुल ब्लन्दालन चल रद्ा था | लालाजो ने अमेरिका में भी (स्व० ) 
“>> २६ २०७» 


अमेरिका में कार्य 


>्य 


[ ल्ञालानी?” : जीबन रण 


श्री केशवदेव शास्त्री और हार्डिजर की सद्ावता से, “्टडया होमत्ल- 
लीग? की स्थापना की तथा इस यस्थवा-वारा विय इंडिया! नासक! एक 
साताहिक पत्र भी मिकालना झुरू किया । लालाजी स्वर्थश्सका सम्भदन 
करते थे । “लीग? के समापत्ति एवं फोपाच्यज्ञ भी लालाजी दी थे, मत्री 
श्री द्र्डिकर ये। इस लीग नें वद्धों बढ़ा काम फिया। अमेरिका के अनेक 
नगगें में उसकी शाखावेंस्थाउित ह३॥ भारतीयों के अलावा प्राय” ८.७० 
और लोग मी “लीग? के रुबस्य हो गये ये | अमेरिका मे भी लादाजी 
के पीछे अंग्रेज खुफिया लगे रहतें थे । एक दिन तो उन्होंने प्रा तक 
दन्‍्माइस किया कि जिस कमरे में लालाजो थाने मिन्रों से कुछ परामर्श 
करनेवाले थे उसम छिगकर 'डिस्टोग्राफ' सच विवा। इस मशीन मे यद्ध 
ब्रात है कि जो कुछ आादमो गेलता है सश उसवें रेफार्ड को दर्ट मर 
जाता है। पर संयोग बश कोई जात उनके पिरुछ ने निऊली 

युद्ध की समासि पर भा रत को रू भार '"निश ५ का ऋषिकार दिखाद के 
लिए, लीग? ने बडा प्रवत्न क्िया। लालाजो ने 'दुग्प के लिए कम गा 
( 8905 607 07ए070७ ) नाम पुल्लिका चिलकर उसकी लागगा 
प्रतियाँ अमेरिका में वेद्वाई' | इससे बा आनोलन फंसा पं सके 
कि अमेस्किन शासन सभा की वैदेशिश समिति के सामने भी एक 
प्रस्ताव आवा। शमेरिफा के कितने री पत्र, में छु वी चिछिठर्यों एवं तेरा 
निकलेजिन के अनुपादस्वेनिश, जमन, स्वेडिश,जा णगनी इत्य। ४ भाप्ययरों 
में मी हुए । लीग! न टी तादाद मे पुस्तिक्ाएँ बचाई :£ 


न >> वजन अजज ला जन्ज + अत ऑनआजनण # #ज> ०3» ८ 


अक्टूबर १९१८ $० से लकद्ववर १६१६ तक 'लौग' ने “मस्त हे 
लिए संगठित दाय नामक पुत्तिद्ना डी ३०२००, भारत हा हरराण्य झा 
अधिक्षारा की ५००० और 'छम्ेरदन प्रमनीजियों के प्रति भाग्त का सेश! 
की ५००७० प्रतियाँ बंददाई थी ' 
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सारे रव० राष्ट्रनिर्साता है 


भारतीय व्यापार की उन्नति के लिए श्रमेरिक्रनों एवं भारतींतों के 
सामे में लालाजी ने एक कम्पनी खाला तया न्ययाक में (इस्डियन 
बन्करामंशन ब्यूट? की भी स्थापना की | 
!.. जल समय लालाजी इसग्रकार विदेश में काम फ़र रहे थे, पंजाब का 
निऊहेत्याकाइहुआ। लाचाजी का हृदव अपनी मातभसिके लिये तड़प 
हा था पर भारत-सचिव ने सदेरा लोटने की श्राज्ञ न टी | युरोप में 
संध्रि होने एवं पूर्ण शान्तिस्थापित होने के बाढ ही हैं भारत आने की 
आना मिली। २० फरवरी १ २० ई० को लालाजी बम्पई पहुँचे | वर्दाँ 
ब्रटो धृमछाम से उनका स्वागत हुआ | उस देश में लौटने पर उन्होंने 
निश्चित फिया ऊक्रि अ्रव केवल स्देश-लेवा का ही काम कहँगा। 
आते ही घृम-खूमकर पंजाब में जागृति लाने की चेटा करने लगे। राष्ट्रीय 
सताह मे लाहौर से उर्दू का दैनिक बनन्‍्दे मातस्मः निकाला | उसके लब्य 
वा जिक्र करते हुए, अपने ब्िचार इस प्रछार प्रकट किये | 
मेरा मजदव “ “ हक़ररस्ती 
मेरी मिल्लत"*  कीमपरह्ती 
मेरी इब्ादत “ * खुलकपरस्ती 
मेरी अदालत **** सेश अन्त:करणा 
मेरी जग्यडाद “ “ सेते कलम 
मेत मन्द्रि ** “ मेरा दिल 
मेरी उमंगें * -- सदा जवान है?” 
पहले जाल/जी मास्टेयू-चेन्सफ्रोर्ड सुधार-बोजना के पत्त में ये। पीछे 
च 


_ताव के इत्वाकाई के बिपयर में न्याय ने होता देख उनका विश्वास 
सुधार और अति उठ सवा | ह्सक़े याद ही इलाद्राणद दिला 
अपदयोग हन्फ से मजा नवीच दो उसमें टन प कियो का 

ल्ख्ऊक नस्व्र्य उपस्थित थे | स उन्हींने खागामी 


ब्न्क्द 
हू 


हि ५ 


के 
छ. 
किक 


लिए देश सो नैगर रहने की छपील ४) | इन्द्रीं दिनो लालाजी 
>> नि६७०-. 
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चॉसिल-प्रवेश के भी विरुद हो गये। कलकत्ता की विशेष कांग्रेस के 
चहले ही असइयोग के पक्ष मे बह कई लेख लिख चुके थे । असदफार- 
आदोल्न आरभ करने के कार्यक्रम पर विचार करने के लिए फलउता में 
ज' विशेष काग्रीस हुई उसके लालाजी ही «एच्ष निर्वाचित हुए | ४ 
“द्विसम्थर १४३०० ई३ का दिन, इस इृषिट से भारत के दतिदास में बडा 
महत्वपूर्ण है| यहाँ से भारत की सष्ट्रीयता एक नयत्रा सागे ग्रह करती 


हक 
०० 


है,नवसे महात्माजी भारतीय राजनीति के रंग-मचछ पर सत्रधार के रूप 
में प्रकट हए | कलऊता में महात्माजी गा असह्झार का प्रत्माव पास 
हुआ | लालाजी ने वटी योग्यता से का््रेंस का रा सम्पादित किया । 

इसके बाद १६२० के हिसम्बर में, नागपुर ने, कांग्रेस का निप्रमित 
अविवेशन हुश्रा । वहाँ भी बहुमत से अ्सटठ योग करा कार्यक्रम पास हुआ। 
नागपुर-कांग्रेस के कुछ 7हल ही राजनीति की उच्च 
शिन्ना देने के लिए चालाजी ने, लोफ्मास्य के 
स्मारक में “लक स्कूल आ्रॉव पालिटिक्स' नामक सस्या सोली ! पह 
चढ़ समय था जब देश की धमनियों ये नवीन रक्त मर रहा था; चागें 
झोर इलचल मची हुई थी ।इघर देश ने ऊरवट ली, उधर भग्फार ने 
'डसन की लाठी सेमाली । चारों ओर धर-परकरड मब गई । देश के छोटे- 
चड़े सभी कार्यकर्ता गिरफ्तार होने लगे। ऐसी श्रवम्था भें लालाही दैसे 
पीछे र। सकते ये ? ३ टिमस्वर १६२१ को बंद गिरफ्दान हुए। श्थ८ 
महीने वी सजा एबं ५००) जुर्माना हुआ | गिरफ्तारी के समय्र गप्ड़ 
एज पजाब के नाम लालाजी ने जो श्रतील निऊाली थी उसके प्रस्येफ 
शब्द से उनके हृदय में भरे देश-प्रेम का परिचय मिलता है। 

कुछ रुमब बाद पंजाब-सरकार ने एक दिन, रान जे नम, लालाजी 
को छोड दिया | पर थोदी देर बाद री वह द्विर गिरफ्तार कर लिये 
सये । £ सार्द १६२२ ६० को,राज्दोही समा-कानून और नाजीरात 
हिन्द छी ११७ बारा ऊे अचुसार एक बन छा पठोर ब्यरायांस और 
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क्रिमिनल-ला एमेण्डमेग्ड ऐक्ट की १७ (२) घारा के अनुसार एक वर्ष 
सादी सञ्ञा का दण्ड हुआ | यह भी आज्ञा हुई कि पहले कड़ी सज़ा 
भुगतनी बढ़ेगी ,किर सादी | जेन्न में इन्हें, अपने सम्बन्धियों से भी 
मिलने न दिया जाता था; अधिकारियों का व्यवद्वार त्रढा खराब था । 
लालाजो का स्वास्थ्य त्रिगड गया; धीरे-धीरे उन्हें क्षय रोग हो गया। 
देश ने हलचल मच गई | नस्मदल के नेताओं और समाचारपत्रों ने 
भी इस वरिपय में आन्दोलन क्रिया: पार्लमेस्ट में मी सवाल पूछे गये पर 
कुछ नतीजा न निकला | तरकार चाहती थी कि लालाजी छुट्कारे के- 
लिए अर्जी दें | भला लालाजी से यह कब्र समव था ? फल यह हुआश्ा 
क्रि ठिन हिन स्वास्थ्य खगन् होता गया | बाद भे सरचार ने अत्यताल 
में रखकर चिकित्सा की व्यवस्था को, अन्य सुत्िधाएं भी कर दीं पर 
कुछ लाभ न दूश्ना; रोग तरद्वता गया | सरकार कद्दती थी कि क्षब रोग 
नहीं है| श्रना में सित्रित सज न॒इत्यादि के परीक्षा करने पर जय क्षय 
का सदेह हुआ और सरकार ने देखा कि लालाजी को जेल में रखने में 
खतरा है तो १६ अगस्त १६२३ ई० को उन्हें छोड दिया । 
इस समय गांधीजी जेल में थे। देश में, नेताओं में, दलवढी का 
राज्य था। ऊासिल-प्रवेश और कोौसिल-बद्धि्रार के प्रश्न ने इतना 
देश की हालत ब्णपक्र रूप पऊड़ा फ्रि देश-मेवा की श्रसली माव 
नाए छिलन्न मिन्न हो गई ।एड हंगामा उठ रात 
हुआ; अधिकारबाट ने जोर पक्डा । परिवर्तनवादी और आपस्विर्वनवादी 
दोनों टलो से से कोई कुछ्य न चादता था। गया-याग्रेत का वह 
जमाना मुझे याद है जिसमे पविनिधियों के दाम और केगये ठीक ऊिसे 
जा रहे थे | उनकी वद्द हालत थी जो नीथों में जानेबाले यात्रियों को 
दो दलों के पण॒डो के बीच द्वोती है | मेरे नाम पर दास पारा छी ओर से 
दो-दो प्रतिनिधि रिज़८ कै में पा से । इसीजिए मैंने इस उोचावानी 
में भाग लेना सनासिंउ न समकका । अस्घु; मतलब यद दि दस वातावरण 
“-रे६६-- 
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में देश-भक्ति का ढम घुठ जा रहा था और दे प्रभ एवं श्रविक्नर का 
बुआ चारो ओर फैला हुआ था | गपा-ऊांग्रेस में अपरिवर्तनवादिपों की 
विजय दो चुकी थी। पर (स्व०) देशवबुदास श्रौर (स्य०) १८ मोतीलाल के 
प्रबत्नों से लाक्रमत बदल रहा था | उबर श्री राजगोपाचा चाय थे । लाला 
जी तथा अन्य कई नेताओं ने समभोते के लिए प्रबन्न किया पर कुछ फल 
ननिकला | थन्त में जबलोग इन झगडों सेऊब गये तो दिल्ली में स्पेशल 
कांग्रेस बुलानी पडी । उसमें जाकर सममौता हुआ ।.परिवर्तनबादियों को 
कौसिल-प्रवेश का अधिकार दे दिया गया । इस समझते का श्रेय सर्वेश्री 
राजेन्द्रप्साठ, वल्लम भाई, जमनालाल बजाज, (स्व॒०) मुदृम्मद अली, 
अचुलकलाम थ्राजाद, (स्व०) दास और (स्व॒०) प०मोटीज्ञालमी वो है । 
लालाजी जेल से तो छूट गये पर बाहर भी उनका स्वास्थ्य सरात्र 
ही रहता था । देश में श्रसदहयोग-फाल की अभूतपूर्व हिन्दू मुस्लिम एकता 
की अतिक्रिया होने लगी थी; त्॑लीग छोर शुठ के भाव जोर पक्रड रहे 
थे | मुसलमानों में श्री दसननिजञामी श्रीर हिन्दुओं में ( स्व० ) स्वा० 
श्रद्धानन्द--यही दिखते थे । यह वही हसन निजामी थे जिन्होंने कृष्ण पर 
एक सुन्दर पुस्तक लिखी थी ओर जिनका ग़ढर वा इतिहास मुस्लिम 
शानको की दशा का एक करुण चित्र है;ओर यह वही श्रद्यनन्दजी ये 
जो श्रमी कुछ ही वर्ष पहले दिल्ली की जामा मस्जिद्र में वा” (उपदेश) 
कर चुके थे । द्वाय, देश के लिए यह कैसा दु.खद जमाना था | भाई से 
भाई लड रहे थे | इसी सभय मालवीयजी, लालाजी ओर स्वामीजी ने 
सिलकर हिन्दू सदासभा का सगठन किया। इसका पहला अधिवेशन 
बनारस में हुआ | इसमें बोद, जैन, पारसी, सनातनी, आयसमाजी, 
ब्रह्मसममाजी, अछूत सणी सम्मिलित हुए थे । इन पंक्तियों का लेखक 
स्वयं उसमे उपस्थित था | जिम समय त्रंगाल के अतिद्ध नाटक कार स्व ० 
द्विन्ेद्र लाल रात के सुपुत्न॒ गायक श्री ठिलीः कुमार राय ने अपने 
सधुर कण्ठ से मीरा का “म्द्ने चाकर राखो जी? गीत गाया, उस समय 
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एक समा चेंचध गया | चंडा ही उत्सादप्रद इृश्य था पर महासभा का 
-बह रूप ज्यादा दिन तक क्ायम न रह सका। राष्ट्रीयता की नींद 
जातिंगत भावों को लेकर डाली ही नहीं जा सकती । 
सन्‌ १६६४ ई० में कल्क्चा में हिन्दू महासभा का जो अविवेशन 
हुआ लालाजी उनके अध्यक्ष ये | लेकिन मद्दासमा में माग लेते हुए 
भी लालाजी "सांप्रदायिक प्रटिनिविन्व! के विरोधी थे, जैसा कि १६२५४ 
के प्रारंभ में हुए दिल्‍ली के ऐक्च--सम्मेलन में की हुईं उनकी श्रोपणा 
में स्पष्ट दो गया था | उन के प्रयन्‍नों से ही १६२६ में यह निश्चय हुआ 
कि हिन्दू मद्रासमा अपनी ओर से उम्मीदवार न खडा करे | 
सन्‌ १६२५, ई० में जत्र स्व॒राज्य दल का जोर था, लालाजी स्व॒राज- 
दल में सम्मिलित हुए ये और कुछ दिनों तक बडी कौसिल में उसके 
कौंसिल में डिपुटी लीइर भी रहे पर कुछ दिनों बाद मत-मेद के 
कारण अलग हो गये | यह 'वाक आउट! ( कॉसिल 
से बाहर चले जाना) नीति वो ठीक न समझतेये | अलग द्ोकर, मित्रों 
की सहायता ते सत्र क्ाग्रेंस! दल की स्थायना क्री ओर दसी पार्ट 
की ओर से, विरोध होते हुए भी, ठो दो स्थानों से, बडी कौतिल के लिए 
निर्वाचित हुए । लालाजी ने अ्रसेम्बली में सदा जन-पक्ष का साथ दिया । 
'शान्तिर्ञा बिल' और 'साइमन कमीशन! के विगेव में टी हुईं उनकी 
वक्त नाएँ न्‍्मस्णीय हैं । शा मे, मद्रास काग्रेंस में, लालाजी ने दिस 
-मुस्लिम ऐक्य के लिए बडी चेष्या की | सर्वदल-सम्मेलन की नेंदरू- 
रिपोर्ट का कई आरों में मत-भेद रखते हुए मी, समर्थन किया । 
१६२५ के बाद कुछ समय तऊफ लालाजी पर जातियत रंग आ गया 
जीवन का आरोह- 0 शऔर-देश के दर्द की बह गरमीं जो, प्ले जमाने 
भपरोद्द में उनमें दिखाई पष्टी थी, छुछु उनकी स्वास्थ्य का 
खगद्ी एवं उम्र और कुछ उनकी श्रस्यिर नीति 
के कारण कम हो गई थी--इननी क्मद्नि युवक-दल की आँखों में बह 
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पगिर गये थे। (५ जाब का शेर! अयनी दद्वाड़ भूत गया था ) पजात के 
अन्दर भी उनकीयह लोक-प्रियता न रह गई थी। पर समय पर उन्होंने, 
देश की यति को पहचाना और महसूतर कर लिया कि हम पिछुड़ते जा 
रहे हैं| इस दृष्टि से देखें तो उनके जीवन के अन्तिम दिनों मं जो कुछ. 
हुआ, अच्छा ही।हुआ |यदि वह नहोता तोदसमे सदेद् है कि लालाजी 
अन्तिम दिनों तकअपनी लोकप्रियता बनाये रख सके होते। घग्नाओं 
ने उनके गिरते हुए, प्रभाव को बचा लिया । 
४० अक्टूबर १६२८ ई० को खाइमन ऊमीशन लाहीर पटचने बाला 
भा | जनता काले झण्डो का ज लूस निकालकर अपना श्रसते प प्रदर्शित 
बडिंदॉंगा।. पिएं चाइती थी । उधर पुलिस ने भी परी तेयारी 
कर सखी थी। १४४ पारा ( सभावन्दी कानून ) 
लगा दी सई थी पर उबर जनता भी जलूत निकलने पर घुली हुई थी। 
लालाजी इद्यवा ( युक्तप्रात ) की प्रातीय टिन्दू कान्फस से उसी दिन 
लाहौर पहुँचे ये। १४४ की घ्ीपणा का समाचार सुनकर उन्दोंने भी 
जलूस में शामिल होने का विचार कर लिया। दोगइरको जलूस निफला। 
लालाजी, सरदार शादलसिंद (कवीश्वर ) इत्यादि ज लूस के आगे ये | 
ज्‌ लूस स्टेशन के पास ठहर गया और साइमन कमीशन के आगमन की 
प्रतीक्षा करने लगा | 'साइमन लौट जाओ' एव 'बन्दे मात+्मः की भ्यनि से 
स्टेशन गू ज॑ रद्द था। पुलीस ते वह बरदांश्त न हुआ। एजाएक पुलिस ने 
लाठियाँ चलानी शुरू की। लालाजी की पीठ एवं छाती पर भी एक गोरे 
ने कई लाठिया चला दीं। कहते हैं कि वह सीनियर पुलिस सुपर्रिटेण्डेस्ट् 
साण्ड्स था। लालाजी पर पड़ने बाली कई लाठिया रावज्ाद ट्सराज 
ने अपने ऊपर लेलीं। लालाजी ने उस गोरे अफसर से उसफा नाम पूछा 
पर उसने नाम नहीं बताया । उस ठिन की सभा में लालाजी ने बदी 
जोशीली बक्त त्ता दी | ऊह्य था--मेरे शरौर पर पढ़ी हुई एड-एक चोट 
ब्रिविश साम्राज्य के कफनन की कौल द्वीगी । 


रद 


- इमारे स्व० रष्ट्रनिर्माता ] 


उस समय तो ताज़ी चोट कुछ मालूम न हुई पर वस्तुतः वह सावा- 
तिक थी | लालाजी की शारीरिक अवस्था विगढती ही गई | 'चोट से 
छाती में. घाव एवं सूजन हो गई | पर अपने श>ीर का. खयाल न कर 
वह. दिल्‍ली के सर्बदल सम्मेलन एवं मारतीय कांग्रेस की कार्य-समिति 
से शामिल होने गये । इससे उनपर और जोर पढ़ा |, वहाँ से लौटने 
पर उनकी दशा वियडती ही गई । फिर भी किसी को , यह ख्याल न 
था कि लालाजी इतनो जल्द इमें छोड़फर चले जायेंगे पर जो बातें 
-मानवी शक्ति के बाहर की हैं उन्हें चद कैसे जान सकता है? १७ नवम्बर 
१६२८ को प्रातःकाल ७ बजे, ६३ वर्ष की उप्र तक भारत की सेवा 
केरके, पंजाब-केसरी चिर-निद्रा में मरन दो गया ! 
+ “-चार--- 
उेश्नक्ति्व का विश्लेषण 
' लालाडो छा नामसुनते ही उनका मकोले कद का ऋठा हुआ प जाती 
आकार नेत्रों के सामने नाचने लगता है! पाती प्रकृति वी सारी 
गंगा नहीं, रेवा | “ेंडिया और बुराश्याँ उनमें प्रस्कुथ्ित हुई थीं ! 
भावुकता, दयाद्र|ता,जोश, शहाठत को ओर ले जाने 
वाली भावुक़रता,--और इसलिए एफ प्रकार की अरत्यिरता--समी 
रग-बिरंगी कलियों एवं फूलों से यह गुलदस्ता बना था। इसमें हर प्रकार 
का रंग मौजूद था। इसलिए लालाज! की जीवन धारा एक निश्चित मार्ग 
से बदती हुई नहीं दिखाई दी; वदजीउन के अनेक ठेढे मेढ़े मागो। के तीच 
दा कर बदी । ऐसा नदी कि उसमें कोई प्रवाद था नहीं; प्रब्ाद तो एक 
था द्वी पर साग अनेक थे । उनकी जीवन-बारा “गंगा की नहीं रेवा 
( नंद ) की याद दिलाती है। बद्ट मैदान की शान्त, स्थिर, श्रग्नी घुस 
खआार गति में चुरवाय--सीधे अपने मार्ग पर बढती जानेवाली रुरिता नहीं 
हियो को काव्ती, चकरदार घेरो के बीच अपने को कमी सरल: सुगम 
आर कभी दुर्गेय इऋनाटी घृमती फिसती, अठस्वेलियाँ करती 4३नेबाली 
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सरिता का प्रेचदार प्रयाह है। हे 
पर दतना कद छेने- से काम कर्दां चलता है ? इसके घाट, इतना कह 
चुकने पर, मन मानों यह पूछने के लिए उतावला हें--ऐसा क्यों ?? 
लालाजी के जीवन में प्राचीनता का चर नशीज्ला, 
घ्रु बचा और सन आकर्यित करने वाला रंग नहीं, जो 
मालबीवजी की विशेयता को आजदार बना देता एवं उनके व्यक्तित्व में 
एक खास ठिलचस्ी पैदा कर देता है | लाज्ाजो में वह सिपिग, तर से 
तसश कर चारों ओर से सुड्ोल की हुई,वलवार की पैनी थार की तरह 
सामने से आकर आर पार करने बाली सगठित गननीति न नेतृत्व क्की 
एबं विरोधी को जयात्र'देने की प्रतिमा नहीं, जो स्व० प० सोतीलालजी 
की एक विशेषता थी'ओर जिसने भारतीय राजनीति के क्षेत्र में उनके 
व्यक्तिच को शासन की अद्भुत क्षमता प्रदान क्री थी और उसे अध्ययन 
का एक मनोर॑जक वियत्र बना ठिया था। मानवात्मा दा बह प्रकाश 
उनके जीवन में जगमगाता नहीं जो मद्रान्मा गाथी का प्रत्यन्त शिब्पि 
हूप में ज॑गत्‌ क सामने रख्ता है| 
किर लालातजी का इतना प्रभाव क्यों ? टतना श्रादर ज्यों ? सन 
पूछना चादता है, श्र वह पृछुकर रहेगा । 
.. राजनीति शतरज का खेल है--ऊम-से-ऊम परद्मात्माली से पहले हम 
उसको इसी रूप म जानते मुनते आये | दस दुलद पेचीली सबन 
चबनस्थली मेजत्र योई सिलाडी आ जाता है तत्र 
आरबर उनरा अच्ययन करके उत्तसे कुछ हिप्कप निऊ्राल 
पक्ष-परिवत्तेतन. लना ही नही सकता | है मं; तो बद सतरें से खाली 
नहीं | चइष्पन ने सव हह जाता हू शोर राजनीति में ते। "जनता जिस 
बना दे ओर जो जनता का बन जाय | यदि मन न माने ओर पूछना दी 
चोटे तो कदना ' पड़ेगा हि लालाजी की सफलता का रइत्य उनकी 
लोक पिपता में दे । चढ़ एक लोउप्रिय नायक थे, पथ प्रदर्शक (धरना 


ऐसा क्‍यों ? 


कट 
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एक खास कार्यक्रम लेकर चलने वाले ) नेता नहीं-। बह जनता के ये; 
जन-समूह के भावों पर उनके जीवन की सुई घूमती रद्दती थी ।जत्र से वह 
राजनीतिके ज्षेत्र में आये तब से लेकर जीवन के अन्तिम दिनों तक उनकी 
यही अवस्था रही | पहल सरकार मे उनका थोड़ा-बहुत विश्वास था पा 
विदेशी यात्राश्रों ने उनकी थॉँखें खोल दीं | युरोपीय वात्रा से लौ:कर 
उन्दोंने अपने अनुभव प्रकाशित करते हुएकहा या--“में इंग्लेरड गया, 
मैं फ्रास गया, में युगेत के अन्य देशों में गया, में अमेरिका गया पर मैं, 
जहाँ गया वहाँ , एक पराजित जाति की शर्म झपने साथ ले गया !” 
तब से लालाजी की गणना उग्रवादी उल के लोगों में हुईं। उस समग्र 
लाल बालनयाल की-त्रिमूर्ति, भारतीय राजनीति के मच १२, उत्साह 
के साथ, प्रकट हुई थी | उस समय तिलक के विचार व्यापक हो रहे थे 
तब लालाजी भी उसी 'स्कूल के थे | बाद में जब्र मारतीय राजनीति के, 
ज्ितिज परश्रव्यवस्था और दलबटी के कोहरे को भेद कर गान्वीवाद का, 
सूर्योदय हुआ तब भी लालाजी ने उसे पदचाना नहीं, उसका स्वागत 
नहीं किया | आरम्भ में वह असइयोग-आन्दोलन के विरुद्ध ये । पर सूर्य 
निकला; निकला ही नहीं उसने अविश्वास के बादलों को अपने प्रकाश 
से ढक दिया; चारों ओर वदी वह हो गया | जनता उसको अर्ध्य देने कोः 
दीडी। जन छठय पर उसका ऐसा ऐसा प्रभाव हुआ कि दे खनेबाले दाँतों-तले 


अंगुली दव्ाने लगे; अ्विश्वासियों ने बार-बार आँखें मीचकर देखा मानों _ 


कैसे हक पा 


उस समय भी उनका मन प्रश्न कर रह्दा हो, यद्द कैसे हो गया ? अपने 
खाथ प्र्ल विश्वास की थो आँवी गांधीनी लाये उसमें वीजा 
के पाँव उखद गये | लालाजी भी अधइयोगी हुए; बिना ऐसा किये 
देश-मेबा का, जनता की आँखों में अपने को न गिरने देने का कोई मांग 
ही किसो के लिए नदीं रद गया था। उसके बाद क्िर जमाने ने पलटा, 
खाया | स्त्र० देशबन्पु (चितर|ज्जन दास) और स्व० प० मोटील,लजी 
ने देश में, पश्चिम को पार्लमेंटरी श्र्टिया के समान सु्संगठित 


हड़डससमककक, २३ ज्‌ दिल क न्‍ 
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एक दल-स्वराजदल--खड़ा कर दिया | कुछ तो कॉप्िल की 
स्वाभाविक मोहनी थी और कुछ मोतीलालजी क्री अदुमुत्‌ संगठन- 
शक्ति ने असतु को भी सत्‌ कर ठिया | सवराज-दल का ज़ोर बहुत 
बंढ गया, तब लालजी भी स्वराज-दल में शामिल हुए; असहयोगी से 
स्वराजी हुए | पर राजनीति में प्रतिक्रिया का द्वोना तो निश्चित दी है । 
धीरे-धीरे राष्ट्रधर्म का स्थान जातिगत्‌, साम्प्रदायिक सुविधाओं ने ल 
लिया | एक आधी उठी | माई ने भाई के विदद्ध लकड़ी उठाई, भाई 
के विरुद्ध भाई सगठित हुआ ॥ देखते-देखते आकाश घुए से भर गया 
जैसे किसी मायावी ने चुय्की वजाते बजाते सबकी सुधि हर ली हो ।लोग 
अचेत हो गये | स्व॒राज-दल का जोर कुछ कम हुआ | एक बार दिनन्‍्पू 
ज़नता राष्ट्र सेवा के पथ से बिरत हुई, उसके अन्द्र जोरों से छगठन की 
लहर उठी | लालाजी उस प्रवाह के विरुद्ध तमकर खड़े न हो सके | वह 
प्रतिसहयोगी या स्वत न्न कांग्रेस दल मे सम्मिलित हुए.। पर यद्द महल, 
जिसकी नींव में कोई ठोत चीज न थी, कत्रतक खडा रहता | दो वर्ष 
के अन्दर वह जोश, दिन्दु व को सेवा का वह उत्ताद, सगठन का वह 
निगुल, फिर बन्द छुआ | आपात पर आधतकरऊेशप्रे ज वन्ध॒ग्रों ने हमें 
फिर जगाया | जनता फिर पलटी; फल स्वरूप हम अन्तिम दिनों में 
लालाजी को साइमन कमीरान के विदुद्ध निकाले गये जलूम में शामिल 
होकर लाठदियाँ खाते देखते हँ और टिल्‍्ली एवं लाहौर की सभाओं में 
. एक बार फिर उनती वह दह्या ड सुनते हे जो 'ज्जाब का शेए की एक 
समय की अपनी विशेषता थो । 

इस प्रकार हम देखत हूँ क़िलालाजी जन-रुचि के त़ाय चलने वाले 
थे ।८ वर्ष के अन्दर जन प्रवाद के साथ साथ उन्होंने ४ बार अपना 
सार्ग चदला | इसीलिए वह सदा लोकप्रिय बने रहे । जनता के उन्हें 
द्वाथों हाथ रकखा | उनके देहावधान के समग्र युवक बहुत असन्तुष्ट हो 
रदे थे और यदि वह जीते रहते तो बहत सभग् था क्रि ज़ारर में लोग 

श्ध्र ““ २७३.-०- 
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उन्हें क्िर बुचको के साथ देखते | * , 
हिल ध बढ लि है] ॥ढ ट 

एक लेखक नलालाजी की, जन-रुक्ति के साय बदलती रहनेवाली, 
ईस स- शक्ति का नेड़ा सनोर॑जक 


चित्र खीचा है। सनोरंजक इस इसलिए 
ु कहते हैं $ उससे रंग जरा गाढ़ा हो गया है; सत्य 
+5 ताखा चिन्न । पलड़ा उठ गा 2 बार्तें जया बढ़ाकर 
कही गई हैं पर ऊपर के आवरण शे उठा दें, शब्दों में जरा हेर-फेरकर 
० तोस उससे बालाजी के राजनीतिक जीवन की गराकइृतिब्नन 
'जाती । उसका चित्र यह है... ३ आम दी 9 2० ह 
नम भाई भाई. की तरह रहेँगे?... "3२ से भीड़ कहती ६ | 
“रहँगे कया, * इस भाई है हो? .. अपने 3तकराते हुए पंजाबी 
चेहरे के साथ, लाल।' जाजपतराय कहते है. . , फ 
भ ? ““मौह़,जरा देर उहरकर, उतनें ही 
कहते है| ऐ 
,ऊँता ३) धत करना व्यर्थ है,० बज्ञतर का शेरदहाड़ता है ! 
जैसा कि हे ऊपर कह चुका है सा 4 


तह में आय: बह जाते के ह्न्दि 
सैंगेठन का ज़ोर जब ज्यादी था तो एक बार उनके मुह से “छ्राज्य 
ठेदर सकता है? एक 08० * 


“५ २४४४ 087 शक ) शब्द सुनकर मुके रोना __ 
था गया था | यह भाषस कहीं उत्तर भारत में दिया गया या; ब्म्बई की 
जनता दूसरे यजार वी थी; वह के हिन्दू युवकों पर राष्ट्रवादी मारवों का 

५. गे। इसलिए बहा उन्होंने ऊपर के वाक्य क्रो सुधार कर कहा... 
मरकार एवं भुमनलमानों के पिरोध के दोते हुप भी इन 'स्राज्य पात्त 
सरसे (४, कस के सभापति #$ हद से ऐसे वाद्य निकलना द्र- 

/' प्‌ नक्ते डपश्यित ता । पर बालानो भातण देढ | 

पमंय सून श्र भतिषि को मूक जाते ४ केवल वर्तमान जनता बा 


शी 


है 0४ 7३ हनी 


आर की 


शिया पा कह |, 


#- 
१. 


हे 


[ 'लालाजी? : व्यक्तित्व का विश्लेषण 


विचार ही उनके सामने रहता था ।मोनीलालजी के मुँह से ऐसे चाउय, 
जिनका विरोधी श्रवसर पर फायदा उठ हाँ, कभी न निकलते; मालवीय 
जी ने, जो हिंन्दूसगठन के कर्ता-घर्ता थे, कभी ऐसी कोई शत नहीं 
कही | पर लालाजी पर, भाषण करते समय, जनता के टिल पर काबू 
करने का भाव, उस्ते प्रभावित कर देने, उस पर हावी हो जाने का भाव 
इतना प्रतल होता था कि वह अपने को भूल जाते थे, अपने पर काबू 
न रख सफते थे । जन-रुचि के पिरुद्ध तनकर खडे होनः, उनसे न द्वो 
सकता था | वह राजनौति में सदा शद्भ त्तत्याल के प्राणी रहे । 

पर इसका यह अर्थ नहीं कि उनमे नेतत्व कमाने फी कोई लालसा 
धथ्यी; न इसका यही अर्थ है कि वह सम्पदायबादी ( कम्युनलिस्ट ) थे । 
ऐसा कुछ नहीं | उनऊे हृदय में देग ऊेलिए जरउ- 
वस्त लगन थी। वह मातृबूमि नी छनमझ्दा 
आजनन्‍्म पुजारी रहे पर उनकी प्रकृति ही दृछ इस 
अऊकार की बन गई थी, उनकी तवियत ही कुछ ऐसी थो फ्ि वह 
जनता में ओनप्रोत हो गये थे । जनता का होकर भी जनता से ऊपर 
या अलग रहना उनसे नहीं हो सकता था | उनमें दुछ ऐसा भाव दी 
आ गया था ऊ्ि ब्रिना जनता की भक्ति ग्रास किये, बिना लोकप्रिय हुए, 
लोक-सेवा को समश्िगत शक्तियों से युक्तनदों किया जा सझता।| लालाजी 
े जीवन का उत्तराद' उनके पूर्वाठ से अधिक मनोरंजक है। देश के 
प्रत्येक नवीन राजनीतिक प्रवाह को देखकर वह प्रश्न करता है--'क्या 
खम्रय इधऊ उपयुक्त है क्या इस्तमें घफवता द्ोगी १? यदि विखांस हो 
गया फ्ि सफलता इधर है तो लालाजी को ग्रार उधर पायगे।ऐसा नई 
कि बह सर आगे आऊर मार्ग उखायें, नये रास्ते पर ले चले ग्रीर 
समय को उपयुक्त चना ले। ऊतों भी जन आहोलन के मध्याद्व में आप 
उस आन्दोलन के क्णधार से भी उन्हें आगे पार्देंगे। एक लेसऊ लि पते 
हूँ--“भले ही बढ़ महात्मा गांवी हो जिन्होंने जन-प्रेयार के ऊ्िसे के 
>--२७---7 


श्वप्य के प्रवाह 
. >साथ 


दसारे र्१० राष्ट्रनिर्माता -]' 


माडरेटों को निकाल बाहर किया हो-पर यह लाला लाजउतराय ही होंगे 
जो उन 'विश्वास-वातकों? (ट्रेटर्स) पर फैसला टेंगे। चाहे साम्प्रदयवाद' 
के प्रवाद को रोकनेवाले दास और मोतीलाल ही हों पर पंजाव-केसरी 
ही यह बात कहेगा कि मुसलमानों द्वारा हिन्दू दुकानों का लूडा 
जाना आवूठ़ा ओर ग्‌रे-श्रायूद्ा लोगों के बीच होनेवाले सबर्ष का एक 
अंग है ।?सतलब यद्द कि चाहे आरम्म में वह किसी जन-आंदोलन से 
मत-भेद मी रखते रहे हों पर, उसकी सफलता की आशा दोने पर, 
उसके मध्याह्काल में बह सदा जोरों के साथ उसका समर्थन करते देखे 
पट कर डक, है गये । उनकी मनोवृत्ति दी समष्टि मनोवृत्ति (क्राउड 
॥ मेस्टेलियी )थी | इसीलिए उसमें समयानुसार परिः 
बर्तन होता रहता था। मौलाना मोहम्मद श्रश्नी उन्हें 'द्रुत पत्वितंनशील 
कलाविद' ( 'क्षिक्वेंज ऑर्टिस्श! ) कहा करते थे | 
पर जन इम इस मनोवृत्ति की वात लिख रहे हैं तब्र यह स्पष्ट कर 
देना खाहते हैं, और ऐसा किये बिना न्याय के साथ ज्यादती द्वोती है 
कि इस प्रकार क्री सतत परिवर्तनशील मनोदृत्ति 
भी उनमें कुछ ऐसे अद्मुत रूप में प्रकन हुईं थी 
" कि उसने उनको एक शक्तिमान पुरुष बना दिया 
था । इस परिवर्तनशीलवा को उन्होंने जीवनसय, प्रायमत्र बना दया 


फिर भी शक्ति- 
शाली क्यों (६ 


था | इसलिए उनमें कमी जडता नहीं श्राई। उनका परिवर्तन ऐसे... 


मनोवैज्ञानिक क्षुण में होता था कि जनता में आश्चर्य पैदा करने 
वी अपेक्षा बइ उत्साद ही अधिक पैश करता था। भीश्य तूफान 
के समय बिजली की भाँति एकाएच वह कड़कड़ाते हुए सामने 
झाने थये। पूर्ववर्त्ी के साथ परवर्त्ती और कल के साथ श्रान को 
गैस प्रद्मार जोडनेवाला कलावन्त आधुनिक मारतीय राजनीति के ज्ञेत्र 
में दूनग नहीं हुआ । देसी विशेषता के कारण बद जन-समाज में सदा 
क्ण्दि गो; विविनचेंद्रशल में यही शत नहीं थी जिससे पारा ने उन्हें 
“--१७६५-- 


मा 


+ 
च्ा 


कक. 


यद्द वात आई कहाँ से ! 


[ 'ल्ाजौजी! : व्यक्तित्व का विश्नेषण 


एक क्निारे लगा ठिया और आगे बढ गई । इस सतत परिवर्तन ने 
सातृभूमि की स्वाबीनता के लिए उनमे अद्वद उत्साह पैंदी कर दिया 
था | बठलती रहनेबाली व्रिमिन्न परिस्थितियों के अनुसार स्वय अपने 
को मोडकर बह अपने भावावेश, अपने मनोभाव की एकता (वमिटी 
श्रॉव इम्प्रशन) बनाये रखने थे | उनकी इस विशेषता ने ही उनके देश- 
बन्धु दास और लोकमान्य के समकक्ष कर दिया था| >सछे कारण ही 
उनमें एक प्रकार का नैतिक प्रवाह उमड़ता था जो बडे-यदे जन समुझ्दो 
को हिला देता था, इसके कारण ही उनके शब्दों में ऐसी शक्ति पदा 
हो जाती थी जो श्रोता फो आत्मसातु कर लेती थी, जिल्‍्मे एए अपि- 
श्वासी ताकिंक श्रोता का सब विरोध बह जाता धा | दसी के जागरण 
वह अपने समय के भारत के ग्रन्यन प्रभावशाली, ओर शायद सममे 
शक्तिशाली, वक्ता यें। 

पर यह प्रश्न रह ही जाता है कि उनमें इस प्रफार की परिवनन- 
शीलता बाहर से श्राई था स्व उनकी प्रकृति भें टी इसके बीज थे | 
इसका सहनसा कोई उत्तर नहीं दिया जा सकता | 
यह बहुत विचार की बात है प्रीर बहत सोचने- 
विचारने के धाद हम इस निष्फर्त पर (हुँचना चाहेंगे कि दीज श्रातर्ि 
था, उन्हीं के अन्दर था | परिन्थितियों एवं राजनीति डी शररंजी चालों 


'ने धाहर से भी उसे सहारा दिया । बात वह है कि लालाजी दिल से 


7 शाजनीतिश न थे; परित्थिति ने उन्हें राणनीतिश दना दिया ' उनका 


हृदय एक जन-सेबफ एवं समाज-सुघारक का दृदय पा | पर जय रिसी 
पराधीन देश में जागरण का फ़ाल आता है तय उम्रमें चेष्ण करके 
भी छुधार के पएफ़ क्षेत्र को दूसरे क्षेत्र नें अलग नहीं रफ्सा जां सकता। 
पराधीन देश की गजनीति और पराधीन देश शा समाज सुधार सब लब 
उठते हैं नो शक्ति के एक ही लोत को नेकर उठने हू * मारत में मी 
यही हुआ | इसलिए हम ब्रह्मसमाज, आर्यसमाज श्रौर राम-कृप्णमिशन 


ऋसारे स्व० राष्ट्रनिमोत्ता ] 


के अनेक सेवकों ओर प्रचारकों में राष्ट्रीयता की ज्योति देखते हैँ | कोई 
राष्ट्र जत्र उठता है तो सबत्रको लेकर उठता है; उसके उत्थान को 
छुकड़े-टुकड़े करके नहीं देखा जा सकता ) उस सम्पूर्ण का एक व्यक्तित्व 
बनता है, एक अलग व्यापक आत्मा त्रन जाती है | 

- लालाजी भी, गोखले की तरह, शुरू में तमाज-म्रुधार को लेकर चले 
थे। उनमे सेवा की जबर्दस्त प्रवृत्ति थी। वह दीन-दखियों, रोगियों, 
अछूतों की दर्दशा देखनसकते थे | अन्त तक राज- 

नीति के नीचे दवी हुईं, उनकी आकाक्षा साथ-साथ 
चलती रही । जन-सेवक समिति द्वारा उन्होंने अन्तिम वर्षों में अछूनों के 
प्रश्न को हाथ में ले मी लिया या और अन्तिम दिनों में तो यह भाव 
उनमें इतना प्रचल हो गया था कि राजनीति के ज्ञेत्र से वह अलग हो 
जाने की सोच रहे थे, जैसा कि एए्डरूज को उन्होंने एक पत्र में लिखा 
भी था। राजनीति के, बाह्याचार के बोक से विशुद्ध जन-सेवा की मानवी 
भावना यद्यपि दव गई थी फिर भीजो चीज उनकी प्रकृति में ढी रम गईं 
थी वह कर्दा जाती १ परिस्थितियां ने उन्हें राजनीति के क्षेत्र में लाकर खड़ा 
कर दिया | इसका परिणाम यह हुआ्रा कि बच्चगि वह इसमें पड़ गये पर 
राजनीतिक नेता में कुछ निश्चित तिद्वान्तों को लेकर चलने और जरूरत पड़ने 
पर विरोव करनेवाली जनता का भुकावला ऋरके, अपनी संगठन-शक्ति 
एवं अ्रध्यवसाय के उसडी मनोवृत्ति म॑ परिवर्तन कर देने की जो विशेषता 
ऐनी चादिये बह उनमें नहीं थी। वद आगे हो कर जनता को एक यस्ते 
पर चलानकी श्रपत्ता, जनता के स्वयं एक राध्ते पर चलने का निर्णय एवं 
तैयारी 7़र चुडने के बाद, उसके थ्रागे-श्रागे चलने को तैयार होते ये । 
आावरवक हान पर, जनता-दारा चिढ़ाये जाकर भी मार्ग दिखाने एव 
अनुशासन की जो निष्छुरता नेता को अपने एवं दसरों के साथ करनी 


पड़ती है बह उनमें नहीं थी। उनका शोमल हृटय-ऐसा दो भी नहीं 
सड्गा था | 


सानवी आधार 


अन्‍-न्‍क» र्‌ सं दिन 


। 


ब्क ड है 


| [ लाल्यबी' : व्यक्तित्व का विश्लेषण 


इसीलिए, हम उन्हें जन रुचि को 'अप्रीन! ऋरनेवालों में शग्रगएय 
पाते हैं। भीड़को,जन-समुहठ डेबबऊर उनमें अदभुत माबाबेश आग घाता 
या। भेरे एक स्नेही बघु ने, जो ए5 अच्छे वक्ता हैं 
जनता ढे नेता शव: हि कहने प्‌ 
| मुझसे एकच्ार अपने सम्बन्व में कह्--“जिनने ही 
अधिक श्रोता हों, उतना ही मेरा माषण ग्रविक प्रभावशाली होता है 7! 
लालाजी के विपय्य में मी यह मिलकु न ठीे है। थोड़े से आदमियों में वह 
उतना अच्छा कभी न ब्रोल सकते थे, जितना अच्छु। विशाल जन-समूद 
के सामने बोलते ये । जन-समूद नगा का काम करता था, उतध स्मय, 
बढ और सय भूल जाते थे । वह हैं श्रौर जनता की एक विशाल समूद हे 
( जो उनका व्याख्यान सुनने की आशा से एकत्र हत्ा है ) धनना टी 
उन्हें याद रहना था! यह याठ रखने की बात है हि जनता तर्ऊप्र्स 
भाषणों को कभी पसन्द नहीं करती;शिश्शेपएात्मऊ भाषण उसे थदादेते 
हैं; बह साफ-ताफ़,'हाँ या नहीं), इस पार था उस पार के वक्ता के 
निर्णय सुनना चाहती है। लालाजी में यही बात थी | रूज वेल्द, ने गा 
था---''सबसे सफल राजनीतिञ वह है जो वे बातें कदता है ग्रोर सच्से 
जोरदार आवाज मे उन्हें ऋत्ता है, जिसे स्ंमाधारण सोच गरे हो।*७ 
यह एक सत्य है, वद्रि सफल से श्री रूजवेल्ट का प्रभियाव लोइब्रिय 
राजनीतिन से हो | लालाजी के त्तम्बन्ध में भी यही बात कही जा सरली 
है। वह वर्तमान के संदेश वाहक ये ।? ३८ 
इस वर्तमान के कारण ही बह भूत को पिलऊुच भूच नाते ये। सहीं 
तो उनके समान व्यक्ति, जिसने श्ररनी सारी उम अदूवोदार में बपतीत 
वी ओर जो अनेक शर युरेत ओर चअमेग्नि तरी 


चर्तमान के घुजारी "्राएँ ऊर चुका था, जातिगत्‌ वैमनन्य के ज़माने 
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ब्न्नरे७ट्‌-- 


रु के ही 
हमार स्त्रं० राष्ट्रनिमोना ) हि 


मं, बीसिऋ-निर्बाचन के समय, मोनीलालजी पर यद आ्ाक्षेप करता है कि 
चढ़ होटल सेसिल में टिक्रते हैं और मुसलमानों के साथ खाना खाते हैं! 
लांलाजी के मुँह से यह बात | मालवीयजी यदि यही बात कहते तो 
उच्ति न होने हुए भी उनमें एक सच्चाई दोती पर लालाजी, मानों यह 
ऋद्कर अपने दी भूतकाल पर पानी फेर रहे दो | ऐसा क्‍यों ! इतीलिए 
के वर्तमान का आवेश उनमें इतना प्रत्॒त्त हो ज्ञाता था कि वह भूतकाल 
को विलकुल भूल जाते थे। वह हिन्दू-मुध्चिम अ्रविश्वास का क्षमाना था | 
उस समय ऐसी बातें हिन्दुओं को रुचती थीं | इसलिए जन-रुचिं के इध् 
मद्दान्‌ प्रतिबिंम्व में हम ऐसी बातें पाते हैं । ऐसा नहीं कि घद मुसलमानों 
के विरोधी ये; नहीं, यह सोचना उनको प्रिलकुज्ञ गलत दृष्टि से देखना 
है। उनमें मुसलमानों के प्रति द्वेपफा जया मी भाव न था। यदि जनता 
दिन्दू-मुस्लिम ऐक्य के लिए तैयार होनी तो वह उतके द्वी जबर्दस्त 
हामी द्ोते | वर्तमान के थ्रति, श्लिकुत्न तुरन्त क्े प्रति, उनकी इस 
आसक्ति को समझे उिना उनके जीवन को सममने में बडी भूल शो सकती 
है | जब्तक इसे न समझ लिया जाय तब्तक यह कैसे समझा जा सकता 
है क्‍्लि जिस व्यक्ति ने मातृभूमि की वा में ग़ल पकाये, निर्वासय और 
जेल-आतनाएंँ नहीं बह दिंदू-संगठन के समय, कौंपिल-निग्राचिन के 
शवनर पर, हिन्दू जनता पो सम्शेवन कंरके यह कद सकता द्वै---'मेरा 
समग्र जीवन, ैिस्दृस्बर की सेवा में लगा रहा है। मेरे जीवन, मेरे .. 
ग्गोन्शे मे पह व्याप्त है !! 
टिन्द-सग्ठन के उस जमाने मे उनकी कैसी श्रस्थिर मनीवेत्ति हो 
एक घटना. रही थी, इस सम्बन्ध में एफ बदनाक जा उल्नेस 
फेस उिना नहीं रहा ला सहझता-- 
दयामी क्छनन्द हो, एड मुसलमान द्वारा, इत्वा हो चुकी थीं। 
इस घटना के कुछ दी दिनोबाद फा जिक है। मब्यप्रांत के एक मारा १ 
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भर 5 


[ लालानी! : व्यक्तित्व का विश्लेषण 


आह्ण शिमला गंये हुए थे | लौटटो बार उन्होंने सोचा--पजाब केसरी के 
दर्शन करते चलें | लाजानी उस समय बढ़ी अध्यथिर मनोदशा मे थे | 
अकवाहें उड़ रही थीं कि मुसलमान उनके पीछे भी पड़े हैं श्लोर उनऊी 
भी वही दशा होगी वेचारे ब्राह्मण देवता ऐसे ही समय दशन के लिए 
पहुँचे । लालाजी ने गौर से उनकी ओर देखा, सिर परलम्धी चोटी और 
कानो में छेद नहीं ये। “तुम हिन्दू नहीं हो,” लालाजी ने कहा । 
नि्दोंप ब्राह्मण ने कहा--“मे हिन्दू हूं ।” लालाजी को विश्वास नहीं 
हुआ, वह घब्रड़ा गये, चोले -- “नहीं, तुम टिन्दू नहीं हो |” इसके बाद 
आवाज़ ढदीं--“मेरा पिस्तौल लाओओ [? वेचारा गरीत्र ब्राह्यण अपनी 
जान खेकर भागा | लालाजी हे आद्मी ने उसका पीछा क्रिया पर वह 
किसी तरह नकल गया और दिल्ली आकर वहाँ के स्थानीय नेताशों 
ने इस घटना की चर्चा की | 
>< ८ 2 
इस बिश्लपण में मेने लालाजी के व्यक्तित्व को खोलकर सम॑झाने 
की चेष्टा की है।इससे उनका महत्व कम नहों होता | भारतीय स्पावी- 
नता के इतिहास मे उन्हें लोकमान्च के साथ ही 
उनका महत्व शान मिलेगा। स्वाधीनता यज्ञ में दो प्रक्ञार के 
आदमियों कीआवश्यकता होती है। पहले आन्दोलन कीौ,हलचण मचाने 
वालो की, लोगों में स्वाधीनता का भाव भर देने वालों की; वाद मे 
गभीर नेता की। लालार्जी पहली श्रेणी के ये | बद आनन्‍्दोनन-कारी 
( 'एनीटेडर? ) थे; नेता' ( 'लीडर! ) नहीं | या यह कह सकते हैं कि 
एजीवटेटर! अधिक ये, लीडर! ऊ्म | उपयोगिता के लिहाज से परा बीन 
देश में, आन्दोलनकारी का, 'एजीटेबर? का स्थान श्रविक महत्वपूर्ण है। 
क्योंकि त्रिना उनके राष्ट्र में चेतना नहीं आती । बिना इसके समप्रि--- 
समाज---जीवन-शून्य रहता है, ओर व्रिना इस जाग्रति के, इलचल के 
"राष्ट्रीय की दीवार खड़ी की नहीं जा सझती | श्रान्दोहलन--दइलचल 


+>>्प्प३्‌ --- 


हसारे सत्र राष्ट्रनिर्माता ] 


कारी,--एजीटेटर'--जो शक्ति पैदा करता है उसी पर थ्रागे आनेवाला 
नेता अपनी नींव रखता है | इस दृष्टि से इमारे तिलक और लालाजी 
योखले और सप्रू से कहीं बड़े ठहस्ते हैं | उनकी कोई स्पष्ट देन तो 
दिखाई नहीं देगी--उन्‍्होंने देश के लिए सरकार से कुछ सुविधाएं नहीं 
प्रास कीं, न कोई महत्वपूर्ण समझौना उनके नाम के आगे अंक्रित झिया 
जा सकता है फिर भी उन्होंने विशाल भारतीय जन-समूह के छृडय 
में एक भावना, एक लगन, एक प्यास पैदा की --बह प्यास जो लक्ष्य में 
सफल हुए बिना शायद द्वी चुके । लालाजी का महत्व यहीं पर है | 


लि पेच--- 


९ 


विश्िन्नित्षेत्रों े कथ 





लालाजी 0०% प्रव्र॒ल समाज-छुधारक, जन-सेबक, शिक्षा विशेपज्न, 
सफल लेखक और शक्तिमान बक्ता थे | सेवा का शायद ही कोई क्षेत्र ऐसा 
ही जिनमें उन्होंने कुछ न कुछ काम न जिया डो। उन्होंने विभिन्न देशों 
की शिक्षा-पद्धतियों का अच्छा अध्ययन किया था | लेखक की हेतियत 
से देख तो उनकी रचनाओं में मापा का बद्द प्रवाह, तथ्यों एव वव्नाओं 
का वह सक्लन मिलता है जो दूसरी जगह बरृहत क्रम मिलेगा। उनवी 
मेजिनी, गेगेबाल्डी, शिवाजी, कृष्ण, दयानन्द, गुरुठत की जीवनियाँ 
इस बन की शर्ट करनी हैं कि बंद एक सफल जीवनी-लेखऊक थे | 
आर्य समाज' और भारत का राजनीतिक भविष्य! नामक उनकी पुल, 
अपने समय में, बढ़ी प्रामाणिक मानी जाती थीं। उनके 'तरुण भारत” 
( यंग इश्डिया ) अथ ने एक समय बढ़ी इलचल पैदा वी थी ओर उस 
सम सारत से उसका आना भी रोड दिया गया था। उनकी अन्विम 
पुस्तक, जिसमें उन्दीने चटा परिश्रम किया था, और जिसने श्रने ह पाठक- 
परिजित हैं, मिस मेदी वी पुस्तक मारत माता? के जवाब में ल्िग्पा हुश्रा, 


ज्ण्न्न््सब टरर घर मा 


[ 'लाोलाजी? : उनकी स्मृति में 


“दुखी भारत? है | इससे अच्छा और प्रामाणिक्र उसका दूसरा जवाब नहीं 
निकला | “बन्देमातरम! और “पीपुल में लिखे हुए लेख उनकी जबर्दस्त 
कलम की यादगार छोड़ गये हैं | 

और वक्ता तो वह ला-जवात्र ये | कितना ही विशाल जन-समूह दो 
ठसको काबू में कर लेना उनके बाये हाथ करा खेल था। उनकी वक्त ता 
धा्च! करती हुई फोज के सामने बजनेवाले धौसे के--बैर्ड के समान, , 
जो सैनिक्रो को मस्त कर ढेता है, थी। लालाजी ने बोलने का यह ढंग 
देव समाज के-स्थापक १० शिवनाराथण अम्निदोत्री से लिया था। 
अग्निहोत्री जी (पीछे से देवगुरु ) अपने समय में, मारत में, हिन्दी-उर्द 
के बेजोढ़ वक्ता थे | 

निस्सन्देह विभिन्न क्षेत्रों में लालाजी ने बढ़ा काम किया था | 


उनकी स्मृति में--- 

यह भी मेरा मांग्य था ऊि सृत्यु के दो-चार दिन पहले ही मेने उनके 
दर्शन किये थे | चोट लगने के बाद भी लालाजी दिल्ली आ्राये े | उस 
समय सर्व-श्री मोतीलाल,जवाहरलाल, माता चसन्त, सुभाष च्ोत, विजय- 
राधवाचार्य, मालवीयजी, लालाजी इत्यादि सभी वहाँ एकत्र हुए थे। पुके 
जवाहरलाल, सरदार शादूलसिंह और लालाजी से मिलना था । जवा- 
हरलाल नी और कवीश्वर शादूलसिंहजी के दर्शन किये, कुछ बाते मी हुई । 
लालाजी बहुत व्यस्त थे। इसलिए सरदार साइत्र की सलाह से मैंने 
लादौर जाकर मिलना-निश्चय जिया | दो दिन बाद लानाजी एवं सरदार 
साहब लाहौर लौठे | तीन-चार रोज बाट मैं लाहौर पहुँचा | वहाँ टए्डन 
जी के भी दर्शन हुए। सरदार साहत्र से मिलकर में -लालाजी के यहाँ- 
पहुँचा | मेरे मित्र श्री राजाराम शासर््री ने ( जो उस समय द्वारकादास 


“>रेपरे -- 


हमारे र्व० राष्टनिप्ोत्ता ] 


पुस्तकालय के पुस्तकालयाध्यज्ञ थे ) कद्दा--लालाजी की तबीयत तो 
ठीक नहीं है। शायद ही मिल सके ।? पर दिल कहाँ मानता था ! काँ7ते 
हाथों एवं धड़कते हृदय से मेनेचिद्ठे लिश्ली और उनके पास भेज दी । 
थोड़ी देर धाद ही उन्होंने मुझे बुज्ना लिया | एक आरामकुर्सी पर लेटे 
हुए थे । उस समय भी क्राम तो करते ही जाते थे पर चेहरे पर वह 
उत्साइ न था। थकान सालूम होती थी, फेऊड़ो में 'कुछ तकलीफ़ थी 
इसलिए धीरे-धीरे बोलते ये | मेने देखा कि ऐसी हालत में ज्यादा कष्ट 
देना ठीक नहीं। काम की दो-चार बातें करके मैंने उन्हें कुकर प्रणाम 
किया और वहाँ से चला आया । 
उसके वाद कानपुर होता हुआ में बनारस पहुँचा द्वी था कि मुझे 
उनके देहावसान का समाचार मिला। वज़ाबात-सा हुआ | समाचार 
इतना आ्राकस्मिक था कि हृदय मानना ही न चाहता था। क्रिसी का, 
लालाजी के कुट्ठश्रियों तक का, यह ख्याल नथा कि लालाजी दें इतनी 
जल्द छोड़ जायेंग | मैंने मन ही मन उन्हें प्रणाम किया और कलेंजा 
मसोस कर रह गया! 
यह १७ नवम्बर ४६१८ का दिन था ! 
ञ् ॥ भर 
लालाजी का जीवन श्रनवरत अध्यवसाय का जीवन था। कभी वह 
शान्त नहीं त्रैठे । सदा कुछ न कुछ फरते रहते ये । स्त्रियों एवं अछूतों के 
लिए उनऊ़े दिल में सब्र से ज्यादा पीड़ा थीं। इस ठिशा में वद्द तदा 
प्रवत्तशील रहे। उनका जीवन प्रकाश है जिसकी सदायता से 
नर्त मान शोर श्रग ली सनति निरन्तर सेवा के अत्यन्त कल्याण-कारी मार्ग 
पर बढ़ सफकटी है। गाँधी जी ने ठीक ही कहा थां--- 
“जानाजी तो एक रत्पा थे। अ्रप्रती यानी के समय से दी उन्होंने 
देश भक्ति को झप्ना धर्म बनालिया थाओर उनके टैश-प्रेम में संकी्यता 
से थी । यह अपने देश से इसलिए प्रेम करते थे कि वह संसार से श्रेम - 


ब्ब्न्न्न्ले या 


[ लाती : इनकी स्मृति में 


करते ये। उनकी राष्ट्रीयता अन्तर्राप्ट्रीयता से भरपूर थी। »६ 2६ २६ 
उनकी सेवाएं विविध थीं। वे बड़े ही उत्साद्दीसमाज और घर्म-खुधारक 
ये। >८ »८ ऐसे एक भी सार्वजनिक आन्दोलन का नामलेना असम्भव 
है जिसमें लाला जी शामिल न ये । - सेवा करने की उनकी भूख सदा 
अतुष्त द्वी रइती थी | उन्होंने शिक्षण -संस्थाएँ खोलीं; वे दलितों के - 
मिर्र बने, जहाँ क हीं दुंख-दरिद्र हो वहीं वह दौडते ये ।? 


श्प८ ३ 
इंधटपू 
र८८ ८ 


प€२्‌ 


फिर लाहौर में पढ़ने गये | 
एफ़० ए० में पढ़ते उम्रय मुख्तार 


लाहोर में स्व परदत्त, ला० इंसराज 

श्त्यादि से परिचय | 

जगराँव में मुस्तारी | 

वकालत की परोज्षा पास की | 

हिसार में परकालत शुरू की | 

द्वार की ग्युनिरफ् कमेटी के अ्रवैत- 

निक मन! / 

जाह्दौर आये। हाँ चड्ञालत करने लगे। 
नमाज के संस्थापक थी अ्निशयेत्री 

से परिचय । थाय॑-सामाजिक स्स्पाओं 


 'लातलानी! : जीवने-ताक्षिका 


में सेवा-कार्य। दयानन्द कालेज की 
( अवैठनिक मत्री, उपसमापति एवं 
अध्यापक के रूप में ) सेवा । ' 


८६६ & उत्तर भारतीय अफाल में स्मरणीय सेवा। 
श्च्६६ का राजपूताना दभिक्ष में स्मरणीय सेवा । 
2९०५, * > कॉगड़ा भूकम्प के समय स्मरणीय सेवा । 


कॉग्रेस डेपुटेशन में इग्लैण्ड-यात्रा । 


९ छ महत्वपूर्ण प्रचार-कार्य | 
वहाँ से अमेरिका की यात्रा । 
बडे अप्रैल गिरफ्तारी | निर्वातन । 
१६ सई मण्डाले के किले में पहुँचाये गये । 
११ नवस्वर छुट्कारा। 
श्य नवम्बर लाहौर पहुँचे । 
५... दिसम्बर तूफानी सूरतऊाग्रंस में सम्मिलित हुए। 
की मा ' काग्रेस के दोनों दलों में समझौते का 


' प्रयत्न किया पर असफल रहे।. - 
'इ० दिसम्भर' अखिलन्न भाग्तीय स्वदेशी सभा (सूरत) 
अल, ? का आर उक्षुता । ५ 


है 


ये 


१६०८ * अ्रग्नेल - कांग्रेस केन सम दलवालों का सम्मेलन | 
3०% ॥5 सी सह * लालाजी सम्मिलित हुए।यहाँ भी दोनों 


' इलो को मिलाने की डोशिश की पर 
हि सफलता न हुईं । 


ड जा 
... 22८... 


हा 


हसारे सव० राष्ट्रनिर्माता ] 


६६०८ 
१२६०८ 


१६१२ 


१६१२-४१ 


॥ 


श्ध्श्३ 


१६१४ 


इंग्लैण्ड यात्रा | इंग्लैणड में प्रचार कार्य। 
भारत लौटे। पंजाब हिंदूसमा की स्थापना।' 
पुत्र इंग्लेएड में डीमार था। इसलिए 
तीसरी इग्लैण्ड-बात्रा | प्रचार-कार्य | 
पुत्र का देहावसान । 
पंजाब-शिक्षा-संघ की स्थापना | 
प्राथमिक सिन्षा प्रसार के लिए कई 
स्कूल खोले | पिता के नाम पर राधा- 
करण हाईस्कूल की स्थापना | 
लाहौर म्युनिसिपल त्रीर्ड के सदस्य घुने 
गये । 
बाँकीपुर कांग्रेस में सम्मिलित हुए | 
दक्षिय अफ्रिका के सत्याग्रह के सहा- 
यतार्थ, श्री गोखले की श्रपील पर, 
पंजाच्र से २५ हजार चंदा करके भेजा । न्‍ 
कराची क्त्रेंस में दक्षिण-अफ्रिका के 
प्रवासी भारतीयों की समत्या पर मापण। 
का््रेस की ओर से इग्लैण्ड डेपुटेशन 
गया | उसमें लालाजी भी गये । 

परलैण्ड से जापान-बात्रा । इसी शीच 


युरोपीय मद्ययुद्ध की घोषणा | फ्लतः 
इग्लेग्ड लींद गये; मार्त न आ सके । 


ब्न्न्स्ट्प्र द्का 


३६२० 


१६२१ 


 शध्रर 


१६१२३ 


श्ध्रप 


श्६ 


नवम्पर 


जे 


२० फरवरी 
प्रितश्बर 


३ सितम्बर 


५ 
६ माच 


१६ अगस्त 


[ लालाजी” : जीवन-तालिका 


इंग्लैणड से अमेरिका गये | अमेरिका में 

“यंग इण्डिया?, पोलिश्किल फ्यूचर आव्‌ , 
इस्डिया? इत्यादि पुस्तकें लिखी। अनेक 

पुस्तिकाएं लिखीं तथा खूब प्रचार 

क्रिया | वहाँ दृसिडिवन इन्फार्मेशन 

ब्यूगे? की स्थायना की । 

बम्बई में आगमन | 

कलकत्ता के विशेयाविवेशन की अ्रध्य- 

क्षता। तिलक स्कूल श्रोव पालिटिक्स! 

की स्थापना | 

आअमहयोग-श्रान्दोलन ने सम्मिलित हुए | 

गिरफ्तारी । श्य महीने एवं ५०० ) 

जमाना की सजा | पर कुछ समय दाद 

छुट्फारा | फ़िर गिरफ्ताये । 

एक वर्ष का कठोर कारावास एवं एक 

वर्ष वी सादी कैद की सजा। स्वास्थ्य 

बहुत खराब दो गया । 

स्वास्थ्य की खयपी के कारण मुक्ते। 

हिन्दू-सहासमा--द्रान्टोलन में सम्मि- 
ल्ित हुए | 

हिन्देमदाखभा के कलक्रता अधिवेशन 
की अ्रध्यक्षता | 


+- रं८९०- 


हमारे स्व० राष्ट्रनिमाता ] 


रो स्व॒राज्य-दल नें सम्मिलित हुए । पीछे 
अज्ञग दो गये ओर स्व॒तन्त्र कांग्रेस दल 
का संबन्‍न किया | 
श्ध्प्८. अवतूबर संयुक्तप्रान्तीय हिन्दू कान्कर्रेंस इठ्यवा की 
अब्यक्षता | 
३० अक्तूबर साइमन कमीशन का लाहौर-अआरगमन | 
१४४ की बोपणा | जलूस का सघसन | 
पुनिस-कारा लाठी-वर्षा, लालाजी को 
छाती मे चोद | 
१७ नवम्बर प्रातःझाल् ७ बजे देदावसान | 


--३६००-- 


हल 


मोहनदाप करमचन्द गांधी 

( बहात्पा? बापू! ) 

* जनन्‍व १ 

> सैं> १२२४ बि० 
* मृत्यु ; 

? डैकेवार २००४ ; ३७ जनवरी ३९४५ ई० 


भाख़िन कृष्ण १२ + रे अक्टूबर (८४६६ है० 
माघ कृष्णु ४ 


“आज भद्दात्मा गांधी सम्रम्न संप्वार के जीवन के मध्य में खड़े 
हैं, ओर कई शताब्दियों का भाग्य अपनी मुट्ठी में बन्द किये 
हुए हैं।? 

“जान होम्स | 
कई वर्ष पूर्व अमेरिका के प्रसिद्ध धर्मशिक्षक भ्री होम्त ने ये शब्द 
कहे थे, जो आज भी उतने ही सत्य लगते हैं | 

२ अबद्यर | एक भाग्ववान दिवस, जिसने गाँधी की ८० वर्ष- 
गॉटठ देखी हैं । यह छोटी सी दो की संख्या मानव-जाति के इतिहास 
में तब भी याद की जायगी जब इतिहास की घटनावल्िियों के तिथि क्रम 
मनुष्य के स्मृति-पट से मिट जायेंगे | 

ता० ३० जनवरी ! बद्द दिन जत्र भारतीय सस्क्षति को मूर्त 
अभिव्यक्ति और प्रतीक याधी को, राष्ट्र की पिक्ति ओर कुसंस्क्ृति ने 
गोलियों का उपद्वार दिया--जब्र इस यज-पुरुप की छाती ने उन मारक 
गोलियों का स्वागत किया, मानी जीवन निःशेष होकर भी मृत्यु पर 
छा गया हो | यद्द ३२० जनवरी इमारे चिर-कलंक के रूप में थुग-थुग 
तक याद की जायगी ! 

प्रवक्ता और मद्मापुर्ध शताब्दियों बाद संसार में श्राते हैँ। उनके 


रूप में प्रभु का रूप हमारे सामने थआ्राता है। पृथ्वी पर ईद्ववरत्व के , 


ग्रवतरण का यही रूप है | इन मद्दापुरुषों फे श्राते 

प्रवक्ाओं का. रहने से द्वी मनुष्यता अपने को छुरक्षित श्रौर पनर- 

* महत्व पती हुई रख सको है । दमारी संस्कृति को धरोहर 

को इन्दोंने सुरक्षित रखा है। इन्दोंने पथ भ्रष्ट मनुष्य 

जाति को और अ्रन्त्रकार में छूबते हुए दिलों को उमारा है और किर 

ठोक मार्ग पर लगा दिया है। संसार का इनिद्मास्त इन मद्दायुरुषों की 

कृति है श्र बदि इस इनको बून जायें तो अपने को उस विय से 
“-२६२-- 


ल्‍ 


/ 


[ समोदनदास करम चन्द गांधी 


चचा न सर्ऊँगे जिसका नाम सृत्यु है और जिसमें आत्मा की मूच्छ॑ना 
का मारक अन्धफार है | 
न नः न “5 

हाँ, तो कद रहा था कि आज से ८० वर्ष पूषें २ अवद्नर 
ने मानवता की गोद में एफ भावी महापुरुष का अ्रवतरण किया था। 
तत्र से ८० हेमन्त बीत गये है। १८६६ की दुनिया १६४६ में पहुँच 
गईं है| इस बीच बढ बढा, पनया फूला और फला। उसने हमें प्रकाश 
“दिया, उसने हमारे अन्तःकरण को जाग्रत क्रिया--जैसे जीवन में, वैसे 
ही मझत्यु में भी | क्या अ्रच्छा हो, आज जरा हम लेखा लगा ले और 
देखे कि उसने हमें क्या दिया, और उसकी महानता का रहस्य क्‍या है? 
किसी विचारक ने जच्र लिखा था कि 'ससार आअगने महापुरपी के 
नविपय में कुछ नहीं जानता? तों उसने मनुष्य जाति के विवेक पर एक 
अग्रिय पर सत्य टीका की थी। थराज यातायात एवं प्रचार की वैजानिक 
सुविधाओं के इस युग में भी वह वात कुछ कम सनन्‍्य नहीं हैे। राजनीति 
के पत्रल्ल प्रभज्जन ने यद्यपि गाधी को संसार के प्रत्येक भाग तक ५हएँचा 
“दिया और उन पर लिखा भी इतना जा चुका है फ्रि एक अलग 
पुस्तकालय बन सकता है, फिर भी यद्द कहने में 
गांधी के विषय जरा भी अत्युक्ति न होगी कि उनके विपय में सतार 
“में अज्ञान का शान नगण्य है श्रीर जो कुछ लिखा भया है वद 
अनुभूति एवं शान के लिए. नहीं वरं समाचारपत्र 
एवं पुस्तक-पाठकों की उत्कर्ठा की तृप्ति के लिए लिखा गया है। 
हममें से भी, जो उस प्रंफराशपिण्ड के निकट रहे हैं, चहुत दी थोड़े लोग 
ज्योति:पुज्ज की जगमगाहर में स्थिर दृष्टि से उतकी मदानता को देख 
सके हैं | उसका वर्णान तो बहुत किया गया है पर उसे समझने देखने 

और अनुभव करने की चेघ्टा चहुत ही कम की गई है | 

र्नः र्नः न न 
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इमारे स्व्॒० राष्ट्रनिसोता ] 


संसार में राजनीनिज्ञ तो वहुत हुए हैं और हमारे देश में भी उत्तर 
कुछ कमी नहीं है। देशभक्तो की चूची उठाकर देखें तों दादाभाई, 
लोकमान्य, फीरोजशाह मेहता, मालबीय जी, देशऋन्घु, मोतीलाल जी, 
लालाजी एक से एक नाम हमारे मन में गूँजते हैं। इनके चरणों में 
सिर कुक जाता है। इनके त्याग और मातभूमि के म्रति इनकी अविरल 
निष्ठा को देखकर दिज्न आठर और सम्मान से उमबता है। 

परन्तु एक प्रश्न | भारत को एक दच्ले-पतले गाघी ने जित 
चेतना से भर दिया उस तरह ये क्‍यों न कर सक्ते ? वाइसराय से लेकर 
यद विशवता दूधरों * पे सिपाही तक और महाराजाओ से लेकर 

को क्यों प्राप्त रस जड्जली गोंड तक क्यो उसके स्पश से सिहर 

नहीं? उठा? ऐसा विराट रूप दूसरों को ग्रात्त क्यों न 

हुआ ? एक आदमी जिसका व्यक्तित्व कुछ आऊर्षक 

नहीं था, जिसका वस्तृत्व मल्‍्लाहट पैदा करता था और जिसकी भ्रीद्िक 
शक्तिया कुछ असाधारण नहीं थी क्यो भारत के प्राणों में बस गया 
ओर दुनिया में उनके प्रति इतनी उत्सुकता क्यो दिखाई देती है ? वह 
क्या चीज है जिसने उसे ऐसे अ्जेय, ऐसे शक्तिमान रूप में हमारे 
सामने ला खडा किया !? 

बात यह है कि हमारा जीवन मूच्छुना से भर गया था और ज 
इम आधुनिक सभ्यता की गति में आत्मविश्वास खोकर वेहुध धहे जा।%.. 
रहे थे, जब मनुष्य श्रपनी शक्ति एवं आनन्द के सझ्ोत को भूल गया 
था श्रीर दुनिया की चादरी गुलकारियों, मदिर प्रवश्चनाओं में भटक 
रहा था, जउ मनुष्य अउने को मशीन समझ बैठे वे और जीवधिका एवं 
घन की प्रब॒न्न होड ने इमारे दग्दिकरोण को स्वार्थान्ध कर दिया था, तत् 
ऐसे अन्वकारमय ज्षितिज के ऊपर, गांधी की वाणी अकव्मात्‌, वरिजली 
की ना, चमक उठों और उसने बोच एवं विश्वारु-भरे शठ्दों में पुकार 
कर कदा-- पे भूत मनुश्य, तेरे लिए. यद मांग झसत्‌ है। ने अपने 
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को भूल कर दुनिया को न पा सकेगा ।? 
गांधी, आत्म बिस्द्ठत, दैन्ध से भरे हुए हमारे जीवन के पीच, 
असीम आत्मविश्वास के अ्ुवतारे की भाँति, हमे मार्ग निर्देश करता है। 
यह छोरा सा आदमी | इसका साहस हमे आऊर्मित छरता था--गरीन 
इसकी ओर माता समझ कर देखते थे; धनी और अधिकारी इसकी 
हिष्मत पर आश्चर्य करते थे । यह कैसा आदमो है! पर यद्गी गावी है; 
आत्म-विश्वास की मूर्ति, मानवता के ढ:ख से दुली और उसे झम्वकार 
से प्रफारा में लाने को उत्तत | सर्वश्रेष्ठ मानब-पत्कति के प्रतीक ता। 
उमकी उाधना उसके जीवन में प्रकाश-रेखा की मॉति चमक रही 
है। जत्र हम उसको जीवनी पढ़ते हू तो देखते है कि वह आरख्म से 
अन्त तक साधनामय है | उड़ उठता हे, गिरता है, 
सतत साधना से फिर उठता है श्र.” आगे बढ़ता जाता है। पह 
गढ़ा जीवन साधना सत्य की सायना है, इस ससायना में 
अहिंसा उसका साधन है, अन्तःररण कमी: हे. 
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निजी एवं भारत का सार्वजनिक जीवन उसकी प्रयागगाला दे | तरी 
इस दृष्टि से देखे तो इस निष्कर्ष पर पहुंचने मे देर न लगेगो फ़ि वह 
राजनीतिक नेता उतना नहीं, मित्रना साधक श्रोर स्मारी सस्क्ृति का 
ठद्घारफ है | उसका सन्देश राष्ट्रीय नही, अन्तर्राष्छ्रीय या खार्वदशिक 
है | राजनीति को भी इस सावना ने प्रमावित किया पर बड़ उसजिए 
कि आज राजनीति ने हमारे जीवन को चारो ओर से अआ,च्छन कर 
लिया है और बिना उत्तसे निब्रदे फोई चल नहीं सक्रा राजनीति ने 
वह आँवी मी तरह आया, इसलिए कि बह प्रत्वेल ऐसे चन्‍्चन पा 
विरोधी था जो आरा मा को मूडिद्ा करता श्रोर अन्तःझरण को ज्रावाज 
को दत्राता है। घर ऐसी प्रवेफ शासन-प्रणाली एवं समाजनययव्तस्ता 
के प्रति विद्रोही रह्य जो मनुग्प में पशुतरा को बढ़ाती, स्थार्थ क्र भाप 
प्रतन करती ओर उसे वाजनाओं का शुत्ञाम बनाती है । और बाग 
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प्रत्येक्ष ऐसी चीज का सपर्थक् था जिससे आत्मिक शक्ति बढ़ती है, 
अन्तःकरण को वल्ल मिलता है ओर जो मनुष्य में देवत्व लाती है | 

समाज सुधारक्र एचं राजनीतीज्ष इत्यादि तो इस साधक पुदप, 
सत्य पुरुए गायवी, के दुकड़े, अपूर्ण पक्ष हैं| वस्तुतः उसका जीवन, 
ब्रचपन से झूत्यु तक, साधना वी एक अविच्छिन्न धारा है। यह असत्‌ 
एवं प्रेय के साथ सतत संबर्ज का जीवन है जिसमें श्रोय वी ओर जाने 
के ज्ञिण ततत युद्ध है, सतत तैयारी है, सतत जागरूकता है। प्रवासी 
भारतीय समस्या में, खिज्ञाफत में, अ्रसदयोग में, 
सत्याग्रह में, हरिजन-सेवा एवं ग्राम-सेवा में सबत्र 
वही तैयारी का क्रम है; वी साधना का जोवन हे 
यही के ये के चिरयात्री का चित्र है। यह साप्यतः आत्म-परिष्कार एवं 
शआत्म-ताज्षात्कार का मार्ग है । 

दूमरी विशेषता यद् है हि इस सत्य की साधना में न केवल लक्ष्य 
निर्मल एवं विशुद्धहै बरत्‌ साधनों की निर्मेचता एत्रं विशुद्धता पर भी 
बहुन जोर दिया गया है। बुराई से भलाई पैदा 
नहीं हो सकती ओर अशुद्ध साथनों के द्वारा 
विशुद्ध तदय की प्राप्ति अधम्तव है। दक्षता बैजानिक कारण यह 
है ऊक्‍्लिसाध्य चस्तुत। सावन की ही चरम परिणति का नाम है। 
बह साधनों से ब्रिलकुल अलग सी कोई चीज़ नदों है। संसार में 
सत्य के शोघक श्र साधक भी जिज्ञकुल दी नगस्‍्य नहीं हुए पर दो- 
तीन को छोड़ सावनों की शुरुता पर हिसी ने टसना ध्यान ने दिया। 
गांवी ने अपनी सत्य-साधना में जो अदिसा को इसना मदत्व दिया वह 
यदी नहीं ९ै। संसार में जो जीवन है, सब संप्य का चतन्याश है 
झतः सब पतित्र है; यट भाव रख कर द्वी मनुष्य खुदिः के सम्पूर्ण 
पीवन की अमिन्नता को देख एवं अदय कर सकता है। इस में 
प्रदिंसा विश्च सी प्रमिन्नता, एकास्मरूपना की अनुमति का आवश्यक 
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'लपादान है, और इस अर्थ में, एक प्रकार से वह स्वयं अपरिणत सम्य 
ही है| इसमें अपने एवं दूसरे के जीवन-नाश की सजसे कम सम्भावना 
है ।इससे राक्ति का क्षय नहीं होता; इससे ग्रात्म-शक्ति जाग्रत करनेबाली 
भावनाओं को उत्तेजन मिलता है | इसलिए यह अहिसा तात्तिक एवं 
उप्ावहारिक दोनोंदडिय्यों से गांधी की स व-सा वना का महत्वपूर्ण अज्भ है | 
ओर अहिंसा को उसने अपने सतत परीक्षण एवं सतत जागरूकता 
के जीवन में मॉज-माँज कर अत्यन्त व्यापक एवं परिष्कृत रूप दिया | 
.,._. केबन्न जीव का नाश न करने तक ही वह सीमित नहीं है; उसे क्रिसी 
१४” +- प्रफार की शारीरिक या मानतिक पीड उसम्के श्रकल्याण की भावना से 
न देना, उलटे उसके कल्याण के निए कामना एवं चेष्य करना भी 
उसकी अहिसा में शामिल है। और इस मात्र की परिणति के लिए 
ईएप्या दं प, लोभ, मय इत्यादि ताममिफ एवं असाखिक प्रवृत्तियों का 
त्याग करना आवश्यक है| इस बात को समर लें तो दम हिन्दू संस्कृति 
के मूल तक पहुँच जाते हैं और आधुनिक सभ्यता में जो शोड, श्रशान्ति 

एवं प्रतिक्रिया है, उत्तका अन्त अपने आप हो जाता है । 
इसीलिए गाधी ने नीति (मॉरैज़िटी) पर इतनाजोर दिया हे | सच 
चात तो यह है फि बुद्ध के वाद, जीवन में नीति की प्रधानता पर इतना 
न्ञोर देने वाला दूसरा महाएुरुप इसारे बीच नहीं 

नौति का ग्रवक्ता 

मा आया | गाधीजी की सारी हस्ती जीवन के प्रत्येक 
क्षेत्र में होनेवाले अन्तःऊरण-नाशक् कार्यों के पिरुद एक घ्थायी 
-+अ्रतिच्छिन्न -नेतिक विद्रोह है। जदाँ कानुन मनुष्यता की आत्मा 
के विकास की सुविधा नहीं देता, उसे धुंधला कर देता है 
तहाँ उसका मानना पाप है | जहाँ धर्म विवेक एवं सच्ची निष्ठा का 
तिरस्फार करता है और व्यक्ति एवं समाज की नैतिक उन्नति में गाधक 
होता है तदाँ बढ त्याज्य है।इस प्रकार के नेतिक अत्याचार को 
आश्रय न देना सय-शोवऊका कर्तव्य है और ऋत॑ज्य पालन में जो कट 
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मिलें उन्हें शुद्ध हृदव से सहन कर लेना उसका धर्म है । 

इस प्रकार उसका सत्याग्रह का तत्वजान विशुद्ध मारतीय सस्ऊति 
के मूल, जीवन की शुद्धता एव नेतिकता से जन्म लेता है| इस नीति 
का उससे ब्याप्रक्र प्रयोग किया और उसे व्यक्तिगत साधना के जीवन 
से उठाकर विश्व के राजमार्ग पर ला खड़ा क्रिया आपने प्रतिहिंगा- 
शुन्त कष्ट-सहन के प्रयोग से उसने श्राधुनिक समाज-व्यवस्था के दोप 
हमारे सामने स्ण््ट सर ठिये हैं। साधु एवं सज्जन का उत्पीड़न स्वर्य 
समाज के तिरुद्ध एक थीफ़ा है| श्री जी० वी० मेहता ने अपनी पुस्व: 
काशस आँब ए नेशन? में ठीऊ ही लिखा है :-- 

५एक गांधी का अपना अपराध स्वोकार करना द्वी वर्तप,न राजनेतिक 
व्यवस्था के दोषपूर्ण होने की घोषणा है इसे देख कर लोगों के 
अन्दः/करण मे यदह्ू बात उठती है ड्लि जो समाज व्यवस्था डायर के लिए 
पेंशन का अवन्ध करती है और एक संत्र को छः वर्ष के लिए जेल 
भेन्न कर उसका मुँह बन्द कर देती है, उसके मूल में अवश्य ही कुछ दोप 
होगा |” 

इस नैतिदः मावना को, जिसके बिना मनुष्य का जीवन पशु के 
स्तर को छूता है, गाधी ने मानव समाज के सामने अ यन्त व्यावहारिक 
रूप मे रखा और इसलिए बह इस युग का नेविहक्न बेरोमी ? इन गया। 

भर | >८ 

इस रीति » फारण द्वी हमारे लिए बह इतना महान दें | उसने 
भारतीय सनकी के उद्गम को पदेचाना । उपने भारत की आस्मा को 
देखा | उसने भारत की मूर्च्छित दिव्प अन्तःशक्ति को जेतन्‍्य हिया । 
बहुत से लोग जो गावी के दा ईे देखते £, पूरा पृथ न देख सकने के 
कारण, घार्मिफ एवं सामाजिक क्षेत्र मं उनके हस्तक्षें। पर उत्तेत्निः 
हुए, पर मेंसे सो सायो को कमी इसनिए नहीं अउनाया कि बढ राव- 
नीदिक नेता है) मैंने से तरफ से उसे देगा और श परा निरंस 


रे &६४:-+ क्र 


ते 


८४ डा 
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कसौंटियों पर कउता रहद्या हूँ । मेरा तो यह विश्वास है क्रि बढ उलदे 
राजनीतिक की अपेक्षा इन्हों क्षेत्रो म बोलने एवं हस्तत्ञेत़् कच्ने का 
अविकारी था क्योंकि तत्वत: वद मारत का राजनीतिक नेता नहों, 
साहक्ततिक नेदा था और मृत्यु के बाद भी है। वद हमारी पंगु सी दो 
रही हिन्दू ससकृति का पहड्डढ है। राजनीति में उसको जो हमने देखा 
और पाया है इसका कारण यह है फ्ि वह जीयन को सम्पूर्णना में 
ग्रहण करता है, सशए्ड-खण्ड करके उसे नहीं श्रपनाता | इसीलिए हम 
लोगो में से जहाँ कोई राजनीतिज्ञ, कोई समाज-सेत्रक, कोई आदर्शवादी 
ओर कोई व्यावह्मस्कि बन कर बैठता है तहाँ ५ह राजनीनिनन, समाज- 
सेवक, आदश्शवादी और व्यावहारिक सत्र एक में था--है । उसने 
जीवन के प्रत्येक कार्यक्षेत्र में नीतिप्रधान धर्म को महत्व दिया । वह 
एक क्षेत्र भे श्र्थ और दूसरे मे धर्म को लेकर नहीं चल्ला। उसका 
सत्य सब में व्याप्त है | गजनीति में धर्म क्रो स्थान न था | उसने कड़क 
कर क॒द्दा -वह कोन सा ज्षेत्र हे जिसमें घर्म को स्थान नहीं १? 
जीवन के भिन्न दृष्टिकोणों के कारण हो सड्ढीर्णंता पैदा होती दे। 
यदि दम सर्वाज्ञीण दृष्टि से बस्तुश्रो को देख सके तो यह सद्डी्णता 
कैसे रहे ? जैसे राजनीति को लें तो गाधी की दृष्टि में वह सर्वताधारण 
के कल्याण का साधन है | इस कल्याण का स्थूल तात्पर्य तो सबके 
लिए रोटी-कपड़े की समुचित व्यवस्था होना है। अप इस रोदी एवं 
परिपूर्ण दृष्टि फपड़े को ही लें तो राप्ट्र या राज्य की दृष्टि से यह 
राजनीति एवं अ्र्थ-नीनि का प्रश्न है। समाज-शास्री 
की दृष्टि से समाज में घन एवं सुविधाशों के न्यायपूर्ण वेंटवारे और 
उचित समाजञ-व्यवस्था का प्रश्न है श्रोर मानवता की दृष्टि से नीति-शास्त्र, 
तत्वजान एवं धर्म का प्रश्न है। इसीलिए इन श्रलग-गश्रलग दृष्टिको णो 
से विचार करने याले, इन क्षेत्रों एव दृष्टिकोशों को अलग-अलग 
लेकर चलने वाले जहाँ उसे एक सकुचित रूप में अहण करते हैं तहाँ 
--२६६०-- 
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गांधी की दृष्टि में वह धर्म भी है, राजनीति भी है समाज सुधार भी। इन 
तीनों को मिलाकर उसने एक में--उस प्रश्न की परिपूर्ण ता में देखा । 

मतलब्र यह कि राजनीति जीवन से भिन्न नहीं है। इसलिए वह 
ठसके सार्वदेशिक नीतनिपूर्ण धर्म से अलग न हो सकी । पर मेरीदृष्टि से 
तो विगत कई सौ वर्षो' में ऐसी दसरी शक्ति भारतवर्ष में न आई 
जिसने हिन्द्र संस्कृति के विनाश की गति को इतनी सफलता एवं 
शीघ्रता के साथ रोक दिया हो और जिसने उसके उद्धार एवं उसकी 
पुनः प्रतिष्ठा में इतना श्रधिक कार्य किया है । 

म से बनिया और आदश से ब्राह्मण गांधी में भारतीय समाज- 
व्यवस्था पूर्णतः प्रतिबिम्बित है | धर्म औरआादर्श की प्र तिष्ठा में लगने 
वाला उसका त्याग थ्रोर तपस्या का जीवन आदर्श 
ब्राह्मण का जीवन है | इस आदर्श को कार्यमय बनाने 
में उसका उत्साह, उसका युद्ध, उसकी लगन एक 
आदर्श क्षत्रिय को प्रकाशित करती है | उसकी सहि- 
घ्णुता, उसका परिश्रम, उसकी समझौते की व्यावद्यारिक बुद्धि, उसके श्रेष्ठ 
वैश्यत्व का उदाहरण है और मजदूर के प्रति, अछूत के प्रति उसका 
असीम प्रेम, उसका निरन्तर सेवामवय जीवन, उसकी अपने को 
भज्जी कहने की उत्सुकता और किसान-मजूर जैसा स्वच्छ, सीधा-साधा 
परिश्रमी जीवन जिताने की भावना उसे श्रेष्ठ शुद्ध के रूप में इमारे 
सामने लाती है। इस प्रकार वह भारतीय सम्यता एवं समाज- 
व्यवस्था का शुद्ध समीकरण एवं समन्वय है | जब कभी उसके जीवन 

का उचित रूप में अध्ययन किया जायगा, इतिहासकार एवं विवेचक 
इसी निश्चय पर पहुँचेगा ऊ्रि संस्कृति के उद्रारक गाधी ने मारतीय 
राजनीति को उच्च स्तर पर पहुँचाने का सतत प्रयत्न किया । 


भारतीय समान 
' व्यवस्था का 
प्रतिपिम्ध 





बे 00००० 


/ 


१.० 


७5 


| 





२ 
पे 
(] ह 
$ 
| तर 
है| है 
हें 
हे रे 
कोल त्2 #॥ 75% लय 
है| क् हि ५ 
3 ऋण छैड १» एफ 
हर | 2 ५ ९१ २ गे 
है हु ५ ] 5 
५४८ 3. खट, 44% ९ 
३) ल्‍्‌ रू भ# अम कं चथक 
भर 
क 
४ 
न घट 
कर ही 
०2 
कब्कछ 9) है 


दास 


चत्तरऊन 


*०-आऊ 


खित्चरंजन दल 
[ देशब्रंधु ) 


मस्त्घु 
१६ जून १६२५ ६०- 


कब 


जन्म 


छू नव॒स्त॒र ६८७० ई० 


“इद्विक औह29 >2ए८द्रॉड आगकाडशम ## ०7% ]9ग0. कांड 94, ६84 (8 0258 9:/# 
गज ए॥#7वध रखादइुदवक अद्रड 7० 707 दवांड 208#//56॥#.- 5 #0 दहज हैडए[- 
लावा ईणगारदा 0* 50ठंदा $#7द7क्राडर, छ हीह. ताटब्रशएह शिव्ट ० व 
नश्ाल्वां बचह्छ#बाा।0ाब.. (िदव4 पद5 द्रदेला ८ ब्डवीए्रिएडड:. गमिका सह रीड उठा पुगए० 
प्ाउंगा ॥5 ॥[6 #29725९7/<वे 
--52.58%7984 एफ 76 320, 


व 4 र् 2५ 


“बर्तुतः व्यक्ति अपनो देन के द्वारा द्वी अपने को प्रकट करता है, 
और चित्तरंजन छापने देशवासियों के लिए जो सर्वोत्तम देन छोड़ गये हें 
वह छोई विशेष राजनीतिक या सामाजिक कार्यक्रम नहीं है वरन्‌ एक मद्दात्‌ 
आकांक्षा फी स्ननकारो--ठलादऋ--शक्ति है जो उनके जीवन-द्वारा निद्ध- 
“पित त्वाग में भमर हो गई है ।” 

“-रवीद्नाथ । 
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हे देव | तुम्दारा स्वर्गोन्नत मुख, जो भावभय सौन्दर्य से दीसघ्त है, 
उसी युगों के लिए. प्रद्नाश देने वाला दै। दे देव | तुम्दारे सुन्दर दृदय ने 
दलित मानवता के अन्य/यों पर कितने दी आँसू वहाये हैं । 


--चित्तरजनदास । 


बकन-__ एक अन«_-_« 
; मु 


कर 


बन्‍्दें दखा था-- 


कैसे आखर्य की बात है फ़रि यह अग्रेजी कव्रिता, जो ऊपर दी गई है 
ओर जो स्वयं देशबधु ने अंग्रेल कवि शेली के प्रति लिखी थी ( पर 
उनके जीवन-काल में प्रकाशित न हो सको ), उन्ही के जीवन की 
ओर इशारा कर रही है | देशवधु मारतीय रग्ंच पर कई सखूयों में 
आये। अपनी प्रतिभा से जिधर गये, आँधी वीतरह गये और आसमान 


के ब्न्न्ग्न्रे १६ हु अमन 
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पर छा गये। पर इन सब्र रूपों और प्रझारों के भीतर उनका अत्यन्त 
मानवी जी एक रूप था वह अन्त तक जगमगाता रहा और जब 
हमें उसकी याद श्राती ह तो छादी फूलती हुई सी ओर श्रॉखें मस्ती -- 
उमडती हुईं-ती मालूम पड़ती हैं। मेंने उन्हें कई बार देखा। पहली 
बार अवहयोग-कराल के आर मिक्र ठिनो मे--काशी में) शायद & क्लार्क 
या 'द्ाटनन द परी? में ठदरे थे | उनका चेहरा लोगों को झुम्बक की नाई 
आकर्षित करता था । ऐसा मालूम होता था फ्रि इस व्यक्ति में ऐसा 
भी कुछ है जो इसके द्वारा होनेवाले राजनीतिक कार्यो” से ऊपर है--; 
इसलिए विरोवी और समर्थक दोनो उसकी ओर खिचते हैं। कसा 
व्यक्तिव हे इसका | जेसे सब आग दी आग है | मुर्द को छ॒ुश्रा आर 
उसमे जान आाइई | भापण दिया श्रीर जनता मे नशा चढ़ा | चरड-बड़ 
जन-समृहों के साथ इस तरह खेलनेवाला जैसे हवा डालिया को 
हिलाती, पत्तों से खेलती और और फूलों में एक सिहर पैदाकर, एक माय 
डालकर चली जाती है! जो-कुछ घुरा मला बंगाल मे है, वह सब उसका 
है। वगाल का ऐसा पूर्ण प्रतिनिधि, ऐसा जो उसकी बुगई भलाई 
सबकी ज्यों का त्वों लेकर विकतित हुआ द्वो, विगत ५४० वर्षा मे तो कोई 
हुआ नहीं | बद चेंवन्य, बढ़ भावुकता, वह तेजल्विता, वह्द तफानी 
स्वभाव, बह उदारता, वह प्राकृतिक देन, वद अस्थिरता,---छुत्रला चुकफला 
वंगभूमि मानो इस व्यक्ति में हाड़-मांस का कय धारण कर शअवताण , 

हुई दो ! 
आधु नेऊ मारतीय राजनीति में--मेरा मतलब १६२० के झाद के 

रतीय जागरण-काल जी राजनीति से है--जो चार व्यक्ति दृगाँ॥ 

दास, मोतोलाल, जवाहरलाल ) युग-निर्माता हुए हैं और जिन्‍्दाने इमार 
सामने मानव सेवक श्र देश-सेवक के चार निश्चि टाइप--नमृूचे 
सवार ससे, उनमें कई इट्टियो से गांधीजी के बाद ही देश बन्द का नाम | 
& उस समय के काशी के दो अधिद्ध दोटलों के नाम । 


॥। 
५25 


[ चितचरंजन दास : उन्हें देखा था-- 


आता है। पॉच-छः वर्षो में उन्होंने बंगाल को इतना बढ़ाया जितना वह 
पचासों वर्षो में नहींतढ़ा था | श्री पी० सी० राय ने ठीक ही कह है-- 
“देशवंधु बीसवी शताब्दी के (प्रथम चत॒ु्थाश में) सबसे बड़े बंगाली ये।” 

पर इसके पहले कि इस राष्ट्रनिर्माता के जीवन की समीक्षा करके 
हम उससे कुछ निष्कर्ष त्रिकालेंया उसके व्यक्तित्र को खोलकर पाठक के 
सामने रखें, यद आवश्यक भालूम पढ़ता दे कि उसकी नींव में जो केंक- 
रियां डाली गई थीं और जिनपर जीवन की सारी इमारत खड़ी है, 
बनकी थोड़ी चर्चा करलें और उसके जीवन-मन्दिर की एक परिक्रमा 
भी करलें | इससे सममने में अच्छा रहेगा । 


२ ७ नै । ह अायआआ 
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जीवन-कथा 

चिचरंजन का जन्म ५ नवम्बर १८७० ६० को, मध्य कलकत्ता के 
पटलडाँगा स्ट्रीट में हुआ था | चित्तरजन के पिता श्री भुवनमोीहनदास 
सालिसिय्र थे और चित्तरजन के जन्म के कई वर्ष 
पहले कलकत्ता में त्रस गये थे । अ्रसल में ये लोग 
विक्रमपुर ( ढाका ) के तेलीराग गाँव के एक प्रसिद्ध वैद्य कुठठम्तर के ये 
ओर वह्दा से कलकत्ता आये थे। यह विक्रमपुर एक समय चंगाल की 
वीद्धिक सस्कृति का केन्द्र था और आरमिक मध्यकाल में सेन राजाओं 


जन्म ओर संस्कार 


वी राजधानी भी रह चुका था | हु 


पीछे जब इसकी आशञदी बहुत बढ़ गई और जीविका का अभ्न 
कठिन द्यो गया तो वहाँ केलोगो के मन मे, स्व मावतः:,खेती के अलावा 
कोई दूसरा धन्धा करने का भाव पैदा हुआ । एक प्रकार की मानसिक 
अशान्ति फैल गई और इसी मानसिकञ्रशान्ति के सस्कार लेकर चित- 
रंजन पैदा हुए थे,--बह अशान्ति, वद्द प्यास जिसे दवाने के लिए एक 
दिन मारत के एक वायसराय--लार्ड क्न--फक्रो बगारू के दुकड़े कर 
दने का निथ्य करना पड़ा था। 


अाााा डर क ६... 


को 


पी 


कह 


हे 


[ चित्तर॑जन दाघ : ज्ोवन-कथा 


एक वात और | विक्रमपुर से दास-कुट्ठम्त्र के कुछ लोग (चित्तरंजन 
के दादा--पिता के चाचा आदि) जाकर चारीसाल बस गये थे। भौगो- 
लिऊ स्थिति ओर विशेष सस्फारों ने वारीसाल के निवात्तियों को सामान्य 
बंगाली से भिन्न कर रखा था | यहाँ के लोगों में एक प्रकार की दृढ़ता, 
लगन एवं कश्-सढिंष्णुता पाई जाती है। अपने पूर्वजों के द्वारा यह 
संक्कार चित्तजन भें भी आया, जैसा कि बडा होने पर हम उनके 
जीवन में देखते हैं । 

ऊपर मैं कह चुका हू कि चित्तरंजन के पिता (श्री ध्रवनमोहन दास) 
सालिमिटर ये | पर इसके साथ ही वह पत्रकार भी थे। अपने समय में 
(बित्तर॑जन के पिता | करे के एक विगिष्ट पुरुष हक जाते थे । 

और चचा.. "में समाज के मुखतत्र 'त्रह्मों पहिलिक ओपीनियन! 

के मी वद्दी सम्गादक ये। धीरे धीरे इसमें उन्दोंने 

राजनीति का भी समावेश फ़िया | एक बार तो उनपर राज-चिद्रोद का 
अीकदमा चलते-चलते रह गया। उनवी इस राजनीतिक प्रर्शगाच से बहुत-से 
ब्रह्म समाजी चन्धचु डरकरअलग हो गये | तब भुवनमारहन ने कुछ दी दिनों 
बाद “बगाल पब्लिक ओपीनियन! नामऊ पत्न निकाला | इस कार्य में 
उन्होंने अपने को फरफ्लीर चना लिया | इन सब वातों का चित्तरंजन पर 
जो असर पड़ा उसे हम उनके राजनीतिक जीयन में स्पष्ट देखते हैं । 

पर चिचर॑जन के पिता जहाँ राजनीनिक चिचारों में इतसे आगे बढ़े 
हुए ये वहाँ सामाजिक एवं धार्मिक विपप्रों में वद समाज का नेतृत्व न 
कर सके | उनके बड़े भाई दुर्गामोइनशास ने इस विपय में समाज का 
नेतृत्व किया | ब्रह्मतमानी ठिद्वान्ता में उनका प्रवल विश्वास था और 
वह न केवल ज़बान से वरन्‌ कार्य से एक प्रवल समाज-सुधारक थे ॥ 
उनकी बढ़ी लड़की की शादो कूचविद्ार के ख्ुय॒गज से ठीक हो चुकी 
थी पर चूंकि लड़को १४ चोदद वर्ष से छोटे थी और ब्रह्मसमाज के 
नियम १४ वर्ष से पदले लड़ की का विवाद करने के विदुद्ध ये इसलिए, 


काइसबर ड्लै 898०-००  .. 


हमारे स्व० राष्ट्रनिमाता ] 


उन्होंने उपयुक्त अवस्था के पहले विवाह करने से इन्कार कर विया। 
ब्रह्मसमाज के प्रसिद्ध नेता केशवचन्द्रसेन इसी प्रश्न पर, ग्रलोभन में 
पढ़ गये और अपनी लड़की १४ वर्ष से कम अवस्था होते हुए भी राज- 
कुमार को व्याइ दी । तभी से दुर्गामोहन एवं उनके अन्य साथियों ने 
साधारण व्रह्म-समाज! नाम से दूसरे समाज की स्थापना की | दर्गामोहन- 
दास इस समाज के प्राण थे | यद्यपि फोजदारी के वह अच्छे वकील थे 
फिर भी समय निकालकर वह सदा समाज की सेवा करते रहे | उन्होंने 
अपनी युवती विमाता के विधवा होने पर उनका विवाह (विधवा-विवाह) 
भी कर दिया | इससे बंगाल में बडा तहलका मचा पर दर्गामोहन बड़े 
दृढ़ स्वभाव के समाज-सुधारक थे | यह तूकान सहकर भी वह अपने 
पथ पर चलते रहे । 
यह बंगाल-का उत्करान्ति काल था। ऐसे समय चित्तरजन पिता की 
देश-भक्ति, गंभीरता एवं हिचकिचाहट और चचा की विद्रोहबृत्ति तथा 
असंतोप लेकर पनपने लगे | 
पर चित्तरंजन पर उनवी माता निस्तारिणीदेवी का प्रभाव भी कुछ 
कम न पद्ा था | निस्तारिणीदेवी यद्यपि राममोदनराय की श्रनुयायिनी 
3 को! थीं पर सामाजिक एवं घरेलू विपयों में उनके 
विचार हिन्दओों से अधिक मिलते-जलते थे। वह 
पुराने टग की एक उदार, दयाशीला एवं कर्तव्यपरायण हिन्दू माता का 
नमूना थीं। उनके इन गुणों का चित्तरंजन के मानसिक निमांख म॑ बढ़ा 
गहरा प्रभाव पथा था | इसीलिए दम चित्तरंजन के जीवन में ब्राद्म और 
ट्विन्दू का अपूर्य मिश्रण पाते हैं | यही नहीं, चित्रजन झे माता-पिता, 
अन्य त्रत्मममाजियों वी भाँति अपने गोत्र एनं कटुम्ब के उन लोगों से 
मुणा नहीं फग्ते थे जो पृश्नने सनातनी विचारों पर चलना टीक समझते 
ये | ब्रह्मसमाजी युरोप की नक्तनन्न करने के दनने आतुर हो रदे थे कि 
उनहीने हस देश की प्रत्येक प्रथा का बद्धिप्कार किया था। चिच्रमन 


भ् 


बम जन ट््‌ ण्टज्जा 


[ चित्तर॑जन दा ; जीवन-कथा 


के माता-पिता इस कोटि के न थे। उन्होंने अपना मेंससय सम्बन्ध एवं 
दे... सम्पर्क अन्य लोगों से कायम रबखा। इसलिए चित्तरजन में बंगाली 
: प्रकृति की ध्र समष्टिगत विशेषताएं मिलती हैं | 
! चित्तरंजन के पिता समान के लिए कत्रिताएँ एवं गान भी चनाया 
6... करते थे। चित्तरजन ने यह वृत्ति भी पिता से पाई जो पीछे बंगाल के 
साहित्यिक कलाकारों के संसर्ग से विकसित हुईं । चिचरजन में जो भाउ- 
कता हम बडा होने पर पाते हैं, वह उनमें माता-पिता से नहीं आई थी। 
चह ब्रह्म समाज के अनेक ख्री-पुरुषों के सम्पक एवं ससर्ग वा 


;# 7 “7 अरिणाम थी। 
मैं पहले कह चुका हूँ कि यह बंगाल का उत्कान्तिका जमाना था। 


॥ ॥ न्तका 
सामाजिक छ्त्र की तरह राजनीतिक क्षेत्र मे भी पर्विनन हो रहे थे | 
जरा ला्ड रिपनके वायसराय होने के बाद बंगालियों में एक प्रार का उत्साइ 
ह फैल गया। लोग जगने लगे। इस समय कलकत्ता में लोगों के प्रयलल मे 
कई शिक्षा-संस्थाएं खुलीं; कई समाचारपत्र निकले। जनता में जीवन 


आने लगा । इन तब बातों का तथा इलब्रथ ब्रिल से फैदा हुए जात्तीय 

विद्ेप--गोरे-काले के भेद--क्ा भी चवित्तरजन पर प्रभाव पढ़ा 

ट क्योंकि इस समय चित्तरजन लगभग १२ वर्ष के थे । 

हा , इस पकार पिता, चचा, माता, बंगाल कीतातालिक सासाजिझ एवं 

हि | #द+ अजनीतिक स्थिति से मिलकर चित्तरंजन का निर्माण किया। बहुत से 
लोग समझते हैं कि पीछे चित्तरंजन एकाएक राजनीति के क्षेत्र में 


प्रा 
हु आये। ऐसा नहीं, लड़कपन से ही उनपर जो संस्कार पडे थे उनमें 
ध् उनका विकसित दोकर पीछे इस रूप में म्कट होना अनिवार्य था । 
8 वाल्पन और शिक्षा 
पी हनन क् 
सन्‌ १८७८ ई० में चित्तरजन भवानीपुर ( कलकचा ) के लिन्दर 


हि कक 
हि मिशनरी सोसायटी इन्स्टरीव्यू शन! में मरती हुए । उनके पिता पहले 


ज-++ जे «७९ ........ 


हमारे रव० राष्ट्रनिमोता ] 


का मकान छोड़कर श्रत्र इसी मुहल्ल में रहने लगे थे | शुरू से ही चित्तरजन 
की बुद्धि तो तीत्र थी पर वद्द अन्य लड़को की तरह 
रट्ट, एवं किताब के कीडे नये; - दँसोड़, प्रसन्न और 
उत्ताह्दी थे | १८८५ ६० में इसी स्कूल से उन्होंने एण्ट्रेस की परीक्षा 
पास की | 

एण्ट्रेस परीक्षा पास करने के बाद वह ग्रेसीडेंसी कालेज में मरतों 
हुए। यहाँ बंगाली? के भूतपूर्वा सम्पादक श्री परथ्वीशचद्धराव के साथ 

कालेज में उन्होने 'अणडरग्रेजएट असोसिशन? का सगठन किया 

श्य इ गला भाषा को भी एए्ट्रे स के ऐच्छिक 

बविपयों में स्थान दिलाना था | उस समय इन लोगों ने इस सम्बन्ध में 
प्रवत्त किया था पर डा० सर गुरदास बनी (जो वाद में कलकत्ता 
विश्वविद्याज्य के प्रथम भारतीय वायस-चासलर हुए) के इस भय से 
विरोध करने पर कि इससे संस्क्ृत-शिज्ञा को आरावात पहुँचेगा, उस समय 
इन्हें सफलता न मिली | बाद में तो सर श्राशुतोप ने एफ० ए० तक 
बंगला को शिक्षा का माध्यम बना दिया। 

पीछे चलकर बंगाल के युवक छात्रो की 'स्ट्डेर्स्स असोतिएशन! 
नामक संस्था का सगठन किया गया । चित्तरजन इसके मुख्य कार्यकर्ताश्रों 
में थे।यद्द उस समय की बात है जब्न सुरेन्द्रनाथ बनर्जी इण्डियन सिविल 
सर्विस से अलग कर विये गये थे | वद छात्रों की इस ठंस्या के प्रथम 
अध्यक्ष जुने गये और इसके द्वारा उन्दोंने उनमें देश-प्रेम के भावों को 
भरना शुरू किया। चित्तरजन ने जन-सेवा एवं देश-सेवा का पदेला 
प्रत्यक्ष पाठ मुन्न्द्रनाय के चरणों में वेठकर द्वी पढ़ा । यह एक ईुः 
की बात है दि अन्तिम दिनो में शिष्य और गुद का भेद भाव बढ़ता 
इ गया । 

सन्‌ १८८८० £० में चित्तरंजन ने ची० ए० पास क्रिया | ठंसके वाद 
हे उनसे दिए ने उसे मारतीय सिविल सर्विस की परीक्षा में बैठने के 


प्रारम्मिक शिक्ष। 


खनन ०-०० हर 


[ चित्तरंज़्न दास : जीवन-कथा 


लिए इग्लैण्ड भेजा | १८६२ ई० में बह परीक्षा में बैठे पर सफलता न 
मिली | कुछ लोगो का कहना है कि सफलता न मिलने 
का कारण उनके राननीतिफ विचार थे | परीक्षा देने के 
पूर्व॑, उन्होंने पार्लमेश्ट में दी हुई जेम्म मैक़्ीन की इस बात का सभा में 
विरोधकिया कि “अग्रेजों ने भारत को तलवार से जीता और तलवार के जोर 
से ही वे उसे काब में रख सकते हैं [! दसके साथ द्वी उन्होंने दादामाई 
नौरोजी की पालमेण्ट की सदस्यता का जोर्ये से समथ न किया था , उस 
समय काले-गोरे का वर्ण मेंद इग्लैण्ड में व्यापक था। यहाँ तक फि रानी 
विक्शोरिया के ग्वान मत्नी लाड सेलिसवरी ने टादाभाई के लिए 'हाला 
आदमी! शब्द का प्रयोगकिया था । सयोग-बश दादाभाई लाड सेलिसबरी 
की अ्रपेज्षा कहीं ज्यादा गोरे ये अतः इसे व्यक्तिगत श्रपमान न समकऊर 
जातीय विद्व प का उदाहरण समझा गया शोर चित्तरजन के समर्थन 
तथा अन्य कई कारणोका मतदाताओं पर ऐसा प्रभाव पड़ा कि दाद्यभाई 
पालेमेश्ट के सदस्य चुन लिये गये | जो हो; इस घात का पत्ता लगाना 
सुश्किल है कि अपने राजनीतिक विचारों के कारण चित्तरजन को 
सफलता नहीं मिली या किसी ओर कष्स्ण से । 

सिविल सर्त्रिस की परीक्षा में सकल न होने पर चित्तरंजन ने उसी 
वर्ष बैरिस्टरी की परीक्षा पास की | सन्‌ १८६३ 5० में भाग्त लोटे और 
उसी व कलकत्ता हाईको£ में भरती हो गये | उस 
समय चार्ल्स पाल, जान उड़रफ, मनमोदन थ्रोय- 
जैसे मेधावी वक्रील वह्य मीजूद थे । उनके सामने दूसरे नये उम्मेदयारों 
की-कद्ाँ चलती ! वित्तरंजन का भी वही हाच हुत्आ। वैठेठाज़े दिन 
बीतने लगे| इधर सफलता न मिलने के कारण वद साहिभ्व की ओर 
आहृष्ट हुए। १८६५ ई० भ॑ उनकी पहली कण्ता-पुस्तक--“मालश-- 
प्रकाशित हुईं | इस पुस्तक के कारण सारा ब्रह्म समाज उनके विदद्ध-सा 
हो गया अतः कुछ दिनोके लिए उन्दोंने कविता जिखना भी छोड़ दिया, 


+-->रै११-- 


इंग्लैंयड में--- 


बेरिस्टर चित्तर॑जन 
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३ दिसम्बर श्य८७ ई० को ब्रह्मतमाजी विधि से बिजनी स्टेट... 
( आसाम ) के दीवान ( स्व० ) वरदानाथ हालदार की कन्या बसन्ती- 
देवी के साथ उनका विवाद हुआ । ब्रह्मसमाज के 
पुरोढ़ितो ने शादी में भाग नहीं लिया क्योंकि उनके 
विचार से चित्तरंजन नास्तिक और परम्पर-त्िरुद्ध ( 30॥86ांछ7 ) 
विचारों के हो गये ये | 

सन्‌ १६०६ ई० तक यों द्वी दिन बीतते गये । किसी भी क्षेत्र में 
उन्होंने कोई विशेष सफलता न प्राप्त की । उनके पिता पर कर्ज दो गया 
था। उन्हेंने एवं उनके पिता ने एक मित्र की ४००००) चालीस -# 
इजार की जमानत-...'सीक्योरिटी!--ली थी पर वह मित्र रुपया न दे 
सके | इधर इन लोगों के पास रुपया न था | इसलिए पिता को जून 
१६०६ $० में दिवालियेपन की दर्खयास्त देनी पढ़ी | पर इससे चित्तरंजन 
निराश नहीं हुए । 

इस समय बंगाल के जीवन में एक तूफान आने की पूव सूचना 
मिल रद्दी थी | उम्र गप्ड्वाद के पुरोदित अग्बिन्द ने अग्रेजी में 
ध्न्‍न्देमातरम? ओर चेगला में 'संध्या? एवं 'युगान्तर 
नामक पत्र निकालकर चुबका में जीवन डालना शुरू 
किया था | इन प्रयत्मो भी चित्तरंजन का द्वाथ था, यद्यपि वह उस 
समय सामने नही आये थे | 

र्यांग की बात हि इसी समय एक ऐसी घटना हुई जिससे उनका 
भाग्य लगता गया | कित्तरंदन के छोटे भाई बसनन्‍्तरंजन को उनके धनी 
चना कालीमीहटनटास ने गोद लिया था। बसन्‍्त- 
रंजन एड्राएक बीमार पढ़े; बचने की कोई शाशा ने 


विवाह 


बन्देम!तरस 


फ 


लक ते 


भाग्य अग्नद्धा [| 


के 


रहो | मरने है पदले यह श्यपनी सारी सम्तत्ति अपनी माँ के नाम लिख 
गये । भा मे यद सम्पनि चिचरजन को मिली | श्समें से कुछ हिस्सा 
डिनय दुसरे छाट भाई अफ्रारल्म फा भी था जिसे पीछे उन्दोने सरीद 


४ २०२... 
न्‍ैँ 


हु 
कु 


बा 
न्द 
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लिया । रशारोड (भवानीपुर) का १४८ नम्बर का बडा मकान (जिसमें 
अन्त तक वह रहे और ) जिसे मृत्यु के समय भारतीय महिलाशों की 
'चिकित्सा-सम्बन्धी शिक्षा के लिए देश को दे गये, इसी प्रकार उन्हें 
मिला था | पर भाग्य चमकने पर भी वह किसी को न भूले | अन्य 
ब्रह्मसमाजियों के समान वह सम्मिलित कुटम्ब-म था के विरोवी नहीं थे--- 
बरन्‌ उसके प्रेमी ये । यह संस्कार उनके मात्ता-पिता से उन्हें मिला था। 
उनके कुठ्ठम्त में उनकी विधवा बहनें तथा अन्त्र ऊित्तने ही प्राणी थे ओर 
सत्के साथ उनका स्नेहमय सम्बन्ध था। शुरू से ही उनमें उदारता 
थी और वह समृद्धि एवं सफलता के साथ द्विन-दिन बढ़ती ही गई | 
44 ८ है 
१६०५ में बंगाल में एक नया युग आरम्म हुआ । तालालिक 
बायसराय लार्ड कर्जन ने, भारतमत्री की राय लेकर, भ्रगाल को दो 
मं हिस्सों में विभाजित कर दिया | उत समय बंगाल 
उस सूफानी थुभ सें- >> लि 
प्रान्त में त्रिहार, उड़ीसा, दंगाल, आसाम सं 
सम्मिलित थे । ला कर्जन का ऋदना था कि शासन को सुविधा केलिए 
ऐसा किया जा रहा है | जनता की समझ में यद्द बात नहीं आई । यद्द 
खयाल फैल गया ऊ्ि सरकार ने चगाल और उसमे उठते हुए राष्ट्रवाद को 
दबाने के लिए. यह तरीका इख्तियार किया है। इस घटना का वद्द 
परिणाम हुआ जो वपों के प्रचार, सेवा और उपदेश से होना समव न 
था। पहले पूर्व और पश्चिम बंगाल के लोगों में एक-दूसरे के लिए उपेत्ता 
के भाव थे पर वरकार द्वारा बग-भग होते ही सारा भेद माव उड़ गया | 
७ अगस्त १९०५ को सरकार ने घो+णा की । सारे बगाल में जैसे तूफान - 
उठ खड़ा हुआ । छोटे-बडे, कर्मीदार-फिसान सभी इस विरोध-प्रदर्शन में 
शामिल हुए. । कासिम बाज़ार के महाराज सर मसीन्द्रचद् नन्‍दी की 
अध्यक्षता में, कलकता के नागरिकों की पहली विराद सभा हुईं। उसमें 
अतिकार की भावना से सब श्रकार की विदेशी चीजों के वद्धिप्कार का 
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निश्चय हुआ | रवीन्द्रनाथ की धलाह से १६ अक्तूबर--जिस दिन से 
नया विधान लागू हुआ--सारे बंगाल में 'रक्ताबन्धन विवस? के रूप 
में सनाया गया | दोनों बटे हुए भागों ने एक दूसरे को आखामसन दिया | 
सब लोग एक-दूसरे को राखी बाघते फिरते ये ओर हम एक हैं?, यह 
भाव चारो श्रोर समुद्र के ज्ञार की मॉति फैलता जा रहा था । राष्ट्रीय 
महासभा के भूतपूव॑ अध्यक्ष श्री आननदमोहन बोस (जो उस समय 
बंगाल के सब से आदरणीय नेता थे) बीमार थे | उन्हें स्ट्र चर पर उठा- 
कर ले जाया गया और राखी-बधन के दिन कलकचा के अपर सकु लर 
रोड मुहल्ले में वंगाल के दोनों भागों की एकता के स्मारक में, एक हाल --* 
की नीव डलवाई गई । स्थान-स्थान पर सभाएं हुई । कोई ऐसा स्थान 
न था जहाँ जनता का विरोध, सामूहिक रूप में न प्रकट किया गया 
हो | सारेबगाल में, बाजार के चौराहों पर, गाडी के गाडी विदेशी कपड़े 
एकन्न करके जलाये जा रहे थे | सेंकड़ों विद्यार्थियो ने,अपने-आप सरकारी 
स्कूलों का बहिष्कार किया। कलकचा विश्वविद्यालय का प्रचलित और 
लोकप्रिय नाम 'गुलासखाना? पड गया । राष्ट्रीय शिक्षा की योजना बनाई 
गई, जो आगे अगस्त १६०७ ई० में मलीमाँति, दृढ़ नींव पर, “बंगाल 
की राष्ट्रीय शिक्षा-सभा? (नेशनल काउंसिन आँवू एडूकेशन आव्‌ 
बंगाल ) के नाम से स्थापित हुई । 

उस समय के नेताओं ने जनता के इसउत्साह और भाव -प्रवाह का 
सदुपयोग फ्रिया । आन्दोलन को संगठित रूप में चलाने का भार सुरेन्द्र 
नाथ बनर्जी ने अपने हाथ मे लिया। # सभाओं में नियमित रूप से 





# सन्‌ १८७६ ई० में श्री सुरेन्द्रनाथ और श्री आनन्दमोहन बोस ने 
कलकत्ता में 'इण्डियन अस्ोसिएशन नाम की एक संस्था स्थापित की थीं | 
बंग-संग आन्दोलन का अधिकांश कार्थ्य इसी संस्था द्वारा होता था। 
१८७६ से १६२० तक इस संस्था ने चंगाल की बड़ों सेवा की । 


“-३ १४-- नल 
तँ 


>> जक.... न >भ-.. >>: 


[ चित्तरंजरन दुख : जीवन-कथाः 


घोषणाएं की गई और प्रतिज्ञायत्र मरत्ाये गये | राष्ट्रीय घोषणा का 
यह रूप था;--- 

“चूंकि बगाली जातिके सार्वदेशिक विरोध पर मी सरफार ने बग-मग 
कानिश्रय हिया है, इमप्रतिना शोर घोप ण॒ करते हैं फि हम एक जाति की 
हेसियत से,हमारे अन्दर जो भी शक्ति होगी,उसके द्वारा अयने प्रान्त के इस 
प्रकार डुकडे किये जाने के घुरेप्रमाव को दूर करने की कोशिश करेँगे और 
अपनी जाति की एऊता कायम रखेंगे | प्रभु हमारी सहायता करें [”? 

इसी प्रकार स्वदेशी की प्रतिजा यह थी :-- 

“सरबशक्तिमान जगदीश्वर को साक्षी करके, ओर भावी सन्वति के 
सामने खड़े होकर, हम आज यह पवित्र प्रतिजा करते हैँ। यथासभवच, 
हम अपने देश की बनी चीजो का उपयोग करेंगे ओर विदेशी वस्तुओं 
के उपयोग से दूर रहेंगे | हे प्रभु, हमारी तहायता कर |! 

समाओं में, तथा यो भी, दोनों प्रान्तों के लेफ्टेएट गवर्नरी (छोटे लाडो) 
का मजाक उडाया जाता था और जगढ-जगह सरकारी आजाएं एच सूच- 
नाएं दोडी जा रही थों । ब्रिटेन का, श्रमेज जाति का, जो भी प्रभाव लोगों 
के दिल पर था वह देखते-देखते “छू मन्तरः हो गया । जो बरगांली जल 
तक गोरों और पुलिस-मैनों को देखकर डरते ये, वद्दी आज उनके सामने 
इस प्रकार तनकर खडे हुए कि आश्चर्य होता था,--मानों पुरानो, मरी 
इड्डियों से किसी ने नई जाति की सष्टि कर दी द्ो। पूर्वा बंगाल के ब्ाकर- 
गंज जिले में जन-पछ के नेता भी अखिनीकुमारदत्त की आजाएं इतनी 
पूर्णता के साथ मानी गई कि नयेलेफ़्टेए्ट गवर्नर सरवेमफील्ड फुलर के 
आगमन का भी बह्ष्कार हुआओर लिवरपुल के नमक तथा मैन्चेस्टर के 
कपड़ों का आना कतई बन्द द्ोगया । कुछ दी महीनों में अवस्था ऐसी हो 
गई कि जिन वगालियों पर पहरेवाले पुलिस-मैनों ओर युरोपियनों का 
रोब गालिव था, वे सीधे-सादे बंगाली को देखकर डरने लगे | विदेशी 
शासन के विरुद्ध लोगों में इतनी जबंदस्त भावना पैदा द्वोगई थी कि 


“-रे१५७-- हि 
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सुरेन्द्रनाथ बनर्जी को “बंगाल का सर्वमान्य नेता? की विधिपूर्वक दीक्षा 
दी गई। 


साहित्य समाज का दर्पण है। उसमें उसका मुँह चमकता है; और 
हुदय भी । वात्कालिक बंगला सादिःय मेंस युग के भावों का प्रतित्रिम्ब 
स्पष्ट दिखाई देता है| लेखको एवं कवियों ने जनता 
में राष्ट्रीय भावों का प्रचार करने में बढ़ा काम किया । 
बंकिमचन्द्र के “आनन्दमठ? (उपन्यास) का खूब प्रचार 
* छुआ | उसका वंदेमातरम गीत तो ऐसा प्रचलित हुआ कि आजतक 
भारत के राष्ट्रगीत के रूप में गायाजाता है [द्विजेन्द्रलालराय के नाटकों 
रव-न्द्रनाथ, दिजेन्द्र, स र्लादेवी चौधरानी तथा रजनीकान्त सेन के राष्ट्रीय 
गानोंने भी बड़ा काम किया | नये दृष्टिकोण से इतिहास-गन्थ लिखेगये 
जिनमें मुसलमान नरेशों के विरुद्ध होनेवाले आरोपों का खण्डन किया 
गया । श्री अक्ष॒बक्कुमार मैत्रेय का 'सिराजुद्दोला'इसका एक उत्कृथ उदा- 
हरण है| इस आन्टोलन से साहित्य को और साहित्य से इस आन्दोलन 
को बडा वल मिला । रायत्रद्नदुर दीनेशचन्द्र और बंगीय साहित्य-परि- 
'पद्‌ ने पुराने आम्ब-गीतों का उद्धार किया | वेंगला भाषा-द्वारा शिक्षा 
दी जाय, इस पर चारों ओर जोर दिया जाने लगा। कितने ही पत्रै- 
पत्रिकाएं निकलीं | 


साहित्य में भावों 
की परछाई 


साहित्य की भाँति द्वी चित्रकला में मीअवनोन्धनाथ और गगनेन्द्र 
नाथ ठाइर ने एक नये प्राचय 'सकूल? की स्थापना की | इस “स्कूल ने 
हे झे__ आगे चलकर सर्वश्रीगांगुली, नन्द्लाल त्रोस, अतित 
च््न्य क्षेत्रों में--- कितने पै्‌ 5 

इलधर इत्यादि कितने ही अच्छे चित्रक्ार पैदा किये 
ओर आज तो संसार की चित्रकला में इसका एक खास स्थान हो गया 
दे । इसी प्रकार विज्ञान के त्ेत्र में जगदीशचन्द्र बसु (जो चित्तरंजन 

के साले द्ोते हैं) ने अभूतपूर्व आविष्कार किये | ह 


छः भर ड्डे १६०-- 
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मतलब यह कि १८४७ ई० से विदेशी शासन के कारण जों अझ्स- 
न्तोष लोगों में पैदा हो रहा था, भशौर वर्ण-मेद तथा व्यापारिक नीति के 
कारण जो बढ़ता गया था, वह सत्र इस आन्दोलन 

अधन्तीष - में, जिसे स्वदेशी-युग कहा जाता है, दिखाई पड़ा । 
मिस्टर दों १र पुलिस का ऐसा प्रभाव था कि न्याय से लोगों का विश्वास 
उठने लगा था--यहाँ तक क्रि न्‍्याय-पद्धति की खुद उसी समय के कई 
लजों ने कडी टीका की है ।#& बात बात पर उच्च सरकारी कर्मचारियो- 
द्वारा मारतीयों का अपमान किया गया | ला मेठाले ने दो बद्धाँ तक 
कह दिया कि “जैसे मधुमकखो में डंक दोता है, भेंप्त के सींग द्वोता दै वैसे 
दी बंगाली में विश्वासधात की आदत होती है (” इन सबचातों के कारण, 
लगातार एक-पर एक कोई न कोई दुःख-पूर्ण घटना द्वोनी रदने से 

बंगाल का हृदय ज्लुब्व हो रह्य था | 

इन नव जागरण को दबाने के लिए सरकार दमन, धर-पकड करती 

रही पर प्रवाह नहीं रुका | इसी समय लार्ड कर्जन और फ्रिचनर 
( भारतीय सेनापति ) मे विरोध होने के कारण ला कजन को इस्तीफा 
देना पडा।लाड मिश्णो नये चायसराय दोकर श्राये। उन्होंने इस जरिल 
स्थिति को सुधारने की कोशिश की । पर कुछ फल न हुशा | मन से 
लोग इतने चस्त हो रहे थे कि छुछ कान्तिकारी युवकों ने गुतत समितियां 
बना लीं | कई जगह बम-फाण्ड हुए | शारीरिक शक्ति सुवाग्ने के लिए 
अनुशीलन समितियाँ बनाई गई । गीता-धर्म का प्रचार होने लगा | 
अर्रावन्द के बौद्धिक नेतृत्व से उम्र युवकदल को ऐसा उत्साइ प्राप्त हुआ 
तीनवर्ष के अन्दर उनमे एक रुशखक्रान्तिकारी दल प्र कन दो मया। 

जब देश में यह तूफान उठ रद्दा था तमी लाला लानपतराय श्रीर 
सरदार अजीतछिह को देश निकाला हुआ | पूना के नाटी बंधुश्रों फा- 





2 जैसा कि भरी आबरी पर्षिवल पेनेल के फेठलों से प्रऊूट दे । 
ब्ल्ल्ऐे ७० 


इमारे स्व० राष्ट्रनिमोत्ता ] 


-भी निर्वासन हो चुका था [बंगाल के तीसरे रेगुलेशन के अनुसार क्रितने 
दी युवक पकड़े गये । हि 
उस सम्य्य चित्तरंजन दास की वैरिस्ट्री चमक्री; उन्होंने अनेक 
मामलों की पैरवी करके अपनी प्रतिमा का लोगों को अच्छा परिचय दिया। 
बकालत में सफन्नता 
में ऊपर लिख चुका हूं कि लार्ड मिंगे के बायसराय होकर आने के 
बाद भी तूफान उसी तरह जारी रहा | इस समय उग्रवादी दल के अनेक 
समाचारपत्र साफ़-ताफ सरकार का विरोध करने 
अरविन्द ओर ले थे | सरकार ने इन पत्रों को दबाने का निश्वय 
धउन्देमातरम! किया | पहला वार अंग्रेजी दैनिक 'वन्देमातरसः 
पर हुआ | इसे चित्तरंजन, सुत्रोव मल्लिक तथा उनके एक और मित्र ने 
पमेलकर भिकाला था | इसका सम्पादन एक कमेटी करती थी जिनमें भ्री 
अरविन्द थोष मुख्य ये। अरविन्द वात बहुत छोटी अवस्था में शिक्षा 
प्रात्त करने के ज्ञिए इग्लैण्ड मेजे गये थे | वहाँ लद॒नके सेर्ट पाल स्कूल 
में शिक्षा प्राप्त करने के बाद वह कैम्ब्रिज गये श्रौर वदाँ से समय पर, 
+क्लातिकल ट्रिपोजः में प्रथम श्रेणी में पास हुए। यह सम्मान अभी तक 
केबल एक ओर भारतीय को मिला है | इसके बाद वह छिंविल सर्विस 
परीक्षा में बैठे, उसमें मी पास हुए पर श्रश्वारोहण में निषुण न होने के 


कारण जगह न मिली । चाद में बड़ौदा कालेज के वायस-प्रिंसपल की - 


हैछियत से स्वदेश लौटे | जब बंग-भंग आन्दोलन शुरू हुआ तो वह कल- 
का चले गये और ब्दाँ जाने के कुछ दी दिन वाद 'वंदेमातरम? के 
अम्पादकीय विभाग में काम करने लगे | उत्त समय तक वह बंगला का 
एक शब्द भी व्‌ जानते थे, न बंगालियों के जीवन का उन्हें कुछ शान 
था [फिर भी मारतीय संस्कृति के अनुसार ढी उन्होंने अपना जीवन 
चनाया था। सादा जीवन ऊँचे विचार! उनका लक्ष्य था। इस समय 
'तक उनके इड़य में वेदान्त के पुनसत्थान का भाव जाश्त हो चुका था, 


हे रेट -+ 
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यद्यपि उस समय वेदान्त के विषय में उनका ज्ञान चहुत थोडा था ।पर 
उनके हृदय में 'वेदान्तः! शब्द और उसके आध्यात्मिक स्वर के प्रति एक 
शैसा अद्भुत आकर्षण पैदा हुआ और उसे उन्होंने राजनीतिक आकां- 
क्षा्ों के साथ बुछु इत प्रकार मिला दिया कि युवक हृदय पर उसका 
बढ़ा प्रभाव पढडा। वन्देमातरम? में 'नया मार्ग (%७ उ्र०छ 
79॥४--दि न्यू पाथ) के नाम से वह इस राष्ट्रीय वेदान्त-धर्म पर 
लिखने लगे | ऐसे दही समय सरकार ने उसपर मुकदमा चलाया पर 
सरकार को सफलता न मिली। इस मुकदमे से अरविन्द बाबू श्र 
उनके वबील चिचरजन का नाम जनता में श्र भी फैल गया | 
ऊपर कहीं इस बात का उल्लेख क्रिया जाचुका है किश्रेंग्रेज्ञी “वदे 
मातरम? के साथ, 'सध्याःऔर 'युगान्तर” नाम के दो और पत्र वरगला में 
क्रमश; श्री ब्रह्मताघव उपाध्याय ओर श्री भूपेद्धनाथ 
टत्त के सम्पादन में निकल रहे ये । इन दोनों पर 
५ भ। सम्पाठर्क की देखियत से राजद्रोह का मुकदमा 
चलाया गया | त्रह्मत्रावव बाबू यद्यपि एक ईसाई घराने में पैटा हुए थे 
और स्वय भी ईसाई धर्म उन्होंने ग्रहण किया था फिर भी इस समय 
वह नवीन दिन्दू शक्ति के समर्थक और सरकार के प्रतल विरोधी थे | 
भूपेन्द्रनाथ दत्त स्त्र० स्वामी विवेकानन्द के भाई थे। उन्होने कतिपय 
प्रतिभाशाली युवक लेखकों के सहयोग से क्रान्ति का भाव व॑ गाल के युवकों 
में फैलाना शुरू कर विया था। ब्रह्मत्माधव बाबू ओर भूपन बात दोनों की 
ऋलम में बढ़ी ताकत थी और दोनो बड़ी प्रमावशाली बेंगला लिखते थे। 
जब इनपर मुकदमा चला तो इनकी ओर से चित्तरंजन परत्री करने फो 
नियुक्त हुए ।नह्त्राधव बाबू तो मुकदमा सम।तत द्वोने के पहले ही चल 
बसे | भूपेन्द्र बाबू की पैरवी में चित्तरजन ने जिस प्रतिमा का परिचय 
ईदया उससे मजिस्ट्रेट और जनता दोनो को टग होना पढा | यद्यपि इस 
भमतले में भूपेन बाबू को एक वर्ष की कड़ी कैद की सज़ा हुई पर चिचरं जन 


“है १६-+ 


<कंप्या! और 
ुगान्तर' 
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की योग्यता का सिक्का लोगों पर बैठ गया | ॥॒ 
इन दिनों विद्रोह के जिन भावों का प्रचार हो रहा था उनका युवक 
हृदय और मस्तिष्क पर प्रभाव पडने लगा था | ३० अग्रेल १६०८ ई० 
को खुदीराम ्रोस ओर प्रफुल्न चाकी नामक दो 
विस्फोट 
युवकों ने मुजफ्फरपुर (बिहार) के जिला जज श्री 
किग्सफर्ड की गाडी का अनुमान कर एक गाडी पर बम फेंका। श्रीकिंग्स- 
फर्ड पिछले साल, कलकत्ता के चीफ प्रेसीडेंसी मजिस्ट्रेट की हैसियत से 
कई पत्र-पम्पादकों को कडी सजा देचुके थे और उन्होंने सुशील नामक एक 
ल्डके को कोडे भी लगवाये थे | ये लोग उसी का बदला लिया चाहते ये । 
पर जिस गाडी को उन्होंने श्री क्रिंसफड की समझता वद् अ्रसल में उस 
समय के लोक-प्रिय यूरोपियन श्री प्रिंगल केनेडी की थी और इस बस- 
काण्ड से उनकी पत्नी और पुत्री की इत्या हुईं। इस घटना से बड़ा 
तहलका मचा | पुलीस ने शीघ्र दी इन्हें गिरफ़्तार किया तथा खोज 
करने पर पुलिस को मानिकतल्ला (कलकचा) के ३२ मुरारीपुकर रोडमें एक 
बम फैक्टरी का भी पता चला | २ मई को इस सम्बन्ध में, अरविन्द के 
छोटे भाई, वारीन्द्रकुमार बोष, जो उस क्रान्तिकारी संगठन के घुख्य नेता 
बताये गये, तथा श्रन्य कुछ युवक गिरफ़्तार किये गये | कुछ ही दिनो 
के अन्दर और भी कितने ही आदमी गिरफ़्तार हुए-इनमें श्री अरविन्द 


घोप भी थे | मुजफ्फरपुर के वम-काण्ड और मानिकतल्ला बस फेक्टरी के - _ 


सम्बन्ध में ३६ युवक गिरफ़्तार हुए | इस भण्डाफोड से जनता में एक 
अजीब तहलका मचा क्‍योंकि श्रव तक जनता को ऐसी बातो का पता न 
था । इन युवकों में से कुछ ने कई बातें स्वीकार कर लीं | अभि पुक्तों पर 
आशिक ले सम्राट के विरुद्ध युद्ध करने एवं उसके लिए पड्वन्त्र 
'भें चित्त॑जन ने की चार्ज लगाया गया,। १६ मई को अली- 
पुर के मजिस्ट्रेट श्री चीचक्राफ्ट के सामने मुऊ़दसा 

आरम्म हुआ | अवतूवर १६०८ ई० में मासला सेशनजज के सामने- 

--रै३२०-- 
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आया | अरविन्द की सम्मति से चित्तरंजन ने उनकी पेर्वी का काम 
अपने जिम्मे लिया | दस मुकदमे में चिच्तरमन ने अपनी म्तिमा और 
जिरद करने की अपूर्व शक्ति का ऐसा परिवव दिया कि जज, जनता और 
चकील सब दग रह गये | यह एक श्रत्यन्त जडिल ओर बडा मुकदमा 
था | इसमें २०६ गवाद तलब किये सये, ४००० चोजें फाइल” की 
गई । बस, पिंस्तौल तथा अन्य प्रदर्शित वस्तुएं --एक्जदिविदस --ही 
छ०० ये |अरविन्द के विदद्ध उनके मापणो, लेखों एवं पत्रों के पल पर 
अभियोग लगाया गया कि वह पडयन्त्रत्ारियों के सन्‍्तव्य को उत्तेजन 


//, देने के खयाल से भारत की पूरा स्वाधीनता के भावों का प्रचार करते रहे 


ञ्् क्न् 


हैं | सुप्रसिद्ध श्री ई० ना्टन घतरकार की तरफ से मुकदमा चला रहे 
थे। वित्तरजन ने बहस में कहा फ्रि “अरविन्द की रचनाओं का पिलऊुल 
गुलत ढग पर श्रर्थ लगाया गया है | वह एक श्राध्यात्मिक प्रवृत्ति जे 
पुरुष हैँ, वेदान्तवाद के पुनरुत्थान के लिए प्रयत्न कर रहे है। उनऊ्े 

राजनीतिक ब्रिचार भी इसी वेदान्तवाद पर आश्रित 
अरविन्द की शिक्षा ६ | वह स्वतत्रता का उपदेश ऊरते ह। उनका 
कहना है कि “मनुष्य की मुक्ति उसी के अन्दर से दो सकत्ती है ज्योकि 
उसके अ्रन्दर ही ईश्वरत्व प्रात करने की शक्ति मोजूड है ।? इसी प्रकार 
उनका विश्वास है कि एप की भी एक थ्रात्मा होती ईै--देश के अ्रन्दर 
भी उसका अपना एक व्यक्तिव होता है। उसे देश स्वय दी विकसित 
कर सकता है; कोई दूसरी वाहरी शक्ति उसे नहीं प्रात्तकरा सम्ती, कोई 
विदेशी इसमें सहायक नहीं हो सकता | राष्ट्र अपने आर, श्ररनी स्फ़्ति 
और सहायता के चल पर ही त्रिक उत द्वोता है |? वही अरविन्द की 
शिक्षा का उद्देश्य है। उसमे दिसा की नहीं, निष्क्रिय प्रतिगेव की 
शिक्षा है। उनके मत से वम नद्वी, अए-सदन ओर त्याग से देश ऋ 
उद्धार दोगा। वह गुत्त पदचन्त्रों ओर हिंसा का विरोध करते ओर 
युवकों को कष्ट-सहन करने का आदेश फरते ह। उन्होंने अपने फिसो 

र्र्‌ «“+ ह२१०-- 


हमारे रच० राष्ट्र न्िमाता ] 


भाषण में, किसी रचना में, हिंसा का आश्रय लेने को नहीं कहा | उनका 
कहना इतना ही है कि “यदि तुम समझते हो कि सरकार के किसी 
कानून से त॒म्द्रे या राष्ट्रीय विकास में बाधा पडती है तो उसे भंग 
करो और उसका दण्ड प्राप्त करो; उसके लिए कष्ट सहो | तुम अपने 
अन्तःकरण के सामने, अपने ईश्वर के सामने इसके लिए जवाब-देह 
हो |? अरविन्द की शिक्षा का सार यही है। क्‍या ऐसी शिक्षा सारे 
संसार में नही दी जाती रही है! क्‍या यह केवल इसी देश की, इसी 
आन्दोलन की, जिसे मि० नार्टन ने ऐसे वुरे-शब्ठों में याठ किया है, 
विशेषता है ? क्‍या इंग्लैग्ड की जनता ने बार-बार इसे नहीं किया 
है १ **““ - ““झरविन्द ने देखा कि विश्वास खोकर दी हमने सब 
कुछ खोया है इसलिए जब जब्र उन्होंने स्वतंत्रता का उपदेश किया 
तब्र-तव यह कहा कि अपने में विश्वास रखो | जिसे अपने में विश्वास 
नहीं है. वह कभी मुक्ति नहीं प्रात कर सकता । इसीलिए अश्ररविन्द्‌ 
अपने देशवासियों से कहते हैँ---“तुम कायर नहीं हो, तुम अ्रयोग्य एवं 
अशक्त मनुष्य नहीं हो, तुम्हारे अन्दर ईश्वरीय ज्योति है। अपने 
अन्दर विश्वास रखो और श्रद्धा के साथ अपना लक्य प्राप्त करो |” 
उपस्थित किये गये विरुद्ध प्रमाणों का जिक्र करके उन्होंने कहा 


कि “यदि आप पहले से अरविन्द को दोषी मान लेते हैं तो उनके पत्रों / 
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में अवश्य आपको ऐसे वाक्य मिल जायेंगे जिनसे उनका अपराध 


प्रमाणित होगा पर यदि आप पहले से ही ऐसी धारणा वनाकर न 
चलें तो उनके दूसरे अर्थ भी लगाये जा सकते हैं ।”? 

अरबिन्द के विरुद्ध सबसे जबर्दस्त प्रमाण उनके छोटे भाई वारीन्द्र- 
कुमार की निम्नाकित चिट्ठी थी-- 


खा 


[ बित्तरंज्षन दास: जीवन कथा 
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[अर्थात्त्‌ 
प्रिय बच्चु, 
यही समय है; कृपया प्रयत्न कीजिए और उन सन्चको हमारे सम्मेलन 
में एकत्र कीजिए | आक्श्यकता के समय के लिए हमें सारे भारत में 
मिठाइयाँ तैयार रखनी चाहिए । में यहाँ आपके उत्तर की प्रतीक्षा 
कर रहा हू | 
आपका स्नेह-पाप् 
वारीन्द्र कुमार घोष] 
सरकारी वकील का कहना था फ्रि इसमें “स्वीद्स? (मिठाइयों) 
से मतलब बम से है जिसका समथन अन्य प्रमाणों से मौ होता है | 
चित्तरंजन ने बहस में कहा कि यह पत्र जाली है । 
है हि बंगाल में कोई छोटा भाई बडे भाई को लिसे पत्र में 
.. अपना पूरा नाम नहीं देगा | इसके अलावा हमारी 
जातीय प्रथा के अनुसार बारीन ने अरविन्द को 'मेजदा'? लिया होता 
न कि प्रिय भाई! ( 'डियर ब्रदर! ) जैसा कवि अग्नेजों का ढंग ६ | 
इसके अलावा वारीन्द्र को अग्रेजी वी बहुत अच्छी शित्ञा मिली है | 
ऐसा आदमी ७ए९:४९०४७४४ शब्द को छाश्ा्ट०ग०6६8 फऊ्मी न 
लिखता । जाल के इन आन्तरिक प्रमाण के अलावा तलाशी के 
समय यह पत्र नहीं मिला था, पीछे से पुज्ञीस-द्वारा घुसेड़ा गया ।? 


“+हेर३०- 


हमारे स्व० राष्ट्रनिमाता ] 


चित्तरंजन ने अपने अन्तिम भाषण में तात्कालिक पुलीस की कार्र- 
वाइयों पर जजों की सम्मतियाँ उद्ध त करके दिखाया कि झूठे पत्र तैयार 
करना उसके वायें हाथ का खेल है | मुकदमे के अन्त में जज और 
असेसरों को सम्बोधन करके उन्होंने जो भापण दिया था वह अदरुः है | 
उसकी भाषा इतनी जोरदार, शब्द इतने शक्तिमान और कहने का ढंग 
ऐसा निराला है क्रिहृदय चित्तरंजन की प्रतिभा पर उछल्नने लगता है |# 
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[ चित्तरंजन दास : ज्ीवन-ऋऊथा 


उनके इस भाषण का मजिस्ट्रेट पर ऐसा ग्रमाव पढ़ा कि उन्होने 
अरविन्ड को निटो प कहकर छोड़ दिया ओर चिचरजन की योग्यता की 
बड़ी प्रशसा की | उस समय से चित्तरंजन की गिनती देश के सर्वश्रेष्ठ 
वकीलों में होने लगी और उनके पास इतना काम आने लगा छिउन्‍्हें 
प्रायः बहुत सा काम अस्वीकार कर देना पड़ता था | वकालत में उनकी 
सफलता का एक कारण यह भी है कि वह जिस मुकटठमे को लेते थे उस 
पर रात-ठिन परिश्रम करते थे | प्रायः सोचते-सोचते गत थीत जाती 
थी | उतना ढी काम लेते ये जितना थ्रच्छी तरह कर सके | मिरठ् में 
बह अद्वितीय थे | कैसे भी प्रतल विरोधी को निरद में वह टुकड़े ठुकरे 
करके फेंक देते थे | ज्यादातर वह फीजदारी के द्वी मुकदमे लेते ये 
पर जब दीवानी के मुकदमे हाथ में लेते तो उसमें भी अपनी प्रतिभा 
चनका देते ये ११६१४ में डुमरॉव का मामला हाथ में लिया और एक 
मामूली गरीब आदमी को श्रपनी प्रतिमा के चल पर डुमराँव की गद्दी 
पर बैठा दिया | तत्रसे दीवानी के मामलों में भी उनको योस्यता का 
सिक्का वैठ गया । 
१६१३ में जब उनकी प्रेक्टिस--वफालत--खूब चमक गई, उन्होंने 
हाईकओर के सामने दख्वास्त टी कि हमारे दिवालियेपन की घोषणा रह 
ह॒ लगी, दी जाय । उन्होने पिता का और अपना पावना 
कौड़ी कौडी चुडा दिया। कानूनन उन्हें एक पैसा 
देने क्री जरूरत न थी पर ईमानदारी ने उन्हें ऐसा ऋरने पर मजबूर 
फ़िया | उनके इस नेतिककार्यका असर हाईकोर्ट फे जज्ञों पर तक हुआ 
ओर जस्टिस फ्लेचर ने इमकी तारीफ भी की | 
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हमारे रव० राष्ट्रनिर्माता] 


सन्‌ १६२० ई० में उनकी आय प्रायः ५००००) पचास हजार 
रुपये मासिक हो गई थी | उनमें दृढ़ इच्छा-शक्ति थी; वहजज या अपने 
विरोधी के सामने एक इंच नहीं झुकते थे और 
उनके तक की विजयिनी शैली के सामने विरोधी 
(४०४४॥७) जज भी कुछ कहते हिचकते ये और अन्त में कुक जाते ये | 
शक्ति के सामने कुकने का उनमें कोई विह्न न था। वह जनों के सामने 
इस तरह बोलते थे जैसे कोई अपने साथियोसे गेल रहा है | जो विषय 
जितना ही कठिन होता उसमें वह उतनी ही अधिक मात्रा में अपनी 
योग्वता प्रकाशित करते |# 


महाव्‌ वकील 


व ५०4 अं 

इस प्रकार जिन दिनों चित्तरंजन की प्रतिमा वकालत के क्षेत्र में दिन 

दिन चमकती जा रही थी उन दिनों देश का राजनीतिक वातावरण अत्यन्त 

अत्यिर और अ्रशान्त दो रद्द था। १६०८ में देश 

दमन की खाठी 

की जोस्थिति थी उसकी एऋ मलक हम ऊपर दिखा 

चुके हैं। १६०८ के बाद भी सरकारदमन करती ही गई | अखबारों को 

दबाने के लिए,विस्फोटक द्रव्यों के लिए तथा और कितनी ही बातों के लिए. 
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#कितने हो मुकदमों में उनके साथ सहायक की हैसियत से काम करने । 
वाले श्रयुक्त वो० सी० चदढर्जी ने 'फारवर्ड' में लिखा था-- 

"50दघाट. छिापेब्रधदर वृण्भाप्तर5 प्रापंटावएछ वाह च8ए०८०४८ए, गिह. -॥>. 
ए9055९55९वं वा ॥07 50टाएएपी उए्ते एटफटा शरलाउदत दया बाद रण 0070 
शंक्षाद्ा [0 [७३४८ 07 बएटा5गए, 870 टणाएणं|]-वव जाप १६ 2 ताशाए 7०सदः 
छ ब्वाएपाटा एगर जाली दा ॥958९ |ए2ए४८५ शिषडिट0, गाते प्राधिा३- 
(डाए ७॥. वादा छ्च5 70६ धाट 5५६ धइट९ छा 5ए८०एाबा९ए के 5 एॉ६४- 
शाप्रक्क 7-0 धाद€ चिट 56 धरटा0णाड 2 धरीष दाध्टड था चाट छाल्इशाए& छ 

>-श्रापा0तगए- नंद ५४003 गाए ५9०६८ [6९ ब शादा 3 3 टि0च-नाह॥, णा 2९८ 
जाँ जी धार धगर (2६ घाएठप्रडशे005 पावह्धाध्वीष्वा गांदा एटाशधाथाए 0एटा- 
एण०प्रटाहठे [5986 बाप 2एदाध्थ८९. ॥8 ग्रा75६ प्रणाट्एणतीर टिखापार ० गगी5 
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<एा५ 0क्‍६5 5ए9९८६ हरा90६४६.** 
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कानून बनाये गये | अनेक स्थानों पर समाओं का करना गैर-कानूनी 
करार दिया गया । ३१ दिसम्बर १६०८ ई० को स्पेशल क्राइम्म ऐक्ट? 
पास हुश्रा जिमके अनुसार राजनीतिक कौंदियों के 'समरी ट्रायल” दो 
सकते ये और समाओंको भगफ़िया जा सऊता था | इस प्रकार के कानून 
तो त्रिना किसी रोक थोक के बनाये जा रहे थे पर जन-द्ितिकर जिलो का 
विरोध होता था। गाख ते का 'प्रारम्मिऊ शिक्षा विल! सरकारी नदध्पों के 
विरोध के कारण पास न हो तका | १८१८ ई० के वगाल रेगुलेशन 
। की तीरी बारा के श्रनुसार लोग निर्बातितर किये गये | श्रीकृष्ण कुमार 
- मित्र, भीश्रश्विनीकृमार ढत इत्यादि की यही दशा हुई | ता-फालिक 
आरत मन्नी लाड मालें ने अपने (सस्मरण? ( 0800॥80000५) के दूसरे 
माग में स्वयं ही उस समग्र की ढमन-नीति की निन्‍्ठा की है। उन्होंने 
अपनी डायरी में उस पत्र को उद्धत किया है जो उन्होंने वापसराय 
को लिखा था | उनमें उन्होंने सिखा है-- 

“यह रूसी ढग दै कि कुण्ड के कुएड आदमियों को सादवेरिया मेज- 
कर क्रान्तिकारियों के होश ठिकाने लगा डिये जायें। यह नीति रुम में 
अच्छी तरह नहीं चत्ती | उसमे टिगेहों के जीवन की रक्षा नदी हुई, न 
वह रूस को जय मां से ही बचा सकी !* 

मतलब यह फिसत्र तरफदमन का नद्दारा लिया गया। यदाँ तक क्कि 

४-7 इंग्लैयड का इतिहास पाख्य क्रम से निह्नल दिया गया क्योकि अवि- 
४ क्षरियों ने समका कि उसे पढफर विद्यार्थियों में स्वाधीनता की नवीन 
परणा पैदा होती है । पर इन बातों से स्वाघीनता की मावना कैसे रोफ़ी 

ज्ञा सकती थी १ बाढ़ जो उठी तो थ्रागे ही बढ़ती गई। जनता में गष्ट- 
चूजा का एक नया भाव उम्ड रहा था और यद्द उस दिन देखने में 
आया जिस दिन कन्द्ाईलाल दच ओर सन्वेन्द्रनाथ शेस की फॉसी 

हुई |! कलकत्ता के सेग्ट्रल जेल से जत्र इनके शब इमशान की ओरल 
जायेजा रहे थे तो कालीबाद को सड़कों पर दोनो ओर क्रम से कम 
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५०००० पचास हजार आदमी उनकी चरण-धूजि लेने के लिए जमा 
थे | यह हिसकों की हिंसा का। स्वागत नहीं था, उनकी शब्दादत के प्रति 
आदर-प्रदर्शन था | अधिकारी देखकर दंग रह गये और तब से यह 
निश्चय हुआ कि ऐसे लोगों का शव संस्कार जेल मे ही दो | 

टःख की बात तो यह है कि यह सत्र ढमन एक उदार राजनीतिशञ 
और अछ विचारक मारे के मन्त्रित्व काल में हो रहा था | मालें बड़े दृढ़ 
निश्चयी और दूरदर्शी राजनीतिज्ञ थे | पर उनके हाथ बंधे थे। फिर भी 
उन्हें यह समझने देर न लगी कि कुछ सुधार कियें विना काम नचलेगा। 
इसलिए, उन्होने सुधार सम्बन्धी एक बिल तैयार किया। इसके पहले वह 
श्रीसत्येन्द्रप्रसन्षमिंह को वायसराय की कौसिल का ( कानूनी ) सदस्य 
बना चुके थे । यह उनका नैतिक साहस ही था जिससे इसमें सफलता 
मिली अन्यथा इस नई बात का वायसराय की कौसिज्न ने विरोध क्रिया; 
इण्डिया कौंविल ने विरोध किया;लार्ड क्रिचनर (भारत के सेनापति ) ने 
प्रचल विरोध क्रिया और भारत के कई पिछले वायसरायों ने तो विरोध 
का तूफान द्वी खड़ा कर दिया। यहॉँतक कि स्वयंसम्राद एडवर्ड सप्तम को 
भी यह ठीक न मालूम हुआ । इन लोगों के विरोध के मूल में यह भाव 
था किवायसराय की क्ॉसिल के सामने सैनिक एवं शासन-नीति की 
कितनी ही गुप्त बातें विचार के लिंए, आती हैं | किसी मारतीय पर इस 
सम्बन्ध में पिश्वास नहीं किया जा सकता । किन्तु माले बड़े दृढ़ विचार के 
पुरुष थे; इपने व्रोध के वीच भी उन्होने इस साहसपूर्ण कार्य को कर 
डाला | फरवरो १६०६ में उन्होंने पालमेश्ट से भारतीय कौंसिलों के सुधार 
की योजना पास करा ली | 

इस प्रश्ार एक ओर जब एक योग्य मारत-मन्त्री सुधार की श्रोर बढ़ 
रहे थे तब वायसराय लाड्ड मिण्णो एवं उसकी परिपिद्‌ दमन-नीति तराभधर 
जारी किये हुए थी । प्रेस ऐक्ट बनाकर भारतीय समाचारपत्रो को दवा 
देने का प्रयत्नक़िया गया तथा कौंसिलों में जातिगत प्रतिनिधित्व की प्रथा 


++- है रेप्पघ++ ( 


नें रा 
॥ 


बना 
हम 
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चलाकर भारतीय राष्ट्रीयता के क्षेत्र में उसके विनाश के ब्रीज बोने का 
प्रयत्न किया गया, जिसका फल दस आज तक देख रहे हैं | 
१६१० ई० के अक्तूबर और नवम्बर में क्रमश: लाई मिस्टो (वाब- 
सराय) और लार्ड मालें (भारतमन्त्री) ने इस्तीफा दे दिया। इनके स्थान 
पर क्रमशः लाडे हार्डिज्ज और क्रय की नियुक्ति 
वायसराय और हुई | नियुक्ति की बात चलने के समय ने ही दोनों 
भारत मन्‍्त्री का सज्जन गुप्त-हप से यह निश्चय कर चुके थे कि बग भग 
इस्तीफू.. आन्दोलन तबतक् नहीं ठव सकता जबतऊ ऊि दोनों 
टुकड़े फिर से मिला न ठिये जॉय ! उधर सम्रा: एडबर्ड सम्म फे 
देहावसान के ब्ाठ वर्तमान सम्राद जाज॑ पंचम गही पर बेठे। बह 
राज्यामिपेक के उत्सव के लिए भाग्त बुलाये गये। उनके द्वारा घोषणा 
कराऊे बंगाल के दोनों भागों को मिला विया गया; विहाग-उठीसा एक 
स्वतन्त्र प्रान्त बनाया गया | इसी प्रकार झासास भी एक अलग प्रान्त 
हुआ । राजधानी कलऊत्ता से ठिल्ली लाई गई | 
श्सिम्बर १६१२ $० में, द्वाथी पर नवीन राजबानी में प्रवेश फर्ते 
तमय, लाड द्वार्डिड्ज एव #डी हार्शिज्ज पर बम फ्रेंका गया । उससे 
दोनो घायल हुए, महावत सर गया। वायसराय सुरस्त 
बस काणड थअसताल पहुँचाये गये ओर उनके स्थान पर उन्सव 
का सारा काम उस समप्र के अ्र्थ-सदस्य सर गाई फ्लीव्ठड विल्सन 
ने किया । 
बंगाल के दोना टुकड़ो के मिन्न जाने से “गाल का अ्सन्तोप झुछ 
कम तो हो गया पर राजधानी के इस परिवर्तन में बहुतो को मुमलमानों 
के साथ सरकार का पक्तगत दीख पढा । उधर लार्ड सिनह्ा ने लाई 
किचनर से मतन्पेढ के कारण इस्तीफा दे दिया श्रोर उनके स्थान पर 
श्री ( बाद में “8२? ) अली इमाम की नियुक्ति हुई । उन्होंने गजघानी 
दिल्ली लाने के प्रस्ताव का समर्थन किया | 
“+रे२६-- 
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इधर यह सत्र चल रहा था, उधर युरोप की राजनीतिक अवस्था बड़ी 
जटिल होती जा रही थी। तूफान श्राने के सारे लक्षण प्रकट हो रहे थे। 
वहाँ के कई राष्ट्र एक दूसरे को कुचलने के लिए व्पोंसे 
बुद्ध छा शखनाद तर-मीतर तैयारी कर रहे ये | इसका अन्त में वही 
नतीजा हुआ जो होना था | युद्ध का शंख-नाद हुआ | भीषण युद्ध छिड़ 
गया। उस समय भी यत्रपि क्रान्तिकारियो का एक दल ऐसा थाजों हर 
संभव उपाय से सरकार का विरोध करता रहा पर सच्च मिलाकर देश ने 
इस कठिनाई में ब्रिटेन का साथ दिया | हजारों श्रादमी अपनी युवती 
खस्त्रियो, बूढ़ी माताश्रों एवं नन्हे बच्चों को छोड़कर सेना में मरती हुए, युद्ध 
में लडने गये और वहीं जूक गये। भारतीय सैनिक्रों की बीरता का लोहा 
सभी मान गये । तोपों की मार में बढ़-बढ़कर उन्होंने शत्रुओं को परास्त 
किया | फ्रास की युचतियाँ उनकी वीरता की कद्दानियाँ अपने बच्चों से 
कहो हैं।इतने पर मी मारत-की गरीबी का ख्याल हमारे शासक्रों ने न 
किया । वह इस जर्जर गाय को दुहते ही गये १६१७ ईं० में कौसिल से 
एक अरब पचास करोड़ रुपया भारत-द्वारा युद्ध फरड में सहायता- 
स्वरूप देने का प्रस्ताव पास कराया गया! उम्र समय पं० मसंदनमोइन 
मालवीय ने भारतीय शासन-नीति की जबर्दस्त टीका करते हुए इसका 
विरोध किया | यह साषण जर्मन सरकार ने अनुवाद कराके सम्पूर्ण 
जर्मन-साम्राज्य में इस उद्देश्य से बेंटवाया कि देखो स्वय भारत ब्रिटिश 
शासन के बारे मे क्‍या सोचता है १ 
मजा तो यह है कि जत्र भारत इस प्रकार आड़े समय में ब्रिटेन का 
साथदे रहा था तब “भारत-तज्ञा कानून! (डिफेंस आवू इण्डिया ऐक्ट?) 
ते के कारण असन्तोष बढ़ता गया श्रौर 
का क्रान्तिकारी ढल ने उसका लाभ उठाया | डकैतियाँ 
दोने लगीं। कई अग्रेज अ्रफसरो को मारने और विदेशों से अख्र-शरत 
- बै३०-- 
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मेंगवाकर विद्रोह कंरने का भी प्रयत्न किया राया पर समय पर पड्यन्र 

की ग्रायः सभी योजनाएं सरकार को मालूम हो गई । इनका विशद्‌ 

वर्णन रौलंट कमेटी की रिपोर्ट में मिलता है । ऐसे अबत्नो द्वारा स्वाधी- 

नता प्राप्त करना संमव न था; यह तो भावना का ग्रवाइ-सात्र था ! 
चित्तर जन का राजनीति ॥ प्रवेश 

१६०४ ई० में मारत में जो नवीन चेतना आई और जो मद्दायुरू 
के विकराल समय में भी बरावर बढती गई वह विचरंजन के दृदव पर 
+ तराबर असर डाल रही थी । मौतिकवाद के बढ़ते हुए प्रवाह में भारत 
2”> ने धक्के पर धक्के खाकर फिर अपनी भूली हुई श्राध्यात्मिक चेत्तना को 

ला हुई 
पाया । अरविन्द ने अध्यात्म को जिस प्रझार राजनीति से मिला दिया 
था उसका असर भी चित्तरजन पर पड़ा था। १६१७ में कलऊचा में 
चगाल प्रान्तीय कान्फस का श्रधिवेशन हुआ्रा। वित्तरजन दी उसके 
समापति थे | उन्होंने एक अत्यन्त उत्ताहप्रद श्रौर ओजस्थी मापण 
दिया जिसमे उन्होंने आधुनिक भीतिकवाद के चढते हुए प्रचाद के विचद 
जबवस्त अपील की और कहा कि उपनिपद्‌ ओर बुद्ध के जमाने मे भारत 
ससार को प्रकाश देता रहा है और आन इस समग्र भी भारत को अपना 
सदेश देना होगा | बंगाल के भूतपूर्व गवर्नर लार्ड रोनाल्‍डशे ने अपनी 
पुस्तक आरय॑वर्त का हृदय! (हार्ट आँव आर्य?) में चित्तरजन 

5०४ के इस भापण का सार इस प्रकार दिया है... 

“आज देश की दशा आचीन बंगाल की दशा ऊे त्रिलकुल चिपरीत 
है! यह दुर्दशा इसलिए है कि पूर्व शोर पश्चिम के आदेशों के सपर्प से 
उठी धूल में इस अपने ईश्वरत्व को, श्रपनी डिव्यता 
को भूल गयेहें और नये-नये अद्भुत देवों की पूछा 
करने लगे हैं। * जब अग्रेज हमारे देश में आये तथ इमाय पतन 
दो रहा था;हमारी जीवन-शक्ति क्षोण होगई थीओर इम पाचीन की 
व्यगमय छाया के समान रद्द गये थे। नवद्धीप का प्राचीन पाज्डित्व और 
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आयेवते का हृदय! 
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ज्ञान केवल स्मरण की वस्तु रह गया था | जैसा क्रि दर्बल के साथ" 
सदा होता है, हमारे साथ भी हुआ । हमने अग्रेजों की नकल शुरू कर 
दी | अंग्रेजी शासन-पद्धति, अंग्रेजी वेश-भूषा स स्क्ृति-स+भ्यता के पीछे 
हम दीवाने हो गये | पर समय आरा गया है जब हमे माया की यह 
मोहनी दूर कर देनी होगी | बकिम मातुमूर्ति को मातुभूमि में स्थापित 
कर गये हैं। उन्होंने सबको पुक्रारकर कहा है--..'देखों, यह हसारी 
माता है--सुजलां, सुफलां मलयजशीतला,शस्यश्यामला माता। इसकी 
पूजा करो और अपने घरों में इसे स्थापित करो |? “ ““ १६०३ में ही 
स्वदेशी का शख वज गया था | स्वदेशी-आन्दोलन एक तूफान की * 
तरह आया; यद्द एक शक्तिमान वाढ़ क्री तरढ देखते-देखते फैल गया 
ओर हमारे पाँव उसमें विचलित हो गये । उसने हमें जीवन दिया | 
उसके जीवनप्रद प्रभाव में फिर हम अपनी स'स्क्ृति और सभ्यता का 
अर्थ समझ पाये हैं। एक वारफिर हमें अपने राष्ट्रीय दृतिहास के क्रम 
का पता चला, इसलिए हमारे सामने मुख्य बात यह है कि बंगाल के 
इस नवजीवन मे पूर्णता कैसे लाई जाय १ ““  राष्ट्र-निर्माण के इस 
कठिन समय में हमें सबसे पहले भोग के युरोगीय आदश का त्याग 


करना होगा और त्याग का प्राचीन आदर्श अपनाना होगा । शिक्षा, संस्कृति : 


कृषि ओर व्यापार सबका पुनरुत्थान इसी प्रकाश में होगा प्राचीन 


>ज्ज्ये 
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सम्गज-व्यवस्था के साथ इनके सम्बन्ध परविचार करना पड़ेगा | इसके “२ 


साथ ही हमें श्रतने सारे विचारों, कार्यों एवं प्रयत्नों को धर्म की दृष्टि से 
देखना दोगा क्योकि बिना इसे सतत सामने रखे हम सब्र वस्तुओं को 
गलत रूप में देखेंगे | हमें उन्हीं ब्रातों को स्वीकार करना चाहिए. जिनका 
हमारे अस्तित्व के साथ सामञ्जस्थ हो और उन सब बातों को पूर्णतः 
छोड़ देना चाहिए जो इमारी आत्मा के लिए बाहरी हों | जो कुछ हमारे 
पास पहले था, शक्ति का वह स्थायी लोत अच भी हमारे पास है | 
गाल की वे शक्तिमान नठियाँ, जो प्राचीन समय में बहती थीं, आज 
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भी उसी शान से बह रही हैं | प्राचीन हिमालय आज भी, संवर्ग की 
ओर सिर उठाये, गौरव-पूर्वक खड़ा है। चगाल की भूमि वही है-- हमारी 
है| हमें केवल उसमें जीवन डालना है। आत्मा को फिर से जाइत 
करना है | “ * “जैसा कि हमारी जातीय सस्कृति और सम्यता का ढग 
था हमें जीवन को सम्पूर्ण रूप में देखना चाहिए, टुकड़े ठुकडे करके 
नहीं | हमने युरोप से विचार उधार ले लिये हैं पर हम समझ भी नहीं 
पाये हूँ कि हमने क्‍या उधार लिया है। हमारी असफलता का यही 
कारण है। जिसे हम राजनीति कहते हैं उससे सम्पूर्ण बरगाल, सम्पूर्ण 
बंगाली जाति का कोई जीवित सम्बन्ध नहीं रह गया है | क्या कोई 
हमें चतायेगा कि हमारे राष्ट्रीय जीवन का अ्रधुक भाग तो राजनीति से 
सम्बन्ध रखता है, अमुक भाग श्र्थ-शासत्र से और अ्मुक् समाज-शान्न 
से ? क्या हमें जीवन के इस प्रकार ठुकडे ठुकड़े करने चाहिए ? हमें इस 
प्रकार के कल्ित जीवन-खण्डो के ब्रीच क्या विन्नकारी दीवारें खड़ी 
करनी चाहिए ?और क्या हमें अ्रपना राजनीतिक कार्य एक कल्पित सऊ- 
चित दायरे में रोक रखना चाहिए जिसे हमने कल्पित ठीवारों से घर 
रखा है ! क्या हमे अपने राजनीतिक सामलों पर सम्पूर्ण देशवासियों 
की दृष्टि ले विचार न करना चाहिए १ श्र जत्नतऊ हम जीवन को इसप्रकार 
उसकी सम्पूर्शता में न देखें तबतक हम सत्य को कैसे पा सकेंगे १! 


७३४ यह भाषण चित्तरजन के प्रत्यक्ष राजनीतिक जीवन का गौरवमय 
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प्रारभ था | इस भाषण में चित्तरजन ने राष्ट्रीय 
राष्ट्रीय दे पुनदवान पुनरुत्यान के लिए दस बातो का उल्लेस 
की दस शत्त 
किया थान-+ 
१ हमे इतिहास की शिक्षाओं पर व्वान देना चाहिए | 
२ युरोत्रीय उच्येगवाढ का मार्ग हमें त्वाग देना चाहिए | 
३ हमें गाँवों के हास को ओर उसके फत्न-लवरूप शहरों में जन- 
संख्या की वृद्धि को रोकना चाहिए | 


- है है रे 
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४, इसके लिए हमें गाँवों को फिर से बसाना चाहिए | 
७. लेकिन हमारें गॉव तत्र बस सकते हैं जन हम उन्हें स्वच्छ ओर स्वा- 
स्थ्य-प्रदवनावें और कृपक को रोगमुक्त करके उन्नति का मौका दे। 
» ऊँपको को लाभठायक हस्तशिल्प की शिक्षा देनी चाहिए। 
, हमें बंगाल की म्राचीन व्यापारिक और औद्योगिक उपज का 
अन्वेपण करना चाहिए | 
८ हमें सारे देश में छोटी छोटी व्यापारिक संस्थाएं खोलनी चाहिए 
जिनका उद्देश्य ऐसे ग्रह-उद्योगों को उत्तेजन देना हो जिनमें 
हमारे देशवासी स्वमावतः कुशल हैं । 
९. हमें अनिवार्य चीजों को छोड़ अन्य विदेशी चीजों का इस 
देश में मंगाना बंद कर देना चाहिए | 
१०. जिन णह-गद्योगों के बढ़ने की आशा हो उनके लिए सस्ती एूँजी 
मिल सके, इसका हमें प्रवन्ध करना चाहिए और इस दृष्टि से 
विभिन्‍न जिलों में बेंक खोलने चाहिए | 
उन्होंने यह भी वताया-- 
४१, तुम्हारी शिक्षा सछो होनी चाहिए | 
२ ठम्हारा ज्ञान शब्दों का नहीं, वस्तुओं का ज्ञान हो | 
३. त॒म्दारी शिक्षा ठम्हारी राष्ट्रीय आत्मा के अनुकूल हो और 
उसकी दृद्धि करनेवाली हो | 
४, तुम्दारी शिक्षा का माध्यम बंगाली हो |”? 
चित्तरंजन का राजनीति मे प्रवेश यहीं से होता है। भारत में एक 
नये आ्रात्म-विश्वास का उठय होने लगा था | लोग सममने लगे ये किराष्ट्र 
का अभ्युत्थान जीवन की भाँति आन्तरिक विकास 
नवीन युग के है > 
आगम को सुचना है आत्म-विश्वास से ही हो सकृता है। इसी समय 
पालमेण्ट ने ब्रिटेन की मारतीय नीति के सम्बन्ध में 
घोषणा की | विधान-बादी भारतीय लित्ररलों का दल इस धोपणा पर 
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फूल गया पर नवीन और उम्रवादी दल ने,जिसके प्रधान नेता उससमय 
लोकसान्य (तिलक) थे, इसकी ओर उपेक्षायूर्ण दृष्टि से देखा | इस 
घोपयणा के बाद जब वायसयय लाड चेम्तफड के निर्मंत्रण पर भारत- 
मत्री श्रीमारठेयू भारत आये व पुराने प्रभावशाली माडरेटों में बहुत 
कम जीवित रह गये थे। श्रपने समय के शायद सबसे प्रभावशाली और 
विधायक राजनीतित्र फीरोजशाह मेहता और दूरदर्शी राजनीतिज्ञ 
श्रीमोखले का देहान्त हो चुका था। मूपेद्धनाथ वसु और सर सत्येन्द्र- 
प्रसन्नसिंद उच्च तरकारीपदों पर थे | इसलिए माडरेटों को सुरेन्द्रनाथ के 
नेतृत्व पर चलना पढ़ रहा धा || उनकी मापण-शक्ति वेन्जोड़ थी पर 
उनके विचार बहुत पिछुड़े थे | यदि उनपर और उनके अनुयायियों पर 
श्रीमास्टेयू क्री माया न चली होती तो १६१६ के 'भारत शासन कानून! 
(गवर्ममेश्ट आवू इण्डिया ऐक्ट) का कुछ और ही रूप होता । सुरेन्द्र- 
नाथ में राजनीतिक दूरदर्शिता की कमी यी,चह समस्या के मीतर ड्ूबकर 
उसका असली रूप देख नहीं पाते थे। उनमें नेतिक साइस का भी 
अभाव था।हइसलिए,उनका दल पिछड़ गया और लोकमान्य एवं चित्तरजन 
नये दल के नेत॒त्व के लिए थागे थ्राये। जब्र चित्तरंजन माण्टेगू- 
मिशन? के सामने गवाही देने गये तो उन्होंने देश की ओर से ऐसी 
मॉग पेश की जिसे सुनकर श्रीमाण्टेयू आश्चर्य-चकित रह गये | उन्हें 

अपने तयान में अर्थ पर पूर अधिकार तथा देश की तब नोकरियों पर 
भारतीय अधिकार की माँग की | जन-रझचि बदल गई थी; लोगों ने 
मुरेनद्रभाथ को चित से उतार दिया और चित्तरजन एवं लोकमान्य के 
के पति श्रद्धा और आदर से उनका हृदय भर गया। घोषणा के ऋुछदी 
दिनों बाद द्वाईकोर्ट की लम्बी छुट्टियों का चित्तरंजन ने उपयोग किया 
और पूर्व बगाल के जिलों में घूम-घूमकर नवीन राष्ट्रध्म की शिक्षा तोगो 
को दी । चटगाँव के एक भाषण में उन्होने माडरेटों पर जबरदस्त आक- 
मण किया और उनके नेता सुरेन्द्रभाथ को 'रंगा हुआ? ('इम्पोस्टर--- 
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[0908॥087) तक कह दिया | अत्र तक राजनीतिक क्षेत्र में चित्त- 
रंजन केवल दर्शक थे ।अ्रत्र से वह उसमें बरात्र भाग लेने लगे; प्रत्येक 
कॉग्रेस में शरीक होने लगे और अपनी भाषण शक्ति एवं प्रमाव के 
कारण प्रावः सभी महत्वपूर्ण कमे-यो में चुने जाने लगे | इस प्रकार 
देश में बढ़ती हुई थात्म-विश्वास कौनई लडरका उन्होंने नेत॒त्व क्रिया 
भारतीय राजनीति में अनेक भावों का उदय दीने लगा और वह अरने 
मिश्रित भाव-प्रवाह के कारण अध्ययन की एक चीज बन गई | 
इस समय भारतीय राजनीति के क्षेत्र में दोमाव-घाराएँ बड़े प्रचल 
वेग से आई | एक तो लोगों की यह भावना कि भारत को स्वभाग्य- 
निर्णय का अधिकार मिलना चाहिए | यह समग्र 
राजनीति की दो (५.4 और विशेषतः एशिया में फैलती हुई स्वतंत्रता 
भाव घाराएं क्के प्रवाह का फल्न था | दूसरी भावना व्यावहारिक 
थी और उसका उद्देश्य शासन-सम्बन्धी दोषों को दूर करना था। ऐसे 
मनोवैज्ञानिक अवसर पर चित्तरंजन ने अपना आत्म विश्वास और अपनी 
नई फिलासफी लेकर राजनीति के तूफानी क्षेत्र में प्रवेश किया | 
८ ८ ८, 
साधारणतः राज्य के दो कतंव्य माने जाते हैं।एक जनता के 
जानोमाल की रक्षा करना, कानून का तथा अन्यऐसे नियमों का पालन 
कराना जो समाज के संगठित विकास के लिए आव- 
"राज्य के दो कर्तव्य (क्र हैं। दूसरा है--जनता की प्रत्येक दिशा में 
उन्नति करना,--उसकी सामाजिक,आश्िक, राजनीतिक, नेतिक अवस्था 
का विकास करना । थोड़े में सत्र प्रकार से आन्तरिक सतोष 
ओर शान्ति की स्थापना | एक प्रकार से देखें तो यह दूसरा कतेव्य 
पहले स भी अविक आवश्यक है। पर अंग्रेज शासकों ने कभी इस देश 
के लाभ को अपना लाभ न समझा । उनका अपना दसरा देश था. 
पहले वह उसका लाभ देखते थे । १५४८ तक वही बात चलती रही | 


न्क् 
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है। इसलिए स्वशासन में जनता की जैसी उन्नति हो सकती हैं, नहीं 
हुईं | अशिज्षा, गरीबी, रोग, वेकारी, की दुख्वस्था ज्यों की त्यों 
बनी है वल्कि पहली बात को छोड़ अन्य वानों में तो वृद्धि होती जा 
रही है| इसलिए जब भारत में कांग्रेस की स्थापना हुई तब उसका 
उह्दू श्य यही था कि जन दितकर कार्यों की श्रोर सरकार का वन्यान दिलावें। 
पर ज्यों-ज्यो देश मे राष्ट्रीय भावना जाय्॒त हुई त्यो-त्यों लोग यहसममने 
लगे कि विदेशी शासन में यह असमव-सा है क्योंकि दोनों के स्वार्थ 
य्कराते हैं | १६०६ ई० की कलकत्ता काग्रेंस में दादाभाई नौरोजी ने 
पहली बार स्वराज? शब्द का उपयोग किया | उनके 'स्व॒राजः का अ्भि- 
प्राय यद्दी था कि साम्राज्य के अन्तर्गत भारत को स्वायत्तशसन का 
अधिकार मिलना चाहिये । तब से बहुत दिनों-- १६२० ई०--तक श्रान्दो- 
लन का ब्येय यही बना रहा | राजनीतिक जागशति के साथ लोगे मे एफ 
यह भाव भी जाग्रत हुआ ऊि बुरा द्वो या भला अपना शासन (स्वराज) 
अच्छे विदेशी शासन से अच्छा है। उन अनेक राजनीति शाह्लिय वी 
पुस्तका एवं विचारो का भारतीय हृदय पर प्रमाव 
विदेशी शासन से (€ रहा था जिन्‍्हेने प्रतिपादित किया है ऊ्रि 
द्वानि प्वगज सुराज्य से बढ़कर है? # क्याकि जैसा 
श्री नेतिंसन ने कहा है “विदेशी शासन अच्छा हो या चुन उसका सत्र 
से बुरा फेल यह होता है कि राष्ट्र का व्यक्ति.व नष्ट हो जाता है |? इस 
प्रकार भारत के राजनीतिक क्ञ॑त्रमें धीरे-धीरे दो विचारधागए श्राई-- 
एक शासन में सुधार करने को उत्सुक थी और इस दृष्टि से अच्छे 
आधार पर सुशासन की स्थापना के लिए. शासन को भारतीय बनाना 
चाहती थी | १६१७ तक करी३-करीत्र यही विचार-धारा चलती रही। 
एक-दो आदमी दूसरी दृष्टि की ओर भी ध्यान आकपित करते रहे अरविन्द 
इत्यादि का कुछ ऐसा ही विचार था-- पर सामूहिक रूप से उस पर 
निकल 2 22 या करन ाुअपजा4ु आप पाकर मा भाउआआआआााना८क्र चरत पु आवआआ आता बपर 
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लोगे ने ध्यान नहीं विया | १६१६ के वाद लोक़मान्य (तिलक) एवं 
देशब्न्घु इत्यादि ने पहली भावना को त्रिल्कुल छोड 
दिया और दूसरी विचार-धारा को बडे जोरे से देश 
के सामने रक्‍्खा । इन लोगों का ऋदना यही था कि विदेशी शासन में 
हमारा राष्ट्री--जातीय - व्यक्तित्व नष्ट हो गया हे | हम अपने को 
भूल गये हैं, हम शासकों की संत्कृति कि धारा में वबहे जा रहे हैं |? 
उन्होंने शासन की भी आलोचना की पर यह कहा कि विदेशी शासन 
अच्छा भी हो तो हम उसे नहीं चाहते-हमें अपना ही शासन 
चाहिए, | हम ग़लतीकरने का भी श्रधिकार चाहते हैं ।? पहली भाव- 
धारा को लिब्ररलो....नरम दलवालों--ने और दूसरी को उम्रवादियों ने 
अपनाया | १६२० में जब देश मे श्रसहयोग-आन्दोलन चला तो दूसरी 
धारा बड़े प्रबल तूफानी एवं सामूद्दिक रूप में देश के सामने प्रकट 
हुई | यहाँ से भारत एक नये मार्ग पर आया | 

इसीलिए, हम देखते हैं कि तिलक, दास और गान्घी की स्वराज- 
सम्बन्धी कोई वेठी योजना नहीं है जैसी लित्ररलों के पास है | प्रथम दल 
का आन्दोलन नेतिक, मनोवैज्ञानिक और झआाध्यात्मिक 
आधारों पर है ओरदूसरे दल #--लिबरलो का,उय- 
योगितावादी व्यावद्यरिक सिद्धान्नों पर | पहला दल मुख्यतः भाव-परि- 
वर्तन पर ज्ोर देता है,वह मारतीयों में भारतीय सस्क्ृति-सम्यता और 
आदर्श के अनुसार एक जातीय व्यक्तित्व, एक झप्रनी विचार-धारा पैदा 
करना चाहता है | इस उद्देश्य की पूत्ति में विदेशी शासन एक बड़ी 
बाधा थी, इसलिए वह उसे दूर-कग्ना चाहता था | इसीलिए, जब-जन्र 
चित्तरंजन से 'स्वराज' की परिभाषा करने को कहा गया तत्र तब उन्होंने 
कदा--ठुम लाग स्व॒राज से एक भौतिकयोजना का अर्थ लेते हो । मेरे 
लिए, तो स्वराज एक भाव है | उसे किसी शासन-योजना में सीमित करना 
ठीक नहीं !! १६२१ के वगाल प्रान्तीय सम्मेलन (बरीताल-अधिवेशन) 
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में जब उसके अध्यक्ष विपिनचंद्रपाल ने कहा कि “भारत 'प्रजातत्रवादी 
स्वराज! की ओर जा रहा है 'तब चित्तरंजन ने जत्ात्र दिया कि ''स्वराज 
की कोई परिभाषा नहीं की जा सकती “स्वराज स्वराज है |” उस 
समय चित्तरंजन ने निश्चय ही स्वराज शब्द का एक राजनीतिक उद्दोश्व 
की अपेक्षा मनोवैज्ञानिक भाव के रूप में ही प्रयोग किया था। 
टिसिम्बर १६२२ ई० में गया-काम्रेंस की अपनी वक्त ता में उन्होंने 
कहा---“यह प्रश्न कई वार पूछागया है कि स्वराज क्‍या है! स्वराज की 
ई परिमाया नहीं की जा सकती, उये ऊिसी खास तरह के शासन- 
विधान के थ्रर्थ में प्रयुक्त करना ठीफ नहीं। स्वराज और साम्राज्य मेंवढ़ा 
अन्तर है।स्व॒राज, राष्ट्रीय मनोवारा का प्राकृतिक उदुगार है। इस उद्‌- 
गार में राष्ट्र के जीवन का सारा इतिहास आ जाता है | “० ९० «४ 


यांधी-युग 


१६२० ई०क्े चित्तरजनसारे देश के सामने राजनोति लेकर भ्राये | 

कलकत्ता की विनम्बर १६२० ई० को विशेष कांग्रेस ने देश के सामने 
आत्म-विश्वास की प्रतलन धारा वहा दी। गाधीजी ने 

राजमीति के राज- ,पनीअ्रसावासण नैतिकप्रतिभा से देखा कि न व्याव- 

पथ पर हारिक दृष्टि से श्रोर न नैतिक दृष्टि से दिंसात्मक उपायों 
द्वारा भारत का स्वराज प्राप्त करना ठीक होगा। यह तो उधक्नी सारी 
सस्कृति के ही विरुद्ध है। मारत की सदा अपनी एक्र विशेषता रही है; 
उसने सदा एफ सन्देशदिया है। पराधीनता की अवस्था में मी वह 
विशेषत' उसके पास से जानी न चादिये। इसजिए गांधीजी ने भारत में 
एफ राष्ट्रीय सल्क्ृति ओर व्यक्ति व को जन्‍म देने के लिए, ससार के सबसे 
शक्तिशाली साम्राज्य के विरुद्ध, जनता की नेतिक शक्तियों को, विरोध 
करने के लिए, एकत्र फिया। उन्होंने आन्तरिक पवित्षता एवं श्रात्म-शुद्धि 
प्रर जोर दिया | इस दृष्टि से यह आन्दोलन संसार के इतिहास में 


है ३६७०० 
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अद्वितीय है |# ै के ह॒ 

सितम्बर में कांग्रेस का विशेष अधिवेशन हुआ | नवम्बर-दिसिम्बर में 
नई कौसिलों का चुनाव होने वाला था | इसका बायकाट किया गया। 
बहुत दी कम वोय्रों ने वोट दिये | अच्छे अच्छे कितने ही आदमियो ने 
देश के लिए अपनी व्यक्तिगत महत्वाकाक्षाओं का बलिदान किया; कौं सिलों 
में न गये | पढले चित्तरजन असहयोग कार्य-क्रम के विरुद्ध थे पर पीछे 
मदह्ात्मा गांधी से उनका समझौता हो गया और सितम्बर (१६२०) में जब 
नागपुर में कांग्रेस हुई तो जनता को यह देखकर आश्रय ओर प्रसन्नता 
हुई कि चित्तरंजन असहयोग कार्य-क्रम के कट्टर समर्थक्रों में हैं | 


| ८ >< 
सन्‌ १६२१ ई० में वेजवादा में भारतीय काग्रेस कमेटी ने असह- 
योग का नवीन कार्य-क्रम बनाया | इसमें एक करोड स्वयंसेवक बनाने 
एक करोड रुयया “तिलक स्वराज्य-क्रीष! के लिए 
असहयोग-कायक्रम तक्षत्र करने और २० लाख चरखे चलाने का निश्चय 
हुआ | जुलाई के अन्त में बम्बई में विदेशी वस्तो के बहिष्कार का. 
निश्चय हुआ । 
चित्तरंजन इस काम में जुट गये | बंगाल में घूम-धूमकर उन्होंने 
स्वयंसेवक बनाना एवं चन्दा उगाहना शुरू किया | स्वयंसेवकों का 
जच्नर्दस्त रंगठन हो गया । इससे सरकार घबरा गई और थुरोपियन 
व्यापारियों के इशारे[पर बंगाल-सरकार स्वयंसेवक संगठनों को गैर- 
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'कानूनीकरार देदिया। अब बंगाल में, तथा और जगह भी, काननों को 
तोड़कर हजारों आदमी जेल जाने लगे । चित्तरजन की पत्नी और बहन 
( वासन्तरी देवी और उमिला देवी ) दोनो खददर वेचते हुए पकडी गई 
( “-यद्यपि बाठ में छोड़ दी गई” )। १६२१ के असहयोग-श्रान्दोलन 
में सम्पूर्ण देश ने पहली बार राष्ट्रीय चेतना का अनुभव क्रिया था पर 
चौरीचौरा. | ग्यिन्वश हर स्थान पर जनता को पूर्ण अहिंसक 
न रखा जा सका । फल-स्वरूप दो-तीन स्थानों पर 
पुलिस से जनता की मुठभेड़ हो गई । इसमें चौरीचौरा ( गोग्खपुर ) 
का काण्ड सबसे भयानक था। उमरमें कई पुलिसगले मारे गये; भीड़ 
जे थाने में आग लगा टी । जब यद समाचार गावीजी के पास पहुँचा 
तो उन्होंने एव उनकी सलाह पर काग्रेस ने सब्रिनय श्रत्रज्ञा-आन्दोलन 
झथगित कर दिया | इसके बाद उसका विधायक कार्यक्रम रह गया--- 
काग्रेस के सदस्य बनाना, चरखे एवं खादी का प्रचार; राष्ट्रीय विद्यालयों 
की स्थापना, अछूतोद्वार,सद्रपान के विद अचार, पंचायतों का सगठन. 
4तिलक स्वराज्य को7” के लिए चन्दे एकत्र करना | 
फरवरी १६२२ भें चित्तरजन गिरफ्तार हुए; छः महीने की संजा 
हुई | मार्च १६२२ में गा्रीजी गिरफ्तार हुए और उन्हें राजविद्रोद 
यांधीणी जेल में जुर्म में ६ वर्ष की सजा हुई। गाधीजी के जेल 
जाने के बाद देश को कोई ऐसा नेता नहीं मिला | 
जो उनके प्रोग्राम--कार्यक्रम--के अनुसार जनता को चला सकता | 
१६२३ में फिर कौंसिलों का चुनाव होनेवाला था। जेल में रहते हुए 
चित्त जन ने यह सोचा कि सरकार ने कौसिलों का मोह जाल पसार 
रखा है और भारतीयमंत्रियों के नाम पर जो चाहती है करती है, इसलिए 
उसके गढ़ में घुमकर द्वी उसे प्य्कान देनी चाहिये। छूने के बाद उन्होंने 
इस श्रोर ध्यान ढिया | कांग्रेस बादियों में एक कॉसिलवादी दल पैदा हो 
शया; चित्तरंजन इसके नेता थे। । 
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कौसिल-प्रवेश की बात लेकर काग्रेस में बड़ा तूफान मचा | परि- 
वर्तन और अपरिवतनवादियों के ठो दल बन गये । गया कांग्रेस में यह 
विरोध स्पष्ट दीख पडा | लोग अपने-अपने विचार 
के प्रतिनिधि भेजने लगे पर गया में भी अपरिवर्तन- 
वादियों को ही विजय रही | इससे चित्तरजन ओर 
मोतीलालजी हृताश नहीं हुए। १५ जनवरी १६२३ को चित्तरजन ने 
भारतीय काग्रेस कमे2 की अध्यक्षता से इस्तीफ़ा दिया और स्वराज- 
दल की नींव डाली तथा घोषणा की कि ६ महीने के अन्दर में श्रल्ममत 
को बहुमत में बदल देगा । देशबधु के अन्दर जो अदभुत कार्य-शक्ति 
थी उसके दर्शन उस समय हुए थे | सारे देश को माषणों, घोषणाओं 
तथा कार्यक्रमों से उन्होंने डुझा दिया, जैसे देश केसार्वजनिक जीवन में 
एक बाढ़ आ गई । काग्रेस के दोनों दलों के बीच विरोध का ऐसा तूफान 
वैदों हुआ कि लोग अपने मार्ग से भटक गये | पारस्परिक मत-मेद, 
ब्यंगं-विरोध और हिन्दू मुस्लिम दंगो से कारण देश में एक दुखमय 
परिश्थिति पैंदा हो गईं। पर चित्तरंजन जो कद्दते 
दुखद स्थिति _._ ३५ 

उसे कर दिखानेवालों में ये। परस्पर का विरोध 
शायद इतना तीत्र न होता पर अपरिवतनवादियों में श्री राजगोपाला- 
चार्य जैसे व्यंग के आचारयों के रहने और उधर मोतीलालजी तथा 
चित्तरंजन जैसे किसी के सामने न क्रुकनेवाले व्यक्तियों के कारण मामला 
तूल पकड़ता गया। चित्तरंजन और मोती लालजी दोनों शाही प्रकृति के 

आदमी थे; दोनों को लड़ने में, श्राक्रमण में मजा आता था | 
जब मैं मत-भेद की तीत्रता और कठुना की यह बात कद्द रहा हूं 
तन्न मेरा यह मतलब नहीं है कि यदि ज्यादा नम्न आदमी होते तो यद्द 
दंपति जॉब मत-मेद्‌ प्रदर्शित न होता । नहीं, स्वराज-दल का 
आविभांव तो बिलकुल स्वाभाविक था; वह तो 
होना ही था। इमारी राजनीति में वह एक प्राकृतिक--त्वाभा विक घटना 
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है। पर उस समय विरोध का जो दुःखमय प्रकार, यिरोधी की भाषा में 
शब्दों का जो दुःखद प्रयोग दिखाई पडा वह न दिखाई पड़ता | पर 
इस दुःखद्‌ परिस्थिति के कारण ही काग्रेस भें एक मध्य दल की सुष्टि 
हुई जिसको दोनों दलो में सचाई दीख पढ़ी और जिसको दोनों के पार- 
स्परिक झूंगड़ो के कारण बेदना थी | इस दल के लोगों, मुख्पतः श्रीमती 

सरोजिनी, के प्रयत्न से मई १६२३ ई० में बम्बई की भारतीय कांग्रेस 
कमेटी की बैठक में कोंसिल-प्रवेश के विरुद्ध सब्र प्रकार का प्रचार 

बंद कर देने का एक प्रस्ताव पास हुआ । किन्तु इस प्रस्ताव से देश में 

शान्ति होने की बात तो दूर रही, उलटे इस बात पर गहग विवाद 

उठ खड़ा हुआ कि काग्रेस के किसी प्रस्ताव को बदलने का सारतीय 

कांग्रेस कमेटी को कहाँ तक अधिकार है ? इससे अनुचित मतभेद ही 

नहीं, कांग्रेस में श्रनुचित दलबन्दी और अ्नुशातन की कमी तथा 

अव्यवस्था भी दो गई | ऐसा मालूम होता था क्रि संध्या का जीवन दी 

ख़तरे में है। विशेष काग्रेस का करना अनिवार्य हो उठा । 

१६२२ के सितम्बर के तीसरे हफ्ते में दिल्ली में मौलाना अनुल कलाम 
आक्ाद की अ्रध्यक्षता में अविवेशन हुआ । इसमे मौल ना मुद्म्मदश्र नी 
के आग्रह से बग्बई वाले प्रस्ताव का काग्रेत ने सम 
र्थन किया ।इस प्रस्ताव में काग्रोंस बालों को कॉसिल 
में जाने एवं चोट देने की छूट टी गई | इस प्रस्ताव के पास द्वोते द्ी 
चित्तरंजन अपने काम में लग गये झौर जत्र चुनाव हुआ तो चरगाल, 
मध्यप्रान्त एवं बडी कोतिलो के लिए स्व॒राजी बहुत अधिक संख्या में 
चुने गये | यहाँ से मारतीय राजनीति में स्वराजदल का दृढ़ भित्ति पर 
जन्म हुआ। यह भारत में पारलमेर्टरी ढग पर सगठित प्रथम दल था 
और अपने लेत्र और समय में इसने कम भी खूब किया | 

देशब्न्धु स्वथ वगाल कौसिल केलिएखड़े हुए। चुने गये | स्वराज- 
दल के ४० सदस्य चुने गये । पहली ही बार और बहुत थौडे दिनों के 


न्न्रे४३--- 


कांभेप से स्वीकृति 
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प्रवत्न के देखते हुए यह एक बड़ी सफलता थी | सर सुरेन्द्रनाप ओरोर 
ब'गाल बौंविल में. ते? श्रार० ठास जैसे लोग उसके मुक्ताचले में द्वार 
गये ) वंगाल के गवर्नर लार्ड लिय्न ने सब्र से बड़े 
दल के नेता की हेसियत से चित्तरजन को मंत्रिमंडल का संगठन करने 
के लिए आमंत्रित किया । पर १६ दिभम्बर १६२३ को चित्तरंजन ने 
शरत्रेनेर को इस विषय में अपनी असमर्थता प्रकट करते हुए इन्कारी 
का पत्र लिख वठिया | 
इसके बाद नोकरशाही पर उन्होंने आक्रमण बोल दिया | १६१४ ई० 
में दो बार तथा १६२२ ई० में एक बार मंत्रियों की नियुक्ति एवं वेतन 
का सरकारी प्रस्ताव अस्वीक्षत कराया। उस समय सरकार और देशवंध 
दोनों के बीच जो राजनी'तक चालें होती थीं उनमें सरकार ने सदा पट 
कान खाई | जून १६२४ ई० में मत्रियों के वेतन का प्रध्ाव अ्रस्वीकृत् 
हो चुका था जिसे गवरनर ने अपने अधिकार से फिर कौंसिल में विचाराश् 
मेज दिया | लोकमत का यह अपमान चित्ततजन से सहन न हुश्रा 
उन्होंने हाईकार्ट में इस विपय पर अपील की कि ग्रेसीडेण्ट को यः 
प्रस्ताव कौसिल में रखने से रोक दिया जाय | इस बात में त्रिच॒रंजन के 
सफलता मिली | फलस्वरूप भारत-सरकार को कौंसिल के नियमों मे परि 
वर्तन करना पढ़ा तथा पुनर्विचार की सुवित्रा देनी पडी | जब अगर 
१६२४ ई० में प्रस्ताव कौसिल में पेश हुआ तत्र सरकार-द्वारा लोऊमः 
की अवहेलना होने के कारण सदस्यों में इतना श्र॒तन्तोप था कि वः 
शअ्रस्वीकृत हुआ ओर इस बार भी सरकार को गहरी हार खानी पड़ी 
वही अभिनय मार्च १६२४ ई० में फिर हुआ । 
इस समय तक कलकतचा कापेरिशन के लिए नया क/नुन पास इ 
चुका था| व्रिटिशसाम्राज्य में लन्दन के बाद कलकत्ता सबसे बडी महा 
नगरी है। उसकी आय निज्ञाम को छोड़कर और किसी भी भारती: 
राजा के राज्य की आय से अधिक है। साथ दी भारत की सत्र म्युनिस 
०» ने पड 
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यलटियों से उसे अपने आन्तरिक कार्य में अधिक स्वाधीनता है |।इसलिए 
कक अर कक पक चित्तरंजन ने देखा कि यदि कार्पोरेशर को हाथ में 
कर लिया जाय तो काम्रेस और स्वराजदल की बंगाल 
पर अधिकार ज्ञ एक्र स्थायी सहारा प्राप्त हो सकता है; ठोस 
नगर-सेवा का मौका भी मिल सकता है और राष्ट्रीय विचार के योग्य 
कार्यकर्ताओं की जीविका की समस्या भी, थोड़ी-बहुत मात्रा में, हल हो 
सकती है| इसलिए १६२४ में जब्र चुनाव का समग्र आया तो स्वराज - 
दल ने, कार्पोरेशन के लिए अपने उम्मीदवार खडे किये और इसमें उसे 
ब्रढ़ी सफलता मिली । ७५ निर्वात्ित सदस्यों में ५५४ स््रराजदल के चुने 
गये । चित्तरंजन मेयर (अध्यक्ष) निर्वा चित हुए | तबसे आज तक बराचर 
कार्पोरेशन में राष्ट्रीय दल का बहुमत रहा है | 
पर इन सत्र संघ्ों' में पढ़कर चित्तरंजन अपनी वैष्णबता, श्रपनी 
आध्यात्मिकता भूलते जा रहे थे या यों कहना ज्यादा ठीक होगा कि उसे 
विकसित करने का समय उन्‍हें नहीं मिल रहा था। 
चक्र मार्ग पर | त्त्य के सूर्य पर माया के बादल छा गये ये | 
१६१७ ई० में चित्तरंजन ने पश्चिमीय प्रणाली की श्रौद्योगिकता के विरुद्ध 
जबर्दस्त आवाज उठाई थीऔर उसे “हमारी सस्कृतिं का नाशक' बत्ताया 
था पर समय-चक्र ने पश्चिमी प्रणाली पर व्यवस्थित सरकार के निरन्तर 
सम्पर्क एबसघर्ष में आते रहने के कारण, सेद्धान्तिक नहीं तो व्यावहारिक 
रूप में ही, उन्हें सममोता करने को बाध्य किया | समय-चक्र ने ६चर्प 
के अन्दर ही पाश्चात्य उद्योगवाद के इस विरोध की प्रणाली में तहुत 
परिवर्तन कर दिया । १६२३-२४ तक तो वह व्यापार-संघ (दर डयूनियन) 
के नेता हो गये। १६२१ ई० में बम्बई में पहली ट्रेड यूनियन कांग्रेस 
हुईं--१६२२ ई० में मरिया में दूसरी । यह पश्चिमी ढंग पर, भजुरों के 
-संगठन का पहला अयत्न था। १६२३ ६० में लाहौर में जो अधिवेशन 
हुआ उसके अध्यक्ष चित्तरंजन ही ये | अपने भाषण में उन्दोंने कारखानों 


टरैशभ- 


इंमारे रव० र/ष्ट्रेनिंमीता ] 
एवं उद्योग-धन्धों के रुम्बन्ध में कानून बनाने की योजना रखी। दूसरे 
दीसाल मारतीय धा रा-सभा से 'मजूर-सुआवजा कानून? (ए़ 0रए6778 
(00077878%/707 8.७9 पास हुआ | इससे कारखाने के मजूरों के 
कष्टों में तो कोई कमी न्दा हुई गरखतरे --चो प्चपेटल ग जाने, जन्न जाने 
अंग-मंग हो जाने,--की हालत में मुआवजामिलने की किंचित व्यवस्था 
हुईं। दूसरे साल फिर चित्तरजन कलकता अधिवेशन के सभ पति हुए। 
किन्तु प्रत्येक आन्दोलन में फूट की जो अमर वेल फैलकर जीवन-सत्व के 
पौधों की जड़ को खोखला कर देतीहै, वही यहाँ मी फैली | ट्रोंड यूनियन 
का््रेस में त३ से जो दलवन्दी हुई वह, समझौता एवं सहयोग के अनेक 
प्रयत्नों के बीच भी, श्राजतक ज्यों-की-त्यों लहलद्मा रही है । 
८ 44 ५८ 

हुगली जिले में तारकेश्वर का पसिद्ध मन्दिर है ।लाखों की सम्पत्ति 

इस मन्दिर के साथ लगी हुई है | इस मन्दिर की कुव्यवस्था एवं महन्तः 
सतीशगिरि के श्रसवत जीवन के कारण १६२३ में 

तारकेशवर सत्याप्रह हिलदओं में असन्तोष फैलने लगा | साल का अन्त 
दोते-दोते यह असन्‍्तोप इतना प्रतरल हो गया किलोगो के जोर देने एवं 
स्वामी विश्वानन्द के आग्रह से सत्याग्रह रिया गया | यह १६२४ का 
आरम्भ था । बंगाल के विभिन्न जिलों से कितने द्वी छात्र आ-श्राकर मेहनत 
के दवते मे 'मदांखलत बेजा'-.अनधिकार प्रवेश--सम्पन्धी कानून भग 
करने वे लिए सत्याग्रह आन्दोलन में शामिल'होने लगे | ये सब, जिसमें 
चित्तरंजनका एक मात्र पुत्र चिररजन भी थ',गिरफ़्तार करके जेल मेंठेंस' 
विये गये । कई महीनों यद्द लड़ाई चली | अन्त में दोनों दलों में सम- 
मौता हुआ | इसके अनुसार मइन्‍्त सत्तीशगिरि अलग हो गये और 
सारी सम्पत्ति एक द्रस्ट के अघीन करंदी गई | पर छुछ ही दिनों बाद 
फिर अदालत में मामला गया। और एक सरकारी अफसर उसके 
अब्न्ध के लिए नियुक्त हुआ | 


--रै४६-- 


[ चित्तरंजन दासःजीवन-कथा 7 


पीछे, चित्तरंजन की मृत्यु के पश्चात्‌, जनवरी १६२६ में सतीश- 
गिरि ने नीची अदालत के उस निर्ण॑य के विरुद्ध, जिसके अनुसार प्रवन्ध 
सरकारी हाथों में चला गया था, हाईकोर्ट में अपील की । हाईकोर्ट ने: 
फैसला दिया कि इस जायदाद का बहुत-सा ठिस्सा सतीश गिरि का व्यक्ति- 
गत है; मन्दिर का नही । फल स्वरूप जायदाद दो हिस्सों मे वेंट गई। 
एक के मालिक सतीशगिरि हुए, दूसरे का प्रवन्ध सरकारी ह्वाथों में आया। 
भर | >८ 
नौकरशाही के साथ चित्तरजन की मुठभेड़ और उससे उनकी विजय 
पर विजय,तारकेश्वर सत्याअहकरी सफलना तथा कलकत्ता कार्पोरिशन की 
विजय ने चित्तरजन और स्वराजगार्श को मारतीय 
हिन्दू महिलाओं पर _ जनीति में अत्यन्त शक्तिमान बना दिया | इसी 
झाक्षिप 
समय एक और घटना हो गई जिमसे सरकार के 
प्रति बंगाल की हिन्दू जनता में घोर असन्तोष फैचा और स्वशजदल के 
प्रति लोगों की सद्ानुभूत्त बह गई | बात यद्द है कि फरीदपुर ( बंगाल) 
जिले के मदारीपुर सब्र-डिवीज्ञन के अन्दर चारमनियार में १६२४ ६० के 
प्रारम्भ में दंगा हो गया | कद्ा जाता है कि इसमें महिलाओं के साथ 
पुलिस-द्वारा बढ़ा घुर/ व्यवद्यर ऊिया गया और उनकी इद्धतत पर भी 
आक्रमण क्रिया गया। यह इल्जाम लगाने के कारण काग्रेस-स्वराजइल का 
“एक कार्यकर्ता गिरफ्तार कर लिया गया और जब नवम्बर में ढाका में 
पुलिस दरबार हुआ तत्र गवर्नर लाड लिव्न ने पुलित की सफाई देते हुए 
कहा कि इल्ज्ञाम कूठा है और कई स्त्रियों ने, पुलिस को लोगों की निगाह 
से गिराने के लिए, स्वयं श्रपने साथ ज़ोर जबर्दस्तो किये जाने की बात 
गढ ली है । 
यह बात बंगाल के मर्मस्थल पर जाऊर लगी। सारे बंगाल में तूफान 
श्रा गया । जो हिन्दू ज्ियाँ अपने सतीत्व के लिए हँसते दँसते चिता में 
नल मरने को तैयार हो जाती हैं वे श्रपने सतीत्व पर मूठ-मूठ दी कलंक 
ब्य्ज्३े ३३५० 


“दमारे स्व० राष्ट्रनिमोता ] 


का धव्बा लगाकर पुलिस पर भूठा इल्ज्ञाम लगायेंगी, इस कल्पना मात्र 
बोर अंव्तीप दिन हृदय को क्रितना चोट लग सकती है यह 
लार्ड लिय्न शायठ न जानते थे। वे एक कल्पना- 
प्रवाम उपन्यासकार के पोते थे इसलिए घटनापूर्ण कल्पना का संस्कार 
उनके अन्दर भी मौजूद था | 
इस वक्तव्य के विरुद्ध बंगाल में स्थान-स्थान पर सभाए हुंई । 
कलकत्ता ठाउनहान्न के मैदान की.समा में इतनी मीड़ हुई कि छः स्थानों 
से भाषण करने पड़े | इस बात को लेकर जो असन्‍्तोष फैत्ा उसका 
अन्दाज नहीं लगाया जा सकता ] समाचारत्त्र कड़ी टिप्पणियों से मरे -< 
होते थे | अपनी ही बात कहूँ; मैंने 'स्त्ररेश” में इस विधष पर दो कालम 
का छोटा सा पर कडा लेख लिखा जिस पर ग्रातीय सरकार को कड़ी 
चेतावनी देने की आवश्यक्रता गालूम पडी | इसी से उत्त समय के 
असन्तोप का अंदाज लगाया जा सकता है| जनता में इतना व्यापक 
असन्तोष देख सरकार घपराई । फन्न-स्वरूप लार्ड लिट्नने माफी माँगी 
और सफाई दी | इस घटना के कारण जो असन्तोष पैदा हुआ उसका 
उपयोग वित्तरंजन ने स्व॒राजदल की वृद्धि श्रोरठसके अनुकूल वातावरण 
तैयार करने में कर लिया ] 
इधर जनता में जो असन्तोप बढ़ रद्दा था उसके कारण फिर से 
क्रान्तिकारियों की शक्ति बढ़ने लगी | ग्राधीजी के प्रभाव एवं अहिंसा- 
-आर्टिनेंस का चक्क आन्दोलन से वे दब-से गये थे पर इस 
समय असहयोग-आनन्‍्दोलन सिथिल हो गया था 
इसलिए फिर जगह जगह दिंसात्मक कार्ड होने लगे । १६ २४कीजन- 
बरी में गोपीमोदन साहा नामक एक किशोर युत्रक ने मि० डे की हत्या 
की ओर ऐसा जोशीला और माव-मय बयान दिया कि जनता में'एक - 
सनसनी फैल गई । क्रान्तिकारियों का जोर बढ़ते देखकर, मूल कारणों 
को - दूर न करके, सरकार ने अपनी चिर-परिचित - दमन की लाठी 
न रे डीद-_ 


रा 


[ चिचरंजंन दास : जीवन-केथा 
सेभाली | अ्क्तूतर १६२४ ई० में वायसयय की स्वीकृति मे बगाल- 
सरकार ने आड्िनिंस जारी किया। इसके अनुसार ८० प्रभावशाली युवक 
(जिनमे अधिकाश स्व॒राज-दल के थे), किसी अदालत कै सामने अपराधी 
प्रमाणित हुए. बिना ही नजरबन्द कर दिये गये | इनमें सुभाष वसु जैसे/६ 
चित्तरंजन के ठदाहिने हाथ भी ये | चित्तरजन को समझते देर न लगी 
कि इसमें स्व॒गजदल की बढ़ती शक्ति को कुचलने का भाव भी कास 
कर रहा दै | उन्होंने जोरो से इसका विरोध क्रिया पर सरकार की वह 
नीति जारी रही और १६२४ ईं० के अन्त तक नजरखन्दों की सख्या 

, २०० तक पहुँच गई | » 
पर इस ठमन के कारण, जैसा कि इतिहास में सदाहुआा दे, परि- 
स्थिति सेगली नही । विम-ठिन वातावरण दवा ब्व होता गया। इधर 
आईडिनेंस का छः महीने का समय5 समाप्त हो 
चारों ओर से दमन २६६ था इसलिए बंगाल-सरकार के होम मेम्बर सर 
हा स्टीफेंसन ने ७ जनवरी १६२५ को “'बगाल क्रिमिनल-ला अ्मेण्डमेण्ट 
बिल! पेश किया | इस समय चित्तरजन एवंस्‍्वराज दल का ऐसा प्रभाव 
था कि सरकार के बहुत प्रयत्न करने परभी त्रिल कोसिल से पास न हो 
सका । पक्त में ५७ पर विरोध में ६६ मत आये । किन्तु इससे क्या १ 
शासकों ने शासितों के मावों की रक्चा करना कत्र सीखा है | गवर्नर 
..> लार्ड लिय्न ने शु८ जनवरी को अपने विशेषाधिकार से ग्रिल को ५ 
2 वर्ष के लिए कामून के रूप मे पास कर दिया । 
बगाल थआार्डिनिंस में कुछु ऐसी घाराएं थीं जिनका पास करना ब्रेगाल 
कौसिल के अधिकार के बाहर था--जैसे कलकत्ता हाईकोर्ट के अधिकार 
पर कुठागधात | इसलिए, भारत के ग्रहसचिव सरश्रलेकजैण्ड मुडीमन 
अस्वास्थ्य की खराबी के कारण नये गवनर सर स्टेनली मैक१न द्वारा 
१७ भई १६२७ को छोड़ दिये गये। 
5 प्रत्येक्ष झार्डिनेंस का अवधि छः माल की दोती है | 





अद्वमारे रच० राष्ट्रनिमोता ] 


न्‍ने २३ सार्च १६२५ को असेम्बली में एक बिल पेश किया | वहाँ भी 
“सरकार की हार हुईं; त्रिल पास नहीं हुआ पर राजपरिपद्‌ और वायस- 
राय की स्वीकृति से कानून बन गया | 
इस प्रकार स्व॒राजद्ल पर चारों ओर से आक्रमण होने लगे। मारत 
ओर इग्नैर्ड में--दोनों जगह अधिकारियों-दारा उस पर इलज्ञाम 
लगाया गया कि उसक्री राजनीतिक हत्वाओं से सहानुभूति है। इधर 
देशबधु ने देखा कि क्रान्तिकारी आन्दोलन का ज्ञोर बढ़ता जाता है । 
तब उन्होंने माच श्रौर अग्रेल १९२५ में ऐसे आन्दोलन के विरुद्ध साहस- 
पूर्वक दो निश्चित एवं दृढ़ वक्तव्य निकाले | २६ 
मार्च १६२७ को उन्होंने जो वक्तव्य निकाला उसमें 
अंग्रेजों एवं ए'ग्लो-इण्डियनों के मन से इस भ्रम को दूर झरने की चेष्ठ 
की कि स्वराजद्ल की राजनीतिक हत्वाओं से कोई सद्दानुभूति है। 
उन्होंने सब तरब के हिंसाकाण्डों की निन्दा की और स्पष्टरूप सेकहा-- 
“औंने इसे स्पष्ट कर दिया है और एक बार फिर स्पष्ट कर देना 
चाहता हूं कि में सिद्धान्तत: ही राजनीतिक हत्या या किसी भी रूप 
ओर प्रकार मे की गई हिंसा के विरुद्ध हूं | यह मेरे और मेरे दल के 
लिए बिलकुल ही तिरस्करणीय है , में इसे देश के राजनीतिक विकास 
“में वाघक मानता हू | यह हमारी धार्मिक शिक्षाश्रों के भी विरुद्ध है । 
“व्यावहारिक राजनीतिक इृष्टि से भी मैं निश्चय-पूर्वक अनुभव 
करता हूं कि यदि हमारे देश के राजनीतिक जीवन में हिंसा घुस गई 
तो यह सदा के लिए. हमारे स्वराज्य के स्वप्न का अन्त कर देगी । 
इसलिए मैं उत्सुक हूं कि यह छुराई ज्यादा न बढ़े और हमारे देश में 
राजनीतिक अज्र के रूप में इसका सर्वथा परित्याग कर दिया जाय |” 
देशहन्धु के इस वक्तव्य का अविकारियों पर बड़ा प्रभाव पड़ा [ 
तात्कालिक भारत-सचिव लाईर्ड बर्केनहेड ने इस वक्तव्य को गंभीरता- 
पूर्वक अददण किया और इसे सहयोग के नवीन युग का सृज्नपात माना । 


-महत्वपूर्ण वक्तव्य 


बल ४ आइआ 
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इसी प्रफ्नारब्ॉकीपुर से निकाले गये दूसरे वक्तव्य में भी चित्तरजन 
से हिंसा की निन्‍ठा की पर यह भी वहा कि सरकार की दमन-नीति 
एवं जनता पर होनेवाले श्रन्यायो फेकारण ही हिंसावादियों को उत्तेजन 
"मिलता है। 


अन्तिम दिन 


चित्तरंअन का हृव्य आरम्म से भक्तिमूलक था, शान्तिप्रिय था | 
परिस्थित एवं संस्कार ने उन्हें जीवन की इलचल मे ला खड़ा क्रिया 
था | वस्तुतः उनका स्थान महात्मा जी के बगल में 
झोत्मा की प्याप्त दा, इमदोनों मेंदयाद्रतादेखते हैं, दोनों में पाश्चात्य 
सभ्यता की बाढ़ से शुद्ध मारतीय संस्क्ृति को बचाने की इच्छा दिखाई 
पढ़ती है । पर यह समता होकर भी दोनों दो दिशाओं में चले गये। 
कई बार मनुष्य अपने असली स्थान से हटकर ऐसी जगह चना जावा 
है जहाँ से निकल नहीं पाता | मोह के कारण भी ओर परिस्थिति के 
कारण भी चित्तरजन के तूफानी, प्रतल प्र॑जन-तुल्य गतिमान ध््यमाव 
के पीछे पैप्णत्र-शान्ति की जो अ्रम्दत निर्मरिणी छिपी थी वद जीवन के 
सूखे एवं निष्ठुर धरातल पर भो कभी-कभी प्रकट हो जातो थी । १६२४ 
तक चित्तरंजन अपनी विभूति एवं यशक्री पराकाष्ठापर पहुँच चुके थे । 
उन्हें कभी-कभी आभास होता था कि अत्र मेरा काम हो गया, सृ-्यु की 
छाया मेरे ऊपर पढ़ रद्दी है, यह ठीक है हि मनुष्य और उसके भविष्य 
के बीच एक ऐसा परदढा है जिमको भेदकर उस पार के रहस्यों को धष्ट 
देख लेना अस भव सा है फिर भीजब हम.रे जीवन का चक्र घूमते घूमते 
सत्य के अत्यन्त निकट आ जाता दे तब कमी-करमी सानों दसारा सारा 
आंण उसके स्पर्श से उद_ै लित होश र बोल उठता है | उस समय आगे 
क्‍या दहोनेवाला है, इसकी घु घली कलक भी मिल जाती है। 
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हमारे रंब० राष्ट्रनिमोता ] 


मनुष्य के मिश्रित स्वभाव में कभी एक और कमी दूसरी प्रवृत्ति 
प्रऋल हो उठती है | यह वह समय था कि चित्तरंजन का हृठय शान्ति 
के लिए, भक्ति के लिए, देव के चरणों में स्वंस्व 
समपंण के लिए. छुट्पणाता था। जीवन-समुद्र में 
संघर्ष का, तेज कातूफानी ज्वारशान्त हो रहा था; दिन का प्रखर आतप 
फीका हो रहा था; बवण्डर शीतल मलय सभीर की खोज में सिर घुनता 
था; संध्या की शान्ति--नीलिमा जीवन में फैलकर उसे श्रोत-प्रोत कर 
लेना चाहती थी | रात दिन की खः:पट, विरोध, युद्ध और सर्प से 
चित्तरंजन ऊबने लगे थे | युद्ध और संत्रप का एक काल होता है श्रोर 
वह जीवन का वहुमूल्य काल होता है---शायढ सत्र से कीमती; क्योंकि 
इसी मन्थन में मानव-हृदय में छिपी अद्श्य शक्तिया बाहर प्रकट होती 
हैं | पर युद्ध ओर संघर्ष नित्य-जीवन नहीं हो सकते---जीवन के अंग होः 
सकने है | मनुष्य का हृदय सदा संबषे की आग पीकर जी नहीं सकता 
उसे शान्ति के सोते का मीठा जल चाहिए ! चित्तरजन भी कुछ ठिन 
शान्ति चादते थे । 
बलगाँव कॉर्ग्रेस से लोःते- हुएज़ब चित्तरंजन ३१ जनवरी १९२५६० 
को कलकचा लोटे तो उनका स्वास्थ्य खराब हो गया था | डाक्टगे ने 
परीक्षा करके यह सन्देह प्रकट किया कि भोजन के 
सास्थ्य को खराबी (ुप ( 00008 99 80म्रांगए ) का असर शरीोर में 
मालूम पडता है। धीरे धीरे बीमारी इतनी बढ़ी कि डाक़टरों की आशा 
से कोई मिलने भी उनके पास न जा सकता था, न उनको ही बिस्तर 
से उठने की स्वतंत्रता थी | 
पर उनके पूर्ण स्वास्थ्य-लाम के पहले ही बंगाल कौपठिल की बैठक 
हुई जितमें सरकार मत्रियों के वेतन का वजट पेश करना चाहती थी | 
देशबन्धु (चित्तरंजन) ने लोगों की इच्छा के विरुद्ध, न केवल अपने 
चोट का उपयोग करने के लिए वरन्‌ बंगाल-सरकार को पथ्कान ठेने की 


अ१(२८-० 


शान्ति की खोज 


न्‍ै 
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इृढ इच्छा से कौमिल में जाना तै किया | उनके निवाप्त-स्थान 
(भवानी पुर) से कौसिल-भवन (टाउनद्वाल) प्राय: तीन मील दर है| 
इतनी दूर बढ स्ट्रेंचर पर लेजाये गये | कहने की आवश्यकता नहीफ़ि 
सरकार की बु) तरद हार हुई । 
इस घटना के कुछ. दिन बाढ एक दृस्ट बनाकर उन्होंने अपनी 

जो-छुछ सम्पत्ति वची थी वह मी भारतीय लडकियों वी डायरी शिक्षा 
ओर महिलाओ के एक अस्ग्ताल के लिए राष्ट्र को 
अपरण कर दी आज यह कलकत्ता में स्ियों 

सचह्व अप थण तए सर्वोत्तम चिफ्रित्थालय है। |चत्तरंजन ने लाखो 
कमाये ये पर सब साव जनिक कार्यों मे ही लगादिया | जिस समय उन्होने 
यह ट्रस्ट बनाया उनके पास केयल ३९ पै तीम हजार रुख्ये बैक मे ये 
और अन्तिम दिनों में तो वह गरीब की सीमा पर पहुंच गये ये ] 


माता के चरणों 


भर ८ 
पहले शादी चर्चा की जा चुकी दे कि मार्च एवं अग्रेल १६२५ 
में क्रान्तिकारियों के कायो की निन्‍्दा करते हुए वित्तरजन ने दो दक्तत्व 
निकाले ये । क्रान्तिकारियों की इस खुली निन्‍्द्रा से लाडे वकेनदिद ने 
चित्तरजन थी बड़ी प्रशंसा की और उन्हें सहयोग का निमत्रण विया | 
फरीउपुर कार्फ्रेंस से कुछ पदले कीवात है | एक भिन्न ने, जिनका 
सरकार पर भी दुछ प्रमाव था, चित्तरंजन, लाडे लिउ्न (बगाल के 
गवनर ) और भारत सरकार के बीच समझौते की 
छुछ बातें हुई थीं. आत.चीत चज्ञाई थी। आरम्भ मे चित्तरजन ने दधर 
कुछ ध्यान भी विया ] एकश्र्म जमदिला के निमत्रण पर बढ बजूर #के 
रामकृष्ण आश्रम भें चगाल के गवर्नर लार्ड लिय्न से मिले | उस समय 
क्या वात चीत हुई, क्या शर्चे दोनों तर+ से रखी गई इसगा कोई 
8 कलकत्ता से ४ मोल दूर गंगा के दूपरे विनारे पर एक छोटा उ- 
नगर ६ यहाँ स्वामी वियरेकानन्‌इ की समाधि है । _ 
श्३्‌ “++३५३-- 


हमार रबं० राष्ट्रेनिमा ता | 
लिखिंत था प्रार्मणिक बयान इस संमय प्री्त नही है | कई कान्णों से 
सममौते में सपल्तों भ मिली | फिर भी चिंत्तरंजन इस आशा में रहे 
कि जल्द ही सरकौर की तरफसे कुछ होगा ।फरीदपुर कान्फ स में दुर्सरी 
गई को उन्होंने जो भापण दिया उसकी “स्पिरिट! से यह र+८्टे था कि 
यदिं सरकार सहयोग की भावना का क्रियात्मक उठादरण रक्खे तो हमारी 
ओर से सहायता मिलने में उसे सम्देह कथ्नेका कोई कारण नहीं । मरते 
दस तक उन्हें यह विश्वास रहा कि लार्ड बर्केनेह्ेड के द्वारा भारत का 
ऊुछ हित होगा । लार्ड वर्केनदेड का सचा स्वरूप वह जान न सके थे | 
फरीदपुर कान्फ्र स में ही उनके इस नतन भाव एवं व्यवहार का 
जिसमें एक ओर क्रान्तिकारियों वी निन्‍ठा थी और दसरी ओर सरकार 
से कुछ शर्त्तों पर सहयोग की आर्काँज्ञा केलके रही थी, कुछ साथियीं 
एवं प्रतिनिधियों ने बडा विंगेध किया | ऐसा मालूम होने लगा था कि 
स्वराजदल और उसके नेता मे गहरा मत-मेद उपस्थित होने का समय 
आ गया है। इन संघर्षो से उनका देद॒य सन्तुष्ट नथा | दिन-दिन स्वा* 
स्थ्य खगत्र होता जा रहा था | फरीदपुर में ही उनकी तजियत खराब हुई; 
उंवर आ गया | वहा से कलकत्ता आये | वहाँ डाक्टरों ने जॉच करके 
संलाह दी कि स्वास्थ्य बहुत गिर गया है इसजिए कुर्छ महीने युरोप के 
किसी स्वास्थ्यप्रदं स्थान में जाकर रहना चाहिए. पर चित्तरंजन ने यह 
सोचकर फि इस समय युरोप जाने का गज्नत अर्थ लगाया जा “या, यह 
विचार त्याग दिया | इसके बाद उन्होने शिलाग या उश्क्मण्ड जाकर 
इने की बात सोची पर अन्त में, डाक्टरों की इच्छा के विरुद्ध, उन्होंने 
दर्जिजिंग जाना तै किया । ह 
जत्र मनुष्य में शान्ति की इच्छा जाणश्त होती है तन्न आध्यातिंक 
प्रेरणाए भी प्रचल॑ होने लगती हैं। चित्तरंजन के 
दाजिलिंग में साथ भी चह्दी भी श्रध्यारि 
इआ; उनमें भी अ्रध्वार्तिक भावनाएं 


बढ रही थी। उन्होंने अनुकूलचन्द्र भद्टाचार्य नोमके एक संज्लेने- 
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की अ्रंपता गुद भी बनाया था। दार्जिलिंग जाने के पूंवे उनसे 
मिलने गये और ३६ मई को श्रपनी पत्नी के साथ 'स्टेप एसाइड? 
( दार्जिलिंग का एक बेंगला ) में पहुँचें। यहाँ आने के बाद ही रोज़ 
वह दूर-दूर तक दहलने कै लिए निकलते । ऊपर से स्वास्थ्य श्रच्छा 
मालूम पड़ता था पर भीतर ही भीतर शरीरखोखला होता जा रहा था। 
चीरे-धीरे ज्वर आने लगा और उसका एक निश्चित रूप बन गया | 
इस समय उनके मन में मुख्यतवा दो इच्छाएं थीं। एक तो वह इस 
अम में थे कि यहाँ कुछ दिन रहने से मेरे स्वास्थ्य पर बढ़ा अच्छा 
असर पढा है इसलिए यदि कोई उपयुक्त छोर मकान मिल जाय तो 
शेष जीवन जगत्‌ के कोलाइच से दूर रहकर यहाँ विताव | एम मफ़ान 
पूसन्‍्द भी कर लिया गया थ्ग | 
अप्रैल में भारत-सचिव लार्ड चर््ननहेड के निमनन्‍्त्रण पर तत्का- 
लीन वायतराय लाई रीडिंग इग्लैण्ड गये। हससे चिंचरजन ने अनु- 
मान लगाया कि भारत को अधिकार देने के विप्रथ में जल्द ही कुछ 
निर्णप होनेत्वाला है और इसमें मुकसे भी अवश्य राय ली जायगी पर 
जब कुछ न हुआ तो बडी निराशा हुई। स्वास्थ्य की खरात्री के बीच 
यह निराशा भी उनके लिए घातक हुई । 
इस समय तक उनमें सबर्थ के भाव विलकुज्ञ ठब गया था। उनमें 
यह इच्छा मी बज्ञयतो दो चुकी थी कि सत्र दर्लो को सिलकर विचार एव 
02083 चाहिए, और इसको क्रियात्मक रूप देने 
महारक्षानों क के लिए वह स्वयं राजनीतिक ज्षत्र से अलग तक हो 
आगमन न्द ७ इट १ 
जाने को तैपार थे | जून के आरम्म में मेंहत्मा गांधी 
उनसे मिलने अ्रये ओर कई दिनों तकोनो में स्वराज्य-दल के भविष्य, 
किस तथा अधयोग>्आान्दोलन के सम्बन्ध में बाते' हुई! | अपने 
5क्रमनवेल्य झ्ॉँय इस्डिया त्रिलऊरेत्रियय में सलाइ लेने कैलिए श्रीमती 
चेनेर: मा ययारों | दोदिन के सह्ाइ मसवि रे के बाठ चित्तरंजन ने त्रिल 
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का समर्थन करने से इन्क्रार कर दिया | क्योकि जबतक का्रेस का 
निर्णय न मालूम होता, इस विपय में अपने को किसी प्रकार के वचन 
में बाँध लेना वह ठीक न तममते थे | 

वह दार्जिलिंग विश्राम के लिए गये थे पर देश की गजनीतिक 
दुरवस्था उनके दिमाग़ में सदा फिरती रहती थी इसलिए वहाँ भी मान- 
सिक शान्ति उन्हें न मिली और फल-स्वरूप स्वास्थ्य दिन-दिन खराब 
ही होता गया | | 

ज्यों-ज्यो जीवन की अवधि समाप्ति पर आ रही थी चित्तरंजन का 
स्वभाव बदलता जाता था | जिन लोगो ने उन्हें अन्तिम दिनों में ढें का, 
उनका कहना है कि पहले का वह तूफानी स्वमाव- 
वह संघर्ष एवं विजय की शथ्राक्रांज्ञा, वह शत्रु को 
विरोधी को पटकान देने, नीचे गिराने कीवीर भावना उनमें से बिलकुल 
दूर दो गई थी।जिनके प्रति उनके मन में कठ्धता के भात्र थे, उनके ग्रति 
सहानुभूति के भावों का उठय हो गया श्र उनके स्वभार्व में एक प्रकार 
की श्रग्रतिम मधुरता आ गई थी । अपने विरोधियों की भी वे निन्‍्ठा न 
करते थे बल्कि उनका बखान करते थे | 


परिवर्तन 
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बुखार बीच-बीच में आता रहता था| अन्त में नियमित रूप से 
साप्ताहिक ज्वर आने लगा [रविवार १४ जून को उन्हें बार आया | 
सोमवार को सुबह तक टेम्परेचर (शरीर का ताप- 
मान ) बहुत बढ़ गया और सारे दिन वह दद से 
बेचैन रहे | मंगलवार के प्रातःकाल बुखार दूर हो गया पर टेम्परेचर 
गिरने के साथ-साथ नाड़ी भी डूबने लगी | एक बजे दिन के बाद दिल 
डूबने लगा और वह वेहोश हो गये | ५ बजकर १५, मिनट पर यह्द 
शरीर छोड़ मद्दोग्रयाण कर गये । ** ५ 
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ज्पोंही नगर में यह समाचार फैला, लोग ऊ्ुगड वे. कुएड इस 
-महान्‌ मारतीय के शरीर के अन्तिम दर्शन के लिए आने लगे | आधी 
रात तक दर्शकों का ताँता लगा रहा | सभी श्रेणी के 
लोग आये लोगों की आँखें भरी हुईं थी, मंद बद। 
चुधवार को सात बजे सुबह शव सजाकर स्टेशन पहुँचाया गया। 
+६ धजने के कुछ पहले उसे एक पार्सल के डिब्बे में रखा गया वयोकि 
साधारण मुसाफिरों के डित्चों में रखने डो जगद्ट न थी। दार्जिलिंग से 
कलकत्ता तक प्रत्येक स्टेशन पर दर्शनार्थियों करी जबर्दस्त भीड़ हुई। 
स्थालदा स्टेशन पर तो ऐसा मालूम पड़ता था मानो मनुष्यों का सागर 
लहरा रहा है। शच बाहर लाया गया और दो मील से भी अधिक 
लम्बा जुलूस साथ चला | नगर निवराती अपने नगर पति एड दृ्य के 
अधिपति के प्रति श्रपनी श्रद्धा प्रकट ऋर रहे थे। गाधीनी झआागे-श्रागे 
थे; उनके पीछे लगमग ३ ठीन लाख स्त्री पुदपष थे) जलूसतो श्मशान 
घाट तक पहुँचने में छः घण्टे लगे श्रौर चार वजे सावक्राल, जब पानी 
बरस रहा था और सम्पूर्ण देश के ओठों पर प्रार्थना, आँखों में 
कातरता एवं दिल में वेदना थी, शव-सस्फार हुआ | 
सब बाज़ार, कोठियाँ, आफिस, स्कूल कालेज, थियेटर-सिनेमा 
4 भारतीय प्रत्रंघ ) बन्द थे और ब्रिटिश साम्राज्य की दूसरी महानगरी 
एक हिन्दू विधवा-सी व्रिलसख रही थी, जिसका सर्वस्व लग चुका था | 


सनध्षनी 
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चित्तरजन के जीवन को देखते हैं तो कैम्ना एक मालूम होता है !' 
बह विढ़ोह के पुरोहित थे। वह जीवन के प्रत्येक क्षेत्र में विद्रोही रहे; 
विग्रेह् उन्होंने सदा स्वप्न देखे,->पर उन्हें पूराभी दा 
केवज्ञ स्वप्त की माँकियों से ही सन्व॒ष्ट होनेवाले 
पह न थे। स्वप्न देखना और फिर उसके पीछे जी जान से पढ़ जाना--.- 
यह उनका स्वभगत्र था। एक की पूर्ति के बाद दूसरा; --यह क्रम चलता। 
इस मह्यापुरुप के मन में एक ओर विद्रोह और दूसरी ओर युद्ध में मजा 
पानेवाज्ी सेनिकता चसी हुई थी। वर्तमान्न कुरीतियों के प्रति उनके 
हृठय में प्रचल रोप था। यह व्यक्ति.समाजे की परम्पराओं की मूर्तियों: 
को वोड़ता, लड़ता, तक करता, श्रानन्द लूझता और लुटाता हुआ, एक 
अजीब मस्ती के साथ हमारे राष्ट्रीय क्षितिज पर द्विखाई दिया | उसमें 
कार्यशक्ति अद्भुत थी--वह महाप्राण था । जब्रतक रहा कभी सुस्त, 
दुखी, निराश नहीं । जैसे आशा का एक प्रतल खोत, बंगाल की 
तूफानी जमीन से फूट पढ़ा हो,--जो जिधर उमड़ पड़ा उसी को भिग्रो' 
देना चाहता है, डुत्रा देने को उत्सुक है ! 
नीवें की जाँच-पढ़ताल कौन करता है? कठिन काम है। लोग ऊपर 
खड़ा महल, उसकी सजावट और आकर्षण देखते हैं। संभव हैनीर्द गन्दी 
हो पर महत अपनी मव्यता से संसार को चक्कर में डाल दे। जदाँ उचार 
झ्ौर सजाव5 का त्रोलबोला हो वहाँ मनुष्य की बुद्धि अ्रम में पड़ जाय तोर 
क्या बात? पर चित्तरंजन के व्यक्तित्र की नीयें देखना ही चाहें,-- 
ओर जत्र ध्यान आ गया तो मन बिना देखे कैसे माने ९--तो देखने केः 
ब_“देप ए--- 
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बाद कहना पड़ेगा फिवह उनके ऊपरी जीवन से क्रम नहीं, शायद्र श्रविक 
ही, मय हे | उम्॒में कूट-कुटकर उदार हृदय की,विग्वालहृग्य की मान « 
बता भरी गई है | एक ब्ाह्म की सस्कृति और विद्रोह, एक वैष्णव का 
सर्वग्राही प्रेम उनमे जोड़ जोड़ कर वैठाया गया है | फिर एक युत्रक का 
के ठनाइयों को ढमन कर ऊपर उठने का उल्ज्ञात उसमे प्रकाशित है । ये 
तीन धाराएं इस भहाप्राण पुरुत क्ेजीवऩ मे त्रिवेणी की तरहमितरी हुईं 
हैं । फ़िसी ने देशवच्घु को वथार्थवादी ( १९७॥१४ । के रूप मे देखा; 
किधी ने वेष्णव रुप में, फ्रिस्ती ने विद्वादी वीर 
येती पा चौज़ सैनिक क रूप में | पर यह उस चीज के हुफ्डे है, 
के ढधदे हैं। (सह अलग अलग कर देने और श्रशग अलग देखने 
से वह चीज नहीं बनती जितका नास चित्तरजन था। यह तो हाथी की 
सूंड है या पॉव, या पूछ, दाथी नीं है। चित्ततरनन हा दिमाग, दिल 
झोर शरीर तीनों तीन धार'एँ लेकर मी एक में ऐसे मित्र गये हे क्रि 
उन्हें अलग करके देखने में कुछ रद नहीं जाता,--रष भी जाता दे तो 
सुम्भूर्ण के सामने वह न रहने के ही समान है । 
एफ में मिवाऊर,--ठुकडों के नदी, तम्पृर्ण तो देखने से ही अली 
व्यक्ति को इम पाते हैं । जन्म के ब्राह्म, दिल के वैष्णव और शरीर के 
क्षत्रिय चितच्रजन को दस प्रऊजार देखने से ही हम 
त्राक्षण, वैध्याव उन्हें देख सक्‍्ते हैं। फिशोराबस्था में ही उन्होंने 
और चत्रय प्रह्नतमाज की अनेक रूढ़ियो के प्रति विद्रोह ऊिया । 
सहापुरुप--महाप्राण कमी बधनों में सम्प्रदाय की सकुवित सीमा में 
बैंधरर रह नहीं सकता | यह वह सोना है जो फूकर अ्रत्राध गति से 
बहना और सब्र को जल्न देना चाहता है. अपनी लडकियों की शादी 
उन्ोने जातिब्रन्ण्न तोडफर की--ओऔर इसी शादी में, तथा बाद मे. 
मात्रा-रिता के श्राद्ध में, हिन्दू रीवियोंकर पालन ड्िय्रा । जहाँ जो अच्छा 
देखा, ले लिया |-जहाँ अत्वाय है, वहाँ विड़ोह मी है । एक मूर्तिसत्रक 
>> रेप स्त 
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की भॉति वद्द गदा लिये कुरीतियों की, अ्रन्याय की मूर्तियों पर प्रह्र 
करते फिरते थे | उनका सारा जीवन विश्राम हीन विद्रोह की गति से 
ओतग्रोत है | यह वह नाव है जो संसार-सागरमे किसी घाट पर रूकना 
नही चाहतो | 
>< >< ५८ 

यह कहा ही जा चुका है फि चित्तरंजन के जीवन में तीन श्रलग 
घाराएं मिली ठिखाई देती हैं | उनतीन धारा थ्रा को पहले अलग श्रलग 
देख लें ओर फि९ इस सहारे से त्रिवेणों केपूरे रूप को--एक में मिला- 
कर, एक करके ओर एक होकर देखे । 

पहने हम उन्हें उनके यथार्थवादी रूप में लेते हैं | बंगाल के प्रसिद्ध 
अर्थ/!सत्री ओऔ विनयकुमार सरकार ने बड़े यत्न से यह एदि करने की 
चेष्टा वी है कि चित्तरजन का यथार्थत्रादी रूप ही 
उनका अमली रूप है-भावुफ्ता इत्यादि उसमें 
गौण हैं | कानूनी ढाँव पेंच में निपुण एफ वकील की शुद्ध तकना, यथार्थ 
मससार को ठोस रूप में देखने की शाक्त ओर व्यापारी का व्यवहार ज्ञान 
ही, उनकी दृष्टि से, चित्तरजन की विशेषता है श्रौर इसीलिए उन्होंने 
सफलता प्राप्त की | इसमें बोई सन्रेह नहीं कि अभ्रसइयो ग-आन्-ोलन के 
उत्तराद्ध--- “६२३--में उनमें वकील की तकना प्रवलहो उठी थी; वह 
निर्दय की मॉति तक करते और भात्रों के टुकड़े-टुकड़े कर डालते ये | 
रासायनिक का विश्लेपण मनुष्य की परख की कसौटी बन गया था। 
तकना की आँधी में भावों के बादल फटे जा रहे हैं; देशबन्धु मानो 
भाचुकता केपीछे कोड़ा जिये उसे फ:कारते, भगाते चले जा रहे हैं ।जो 
व्यक्ति कलकत्ता विश्वविद्यालय को तोचइने और श्राशुतोप मुकर्जी जैसे 
ाँव पेंच विशेपज्ञ से लोहा लेने के स्वप्न देखता था और जिभके मुंह से 
माँ की पुकार सुनकर शत शत युवक्र--प्रोफेसर, विद्यार्थी, वक्रील-- 
आकर राष्ट्रीय पताका के नीचे खड़े हो गयेथे; जिसने स्वयं अपनी उस 
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वकालत, जिसके वह एकव्छुत्न शासक हो सकते थे और जो सोने के श्ररडें 
देने वाली मुर्गी के समान फोमती दो सकती थी, पर लात मार दी, 
वही चिक्तरजन, ब्गल का वही महाप्राण महापुरुष जब त्रिग्रिध बहि- 
पकार आन्शेलन को शिथिल होता देखता है तब निर्दय न्यायाधीश की 
मॉँति तक करता है --तक, जिसमें उसका दिमाग चिल्लाकर प्रश्न करना 
चाहता है---“यह त्रिविध बहिष्कार का प्रस्ताव इतना पविन्नक्योंहै कि 
कोई काँग्रेस इसके एक शब्द को द्वाथ नहीं लगा सक्रती ? में आप से 
देश की परिस्थिति की ओर देखने की प्रार्थना करता हूं। एक तथ्य 
सैकड़ों पाठ से वरढ्कर है | कॉग्रस-मंच से पेश”किये गये सैऊड़ों प्रस्तावों 
की अपेन्षा तथ्य-घर्नाएँ ....80४5--अधिक भाव-व्यजक हैं |? 
ने न न 
कैसा निर्दुय प्रहार | और यहीं तक नहीं--आगे और भी, एक 
कुशल आक्रमणकारी की भाँति प्रहार पर प्रहार--वह किस प्रकार का 
असहयोग है जो आज आप कर भी रहे हैं, केवल कद नहीं रहे हैं १? यह 
कहने और करने का अन्तर वड़ा चोटीला, बड़ा दु खढ है। उस दुःखकी 
कहानी फिर लो---“ब्रिविध बहिप्कार कया है १?वह पूछता हैओऔर वही 
उत्तर देता है -“अठालतों का चहिप्कार ?आहइ |अदालतें फून फ्लरही 
हैं.-णुक दरे भरे वृक्ष बी भाँति फूल-फल रद्दी है. . मुझे मय है कि 
आपके काग़जी प्रस्तावों कौ हर साल की इस पुनरावृत्ति के ढोने हुए भी 
ये निगोड़ी इसी तरह फलती फूचती जायेंगी ।... . - इसके बाद, आप 
स्कूल-कालेजों का वायका<--बहिप्फार--करने को कहते हैं--पर स्कूच- 
कालेज मरे हुए हैं! ... ..... तीसरी जात हैकौसिलोंकाकद्िप्कार | पर 
वह देखो,कों सिल--ओऔर असेम्बली भी--पूरी तरह भरी हुई है !!?ज्यों-्यों 
आगे चढुता है चह तर्क और निर्दय होता जाता है--“पर इम अ्रक्लमद” 
इन कॉसिलों में न जायेंगे चल्कि कहेंगे - “ओह [ हमने त्रिविधतरदिप्कार_ 
# मद्रास; १६२३ ६० 
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पूरा कर लिया !! इस तरह हम अपन्ते सीने ऊुला लेते हं,संतुष्ट हो जाते 
हैं और फिर सो रहते है |? - ८ - . 

वह कवि चित्तरंजन नहीं, वैष्णव 'त्ित्तरंजन नहीं, भक्त चित्तरंजन 
तहीं- देश-भक्त जित्त जन भी नहीं, केवल तार्किक चित्तरजत डै। केवल 
व्मिाग बोल रहा है श्रोर दिमाग़ से ज्रोल रहा है | -एक पक्का वक़ील, 
फेकैत,विजयपर तुला हुआ ताकिंक प्रहार करता है--“आ्रप सब्रितय- 
अवज्ञा की बात ऊद्दते हैं? किन्तु यदि आज आप सवित्य अवशज्ञा- 
आदोचनन शुरू करें तो वह पैदा होने के पहले ही सर ' जायगा | आप 
पूछते हूँ क्यों ?? में कदता हूं --“श्राप सविनय-अ्रवज्ञा को ढाल: 
मैनुफैस्चर--नहीं सकते !” कैसे घातक शब्द हैं ! पैे छुरे के समान 
कलेजे तक घुमने वादे ! दया नहीं, भावोद्रेंक नहीं, कम्पन नहों,- 
यहाँ बस प्रहार हें; कठु तथ्य है | जैसे तक सब पर छा जाना चाहता 
हो |--“आप चाह तो सोच सकते हैं रि इमने झागज परतोकोंसिल्ों 
का बहिष्कार कर ही दिया, इसलिए कौंसिलों में न जार्येगे | इसी तरह 
झाइए, दम जनता का जोश बनाये रखने के लिए; स्रिनय्र-अत्रश्ञा, 
सविनय-अवज्ञा, सविनय-अ्रतज्ञा की र८--जप--लगादें |? श्रोता इईँठ 
देते हैँ --व्रस आक्रमणकर'री ने आधा मैदान मार लिया ! 

पर उद्यो-ज्यों विजय का भाव --उल्लास तीत्रतर होता है, प्रह्यर की 
भीपणता, ब्यंग की निर्देयवा बढ़ती जाती है --“स वेनय अवज्ञा अप्रेजल 
के अन्च से जून के अन्त तक स्थगित कर्‌ दे गई है| में एतराज नहीं 
करता क्योकि में ज्ञानता हूं कि जून के अन्त में यह फिर दिसम्बर के 
लिए स्थगित दो जायगी ओर यदि कट्द पन्थियों के विचार इसी तरह 
जारी रहे तो ठिसम्बर के अन्त में फिर माचे के लिए स्थगित हो 
जायगी ओऔरफिरतीन महीने केलिएशऔर तीन मद्दीने के लिए. ...... ...!” 

इने बातो को देखते हुए इसमें सन्देद कैसे करें कि स्वराज्य दल के 
श्आग्म्भकाल में च्रिच्तरजन यथार्थवादी के रूप में सामने आये थे । पर 
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किंसी तरद करें, यह सन्देह तो उठता ही है कि नग्ा यद यश्वार्सथवादी 
रूप ही उऩरा यथार्थ रूप था ? और क्या उससमृय 
भी उनमें यथार्थवादी प्रधान था १ नहीं; सच बात तो 
यह है कि चित्तरज़न कमी तत्ववेत्ता--ढाशनिक, फिनासफर'--न 
रहे। वह एक कर्मयोगी मक्त थे | उनमें कार्य करने की जो अ्रप्रतिम शक्ति 
थी और जो केवल पाँच वर्षो (जेल का समय निकाल ढें तो और कम में 
भागीरथी की अ्रगणित धाराओं की भाँति ब्रग-भूमि और उसके द्वारा 
समग्र भारत में, जहाँ देखो तहाँ, अपना प्रभाव और छाप लेकर फैशन 
गई, उसका दूसरा उदाहरण आधुनिक भारतीय राजनीति के इतिहास 
में नहीं है। पॉच वर्ष में एक महापुरुष इस प्रकार श्रॉधी की भाँति 
आकर हमारे मानस क्षितिज पर छा गया, यह एक आश्चर्य की घटना 
है | पर यह तो हम दूसरी ओर जा रहे हैं; -वात चल रदी थी यथार्थ- 
बादी की । हाँ, तो चिच्तरज्जन के इस यथार्थवाद के पीछे क्या शुद्ध तके 
है---कोरा वकील बोल रहा है १ नहीं, इसमें भी एक कमयोगी का अनु 
भव, एक भक्त क्री व्यथा ब्रोल रदी--चीख रही 
इस यथार्थवाद के है | ऊपर के भाषण को ध्यान से पढ़िए। उसमें 
पीछे भी देखो | शरीर तो है ही पर सत्र मिलाकर देख सके तो 
देखिए उसमें एक प्राण भी है चित्तरंजन विद्रोदी योद्धा थे, शब्द-जगतू 
उन्हें मन्दु्ट न ऊरसकता था। यदि असइयोग का आदर्श पूर्ण दो चला 
दोंता, यदि अ्रदालतें खाली हो गई' द्वोतीं, स्कूल उजड़ गये होते तो- 
चित्तरंजन शायद सच से पहले व्यक्ति होते जिनका छुद॒य प्रफुल्लित हो 
जाता पर वैसा नहीं हो सका | आदर्श नाम की जो चीज है, उम्र,केवल 
कागज परलिख़ी चीज़ समककर वह सनन्‍्पोष न पा सकते थे | मद्रात्माजी 
की गिरफ्तारी के बाद उस समय के नेतागण विज्षित की नाई धूमते रहे,. 
जनवा को कोईसार्ग न दिखा सके | आन्दोलन शिथिल हो गया । जैज 
से झाकर चित्तरजन ने देखा और निश्चय फ़िया क्रि प्रसिस्थिति की ओर - 
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-आँखें बन्द करके चलने से न दोगा। वह सेनानायक योद्धा थे जो, 
-समय के श्रनुसार द्वाथ बदलकर वार करता हैऔर अपनी दाँव-कुशलता 
-से विपक्षी को चक्रित, स्तंमित एवं परास्त कर देता है | मदात्माजी के 
अलावा इस आन्दोलन का 'टेकनीकः किसी को मालूम न था इसलिए 
यहाँ कोरा वाग्युद्ध रह गया था,--इस में बित्तरंजन को शानित नहीं 
-मिज्ञती थी | इस सूने जीवन-हीन आदर्श-मोह की अपेक्षा कौसिलों का 
बह भूठा थियेटर, जो युद्ध-ऋला से जगमगाकर जीवनमय द्वो सकता है; 
जहाँ ढो-दो हाथ हो जाने,ज़ोर थ्राजमाने का मौका है, उन्हें ज्यादा 'अरगज! 
कर गया | थआरादर्श शब्द-जगत्‌ की अपेक्षा लोगों को व्यावशरिक कर्म- 
-जगतु में खींच लाने की भावना इस मापण के प्रत्येक शब्द के पीछे है | 
दूसरी बात यद्द कि चिच्तरजन के उत्साह का, कार्य शक्ति का खोत 

क्या ? योद्धा का, युद्ध में मिलने वाला, आनन्द | खतरे को वह प्यार 
करते थे ! जद्ाँ खतरा है, जहाँ संघर्ष है वहाँ उनकी 
विजय करने वी आकाज्षा तीत और तीवतर होकर 
प्रकट घोती थी--वहाँ वह आँधी थे | पर बादल 
फटे, विजय हुई, सूर्य निकला और उनका प्राणोन्‍्मेष सिथिल हुआ । संवर्ष 
सके पूर्व के तेजस्वी चित्तरंजन के सामने विजयी चित्तरंजन मुर्दा था ।यह 
भावुक राजपूत की वीरता थी | उनके च्राद जवाहरलाल और वल्लमभाई 
दो ढी ऐसे निकले जिनमें यद्द चात दिखाई दी | जवाहरलाल ने ठीक 
कहा था कि 'जन्रतक युद्ध चलता है,लडाई दो रही है तत्र तक मैं अनु भव 
करता हूं कि मेरी नाड़ियों में खून बह रहा है।? छोटे से शजनीतिक 
जीत्रन से मध्याह्काल मे चित्तरंजन के लिए मी यही बात थी । उनका 
“मेंस, उनकी वैष्णव भावुकरता युद्ध के समव अगणित प्राणियों में बंघुत्व 
पाकर--अपने प्राण को फैलाकर, जीवनमय हो उठती थी ! शान्ति हो 
जाने पर, साधारण स्थिति में, वह स्वाद नहीं; एक भारतीय की मार 
तीयता प्रकट करने का वह अ्रवसर नहीं | जहाँ विरोधी तनकर खड़े हो 
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जहाँ मोचेंबन्दी हो रही हो, जदाँ- आस्तीनें चढाई जा रही हों वहाँ” 
देखो---चित्तर जन का योद्धा रूप। गया ( दिसम्बर १६२२ ई० ) में” 
यह रूपए न था; -मानो तबतक योद्धा चित्तरजन का जन्म ही न हुआ 
था | पर गया काग्रेस की उनकी हार ने उन्हें जीवन दे दिया | कुछ ही 
महीनों के अन्दर, मद्रास में ( १६२३ ६० ) में उनको हम पूर्ण-विक सित 
योद्धा रूप में देखते हैं । का एण १ कारण है--गया में बह राष्ट्र के देवता 
थे, पूजा बी चीज थे, मद्रास में सैनिक थे | मद्रास में विजय करनी 
थी । एफ से एक सेनापति सामने खडे थे | दिल बढ़ गया | यहाँ हम 
नित्तरंजन का वीर, उद्बुद्द, प्राणमय,विजयोन्पुख,लड़ाकू और न कुकने 
वाला पुरुपार्थ देखते हैँ जैसे विरोधी दल की ठुकडे-ठुकडे कर देने को 
वह था खड़ा हुआ हो -जैसे एक आऑवी हो जो अपने मार्ग की प्रत्येक 
बाधा को पीस डालना चाहती है| चित्तरंजन के समग्र जीवन में यह 
बात श्रोतप्रोत है | जहाँ अधिक से अधिक कठिनाइयाँ हैं वही उनका 
सर्वोत्तम योद्धा रूप है | लड़ने पर उद्यत चित्तरजन एक पुरुप है -एक 
देव; जिसे श्राखें देखना चाहती हैं । यद्द अखाड़े में उतरे पहलवान 
का रूप है जो आशा से भरा है; छाती फूलरही है, नथने हिल रहे हैं, 
आँखें ज्वालामयी हो रही हैं-.-.भाँख' बन गई हैं, जिसकी एक-एक 
नस लोदा;-लेने के। फडक रही है ओर विजयी चित्तरजन एक प्राण- 
हीन ढेर के समान है |४ 
चित्तरजन दाशंनिक--तत्ववेत्ता, फिलासफर--की अपेक्षा योद्या 
अधिक थे । इसी के कारण कभी कभी चह यथार्थवादी रूप में प्रकट 


होते ये | बह हुआ उनका एक रूप | 


#प्रा> विनयकुमार सरकार ने अपने लेख ( ट068णुगा शव १०७०४) 
में दीक लिखा है -“......... (एप्स प्रॉरिशिह 98 गरा३", 9 8४7, छ 
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पैर जंत्रें इंस जरा और गहरे पानों में पैठते हैं तो कुछ अर द्वाथ 
आंता है। तथे ज्यादों असली रूप की सेलक मिलती है | इसलिए, यह 
केंदने में हिंचकियाने की कीई जरूरत नहीं कि उनका 
जुरा और दूसरा और ज्यादा असली रूप वह है जो उनके 
गहराई में. जाबिन में संदा व्यक्त होता रद्दा | यह वैष्णव की 
बैगृंशीलता है--सर्वेग्राही प्रेम हैं | ब्रह्समाज ने हिन्दू को जो एक 
नया रूप दिया, उसकी अच्छाइयाँ लेकर यह पोधा बढ़ा था | आगे 
वेग्णव-प्रेम का प्रकाश पाकर वह फूलों से भर गया। यह प्रेम ही देश 
के साथ देशभक्ति के रूप में, साहित्य के साथ कविता के रूप में और 
गेरीब-दुखियों के सांथ सेंवां के रूप में व्यक्त हुआ।चिचरंजन जिंस चीज़ 
को प्यार करते ये, हृदय से करंते थे | क्यां उनका देशग्रेंम एके यथार्थ- 
धोर्टी व्यावंद्य रिक राजनीतिक का देश-प्रेम थो १ यह ठीक है कि उन्होंने 
पश्चिम के ढंग पर भारत में सत्र से पहली ओर छुसंगठित पार्लमेण्टरी 
"पार्ट--ल्वराज दर्ले--कां संगठन किया पर सच पूछें तो यह उनका 
असली क्षेत्र न था | इसमें चौंकनें की वात नहीं है। इस क्षेत्र में मी 
उन्होंने अ्रदूसुतं सफलता पाई---केवल इसलिएं, कि उनमें जो महाप्र|णंता; 
जो तेज था, वद जिधंर कुको, उर्घधर ही ले बीतां---3घर ही विर्जर्य हुँई। 
पंर कौन कह सकता है कि यदि वह कुछ वर्ष और जीवित रहते तो उनकेा 
बैप्णव रूप राजनीति में भी खिल न उठता |और अपने तईं लो मैंअब . 
भी यही मानता हूं फ्ि उन्हेंने जो एक नंये ढले को संगठन फिया वह 
इसीलिए कि वह निराशा ओर अकर्मण्य॑तां के भांटे मेरंह न सकते थे; 
रहते तो यह उनके लिए बडा मारी बोक हो जातों;उंनेंकी जीवनी-शक्ति 
चलीय हो जातो। उन्हें जीवन में सदा ज्वार चाहिए था। वह ज्वार जब्रतक . 
असहयोग में रद्द वह उसकी श्रगली पंक्ति में रहे; जब'उसमें शिथिलता 
आई और परिस्पिति ऐसी हो गई कि उसका वेसा ही रूप तत्काल न 
-चन सक्ता तो उस अवस्था में जो हो सकता था, उसे खोज निकाला | 
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राजनीति में देशंब्धु--चित्तरंजन--को केवल एके धुंम थी और 
एकधुन... दें थी--भारतशासन क़् नून! ( गवर्नमेस्ट आँव्‌ 
इरिडिया ऐक्ट ) को छिन्न भिन्न कर देनां | जत्र शरीर 
चोरों ओर रस्सियों सेकत और जकर् लिया गया हो तो हमें उस अन्धन 
को तोडकर अ्रपना कैंरतंत्र टिखाने में विशेष आनन्द आता है। यह 
मानव हृदय का मनोवैज्ञानिक फुकाव है| रंस्तियों मे जकड़ा हुश्रा न 
जत्र बादर निकल आता है तब हम अपने हृदय का साथ विस्मय आँखों 
मेंमरकर उसकी ओर देखते हैं। सरका/ ने कॉसिन्ों को क नूर्नी दावि-पेंच 
४ » से जकड़ रखा था | उसके अर भी अपनी श्रेउनर बुद्धि से दो-दो हाथ 
हो जाय, इत्त भाव से चित्तरंजन इधर प्रेग्ति हुए | पर उनका देश- 
श्रेम अगाधघ था। वह मातुभूमि को एक वैष्णव मक्त की तरह चाहते 
थे; उनके लिए वह एक भोगोलिफ सीमा नदी, एक जीवित वस्ठु थी । 
उनका हृढ्य स्वतत्नता केलिए वैसे दी छुट्पटाताथा जैसे एक तरिरदिणी 
ब्रंजागना, भारतीय साहित्य में, कृष्ण के लए, तड़प्ती रही है। मिस 
छृटय से ये--नीचे देखिये--वाक्य निकले हों उसे शुद्ध यथार्थवादी-- 
परेयलिसट!--के रूप में देखने का दावा कोन कर सकता है १-- 
४0 ६०९ [0ए6प छिा8 छ780 0 0॥956 ज्ञात ७] एछए 
वा6७7॥ 700 छतगं0॥000; ।0 )87॥000,0970 780 ७।] 0ए 
>> 7ं08770]0 कछ९७४7888, प७69688 800 90ए७77ए 0 80४, 
7 व. छ४२७ ह#४एश॥ ६0० [९९7 धर 4877926 ॥3 ४9॥69#; 
8700 ६0० 099, 070 ४४७ धार्हठ0तदे 0886, कं 40826 
फर88 080078 एपछ/ १४0 087६7 #080 €ए८,/ 

( “बचपन से ही मैंने श्रपने इसदेश को अपने सम्पूर्ण दृदय से प्रेम 
किया है, मैंने उसे यौवनकाले में अपनी विविध दुर्बलताश्रों, अंयोग्यतों 
और आत्मा के देय के बीच प्यार किया है। मैंने अपने हृदय में उसकी 
मूर्ति जीबित--जाग्रत रखने वी सदा चेंट्टा की है, और आज, आयु की 


इसमारे रव० राष्ट्रनिमाता ] - 
देहली पर वह मूर्ति सर्वाधिक सत्य ओर स्पष्ठतर हो गई है |?” : 
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एक ओर भक्ति-विहलता और दूसरी ओर वक्रील की तकना और 
व्यवहार दुद्धि इन दोनों का सघर्ष,चित्तरंजन के जीवन में बढ़ामनोरंजफ 
के बातशों को है। इसीलिए अनेक स्थानों पर वह सीधा रास्ता 
इंच छोड़कर वेढ़ें-मेढ़े मार्ग से चलते दिलाई देते ६ | वह 
नौंकरशादी शासन के कट्टर विरोधी थे, फिन्तु साथ 
दी पाश्चात्य पार्लमेण्टर। सस्थाओं के अ्न्ध समर्थकमी न थे | वह एक 
“डेम्नोक्नोंट! ( प्रजातत्रवादी ) थे, ऊिन्तु वर्तमान प्रजातत्रो के सिद्ध-न्तोंः 
की अनिवार्यता वो स्वीक र न करते ये | शिक्षा औरसस्फार दोनों दृष्टियों/ 
से उनकास्वमाव एक अ्नियत्रित मनुष्य---आ टोक 27 -- का स्व भाव था । 
इसीलिए. वह अपनी आलोचना सहन न कर सकते थे, न उस आदमी- 
को क्षमा कर सकते थे जो उनके अधिकार और पढ-मर्यादा का विरोध- 
करता था | गाधीजी के छृटय की उदारता उनमें नहीं थी, जो अत्यन्त - 
स्वाभाविक रूप मे, मनवी प्रकृति के एक अश की तग्ह, प्रक£ होती 
है;--जो अपने विरोधी के प्रति ञ्रति उदार है। उनकी उदारता 
एक रईस वी उदारता थी जो दीन-दखी पर पानी पानी हो जाती है 
पर प्रतिद्द द्वी के सामने, सूक्ष्म अहंकार के शीत से जमकर, हिमप्रत्‌ हो 
जाती है | इस बारे मे बह मातीलालजी से मिलते-जलते ये | वह परणा: 
आर प्रवृत्तिसे वेष्ण्व थे परउनमे वेग्णव धर्स की शान्ति ओंर आ्रात्मारपण 
नथा। ठिद्वान्ततः उनकी सहानुभूति साम्ववाद की ओर थी किन्तु 
उन्होंने ब्रगान्न के स्थायी चन्दोत्रस्त ( 22677876796 860॥67769%$). 
को तोड़ने अथवा उसमे १रिवर्तन करने की आवाज तक न उठाई। इसी, 
प्रकार व्यागार-संधघों (१7908७ ऐंपरं०08 ) के सम्बन्ध में भी बह: 
धनवाद्दी प्रमावों से ऊपर न उठ सक्रे | , +- 
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इन सब बातों को मिलाकर जब हम देखते हैँ तो मालूम दोता है 
कि चित्तरंजन में भावना ही प्रधान थी | इसीलिए विधायक की अपेक्षा 
सहारक के रूप में वह अधिक प्रउल हो उठे ये | 
विधायरफ राजनीतिज्ञता ( 00997ए7०॥/९७ 
5808॥ 68797 9 से अभिप्राय है) में वह गोले और फीगेजशाइ 
के तथा विचक्षणता में तिलक के पीछे रह गये |निर्दय प्रद्मर,तीत्र मेधा 
और तकना में मोतनीलालजी उनसे आगे निकल ज ते हैं पर राजनीतिक 
आदर्श के लिए अपने त्याग में,एक दल से सगठन के लिए, स्वास्थ्य और 
जीवन को खतरे में डालने में, लगन, भावों की सचाई और दृढता मे 
वह इन सच से आगे थे । इसी प्ररार विशाल जन-धमूहों को हिला देने, 
उद्द लित कर देने, में वद मोनीनालनी से कहीं बढ़कर थे। चगालियों में 
से देखें तो उनके समय के दूसरे महान्‌ ब्रगाली भूपेन्द्रनाय बसु से, कई 
बातों में, उनफा स्वमाव मिलता था। भूपेन्द्रनाथ 
भूपेन्द्नाथ से &॥ तरह ही उनमें समाजिकता के सब गुण थे;-- 
समानता उनमें सभी तरह के आदमियों में से मित्र बना लेने 
की प्रबल शक्ति थी | भूपेन्द्रनाथ की द्वी तरह बढ़ अपने मित्रो को एक 
सस्‍्मेह के बवन में बॉधकर उनको एकत्र एव सगठित कर सके थे | इस 
विषय में, अपने स्वभाव की मशुरता, अपने सहायको की बफादारी में 
उनका विश्वास, उनकी विचज्षणतः सत्र अदुमुत थी और बंगाल के 
क्‍या, शायद दूसरे प्रान्तों के किसी आउमी से उनकी तुलना नद्वीदो 
सकती | 
जहाँ समानताएं हैं वहाँ अतमानताएं क्योंन होंगी १भूपेन्द्रनाथ मे 
छक बढ़ा शुण यह था फि वह अपने समय के प्रतिभावान आदमियों को 
एकत्र कर सके शे, उनके मित्रों एवं सहाबकों में 
असमानताएं ,ड्ले बड़े प्रतिमावान्‌ मनुध्य थे | मात्रा फे लि 
से चित्तरंजन में यह बात बशत कम थी बलिक श्रतेफ बार फितने दी 
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समाना-अ्रंटना नहीं चाहइता,यहाँ मं|उच्छवसित होकर प्रकट होरहम है | 
चित्तरजन का संवेदनशील हृदय ऐसी, वैष्णव रंग में रैंगी, कविता 
के सर्वथा अनुकूल था । इसीलिए उन्हें सफलता भी मिली है । पर इससे 
यह नहीं कह जा सकता कि वह अथम कोटि के 
कवि थे | उनमें मौलिकता की कमी है; उन्होंने काव्य 
को कोई नया रूप नहीं दिया | किन्तु आदर्श से अचुप्राणित एवं सर्व- 
ग्राही प्रेस से भरा हुआ उनका हृदय ऐसी कोम्ल कविता के हूत में 
व्यक्त हुआ है जैसे जूही की कली से निकलनेवाली मढ॒-म्रदु हलकी 
सुगन्ध या नशे से इधर उघर उड़ती हुई चाँदनी । 
उनकी आरंमिक कविताएँ प्राचीन कवियों का अनुकरण हैं। 
कुछ नवीन स्फूर्ति एव सवेबनशीलता से अनुप्राणित भी हुई 
हैं। इनमे 'वाख्रनिता? तथा ढो-एक और कविताएँ तो बहुत 
सुन्दर एवं उत्कृष्ट हुई हैं। धीरे-धीरे उनकी शैली परिष्क्ृत एवं 
स्पष्ट होती गई है और अभिव्यक्ति में भी एक प्रकार का प्रवाह एवं 
चल आ गया है | ज्यों-ज्यो समयवीतता गया है वह वेष्ण्व कविता के 
भाव-मूल तक पहुँचते गये हैं और ज्यों-ज्यो वह वैष्णव-मावना को 
अधिकाधिक ग्रहण करते गये त्यो त्यों उनकी कविता में भक्ति का एक 
उच्छवास पैदा होता गया है| यहाँ तक कि अन्तिम दिनों की कवि- 
ताओं में कोमल घार्मिक भावनाएं बिलकुल वैष्णव “स्पिरिट? में व्यक्त . 
है जिनमें नित्व-प्रं मी के प्रति पूर्ण आत्मापण का भाव जिच्यमान है। 
चित्तरंजन की उबद्ते पहली रचना साण्श दे | यह उनके क॒छ गीतों 
का संग्रद है औरपहलीवार श्यूट०ई० में प्रकाशित हुआ था| उससमय 
कवि ताजा ताजा इ'सलैण्ड से लौटा था; उसमें जीवन 
के पाश्चात्व भावों की प्रवलता थी। सौन्दर्य में एक 
आकर्षण,जीवन का एकअस्थिरचचल आनन्द,मानव-अत्तित्व के रहस्यों 
को ध्रक्ठ करने की चेप्टा,ये सच उनके प्रारमिककाव्य में व्यक्त हुए दंत 
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और इसीलिए, असाधारण न होकर भी, वहसाधारण काव्य से ऊँचा है। 
यह जीवन एवं विश्व के साथ सामञ्जरप एवं शान्ति अनुभव करनेबाली 
आत्मा का ग्रकाश नहीं, विद्रोह के कफावात भें पडे हुए अस्थिर, चचल 
अनका कुतृ्‌हल एव्थनिश्चित पर जीवनमय बुवक-हृड्य का उदगार है| 
उदाबरण लीजिए-- 
तोमार श्री प्रेम शख्ि, शानित कृतान ? | 
दिवानिशि करितेछे २, हृदि रक्त पाना 
नित्य नव-सुल भरे, 
मलघिछे रहि करे, 
स्जनौर ध्मन्धकारे से आलो २ निर्वाण । 
तोमार ओ ग्रेम सखि, मरत ५ समान । 
ली श्रान्त जीवनेर शान्ति आवरन। 
कोप्रल तुधार कर, 
राखिया ललाट पर, 
जुढ़ाय ज्वलन्त ज्वाला, आनिया निर्वान ! 
प्रेम में वासना और आामक्ति है। इसलिए इसमें दृटी हुई 
आशा और मिराशा एवं छसफल प्रेम का अ्मास है। योवन के 
उन्मद आऊर्षण में कवि चह्य चला जा रद्दा है। जीवन पर उनका 
अंकुश नहीं है, इसीलिए अ्रमफलता में इतना तीम्र दश है। 
पर यह तो यह [--जब चित्तरजन की “वार बनिता? बाजार में 
आई तो बह्य-सम;ज में नहलक्रा मच यथा | इसे पतिता हा कंमणु 
वणन है! समाज उन्हे देखता है और लक्ञा से 
मत्तक ऊुष लेता है। वे सत ओर से उपेक्षित हैं। 
जो उनके भक्त हैं, जो उनसे अरना मनोविनोद शर्वं शरीर रंजन करते 
£ शनित कृपाव >- ती८एघार कृराण । २, करितेछे ८ कर रहा है या 
कर रहो है। ३ आलो + प्रकाश, धालोऋ । ४ मरन 5 से 
ब्ल्ज्डे हि. व] 


चार-बनिता' 


८ 


हमारे रव० राष्ट्रनिर्माता ] 


हैं वे भी उनसे घ्रुणा करते हैं । समाज के निक्ृष्टतम व्यक्ति की भी 
सहानुभूति उन्हें प्राप्त नहीं है । इन अभागिनियों के जीवन में सुख वी 
कोई रेखा नहीं; यह वह मरुस्थन्न है जिसकी जीवन में कोई सीमा नहीं 
और दूर तक केवल तष्णा है, जलन है, ढःख है, उत्तत बालुका-भूमि 
है। इस रेगिस्तान यें कहीं ओोपतिस! नहीं--हरियाली नहीं | अदूरदर्शी 
लोग इनकी वेश-भूपा, श्र'गार इत्यादि को देखते हैं; --उनका मोल-माव 
होता है चीज खरीठी और चले गये | लोग समभकते हैं कि ये सुखी हैं; 
वैमव के साथ रहती हैं। लोग उनके श्र गार को, उनके गायन को, उनके 
खिले चेदर को देखते हैं पर उनकी व्यथा, वेदना किसे मालूम १ यह 
कौन जानता है कि उनकीहँसी के पीछे उनका अक्षय 
प्रिपाद छिपा है ? यह कोन जानता है कि उनका 
कोकिलकरण्ठ-निन्दक कल गान उनके चिरोत्थ करुण अन्दन का अ्वरण- 
मान्र हे? अपने दुःख को, अपनी हृदय की प्यास को छिगाकर संसारके 
सामने, उसके रंजन के लिए,--विनोद के लिए, नित्य अपने को सजा- 
कर रखना कितना कठिन है १ जो कुलांगनाएं हैं पर परिस्थिति एवं 
समाज की नि४रता के कारण तिरस्कृत होकर पतित जीवन बिताने को 
बधध्य हुई हैं | उनके दःख की तो सीमा ही नहीं ।पश्चात्ताप की सुई जब 
उनके कलेजे को छेदती रहती है तमी पेट-पालन के लिए, ओर इसीलिए 
कि कोई दूसरा रास्ता लोगो ने रहने नहीं दिया, दँसकर उन्हें दूसरों के 
प्रतिप्रम प्रकट करना पड़ता है। कैसा भीपण, रोमांचकारी कठिन 
अमिनय है यह ! इसे कौन समझता है कि इस उपेक्षिता के अन्दर भी 
नारीत्व है, जो अतृति और प्यास वो लिये हुए कराद रहा है |! समाज 
में सभी दिशाओं में आन्दोलन द्दोता है पर उनकी ओर सद्दानुभूति की 
इष्टि डालने की क्रिसी को फुसत नहीं | किसी के ओठो पर दो मीठे शब्द 
इनके लिए, नहीं हैं । चित्तरंजन का विद्रोही और करुण प्रेमी-हुदय 
इनके इस मूक चिर-कऋन्‍्दन के प्रति द्रवित होकर इस कविता में बहा है | 


-- ३७६० 


चेदना के अतल में 


[ चित्तर॑जन दांस : साहित्यकार चित्तरंजन 


पतिता के क्षुग्य हृदय तलपर उठनेवाले भाव-तरंगों की इसमें स्वामा- 
'विक आद्रता है। जहाँ फुर्मत मित्री, पुरानी स्टृतिया, पुराने विचार उठे! 
माता-पिता की याद, सहेलियो का विनोद, बाल जीवन की शत्त शत 
स्मृतियां, अच जो जीवन अत्यन्त सकुचित हो गया है उसके आँगन मे. 
एक के बाद एक नाचती हुई आती हैं। मानो अतीत की समाधि से 
स्पृतियाँ प्रेतात्माओं के रूप मे निकलकर अद्दहास करती हुई नाच 
रही हूँ | हाय, कैसा करुण ओर व्यथापूर्ण है यह जीवन ! और कैसी 
नरंगे उठती हैं जीवन के उजडे दयार में दिल के इस बे हुए चिगग 
के पास ? 


आमि जेनो चिरदित ऋणी । 
अपार ऐव्वर्य लये, 

बिलाई भिखारी इये, 
चासना-विद्दोन उदासिनी । 

लालसा उल्लासद्दीन, पूर्ण ददासिनी 
के करेछे मारे चिर ऋणी, 

ओगे शआमि योवने योगिनी । 

ए विश्व ल'लखा छाइ, 

सर्वाप्ने भाखिया तताइ, 

चलियाछि कलइंत्र।हिनी । 

चिरदिन योवने योगिनौ । 

कार अभिशापे नादिं जानि । 

कोन मद्दाप्रारो ज्यथा, 

दियाद्िनु तार देया, 

प्राणाहीन प्रेम-विलासिनी | 

सवारे विलापि ता वारि पिलासिनी 
तारियाशे चिर-छलझ्टिनी ॥ 


हमारे रव० राष्ट्रनिमोता ] 


इस कविता में व्यया और करुणा कौ धारा वरसाती फलगू नदी 
की दरददराहट के साथ वह रही है | यद व्यावहारिक एवं परम्परागत 
सदाचार की बॉधों एवं चट्टानों को तोड़ती, सह्यनुभूति के विस्तृत ज्षेत्र 
में बहती है। कवि की चिरन्तन सहानुभूति चिर-सखी-सी पतिता के 
आँसू पोंछने को आई है | यह पतिता, अंग्रेजी साहित्य के 'डालोस! 
([000788) की भांति वेदना की--शोक की-+नित्वनारी है जो 
अपने रक्त-मांस से दुनिया की वासना की प्यास बुमाने में तिल तिल 
करके श्रपने को जन्ना रदी है; आत्मघरात कर रही है | उसका जीवन 
एक लम्बा और निरन्तर आत्म-संशर है--: उसकी शर्म, उसका पाप 
संसार का विज्ञास एवं सुख है; उसका शोक संसार का हम है! 

इस कविता के कारण बड़ा तहलका मचा | सढाचार की पूव- 
निश्चित एवं सकुचित सीमा में यह तृफान कहां से अंठता ! अनेक 
ब्रह्मसमा जियों द्वारा इसपर अश्लीलता का दोष 
लगाया गया | पर इससे इस रचना का मूल्य कम 
नहीं हुआ; बढ़ अवश्य गया | मौलिक्ता का विरोध तो होता ही है । 
जब बंकिम ने उपन्यास लिखने शुरू किये तो 'रमणी रूप को 
प्रधानता देकर भारतीय आदर्श को नष्ट कर रह्या है?, यह चार्ज लगाकर 
उनका घोर विरोध छुआ था । पर पीछे उनकी पूजा हुई और वह 
समाज-द्वारा मंत्र-दाता राष्ट्रीय ऋषि के रूप मे अहण किये गये । यह 
सठा से होता आया है । पर इनसब्र विरोधोंके बाद भी कहना पड़ेगा > 
कि अंग्रेजी साहित्य मे स्व्िनहइ्न की 'डालोस? का जो स्थान है. वही 
पंगला में चिच्रंजन की इस कविता का है| अंग्रेजी साहित्य के घुर- 
न्धर समालोचक स्व० एडमण्डगॉस ने 'डालस? के बारे में ठीकद्दी कह 
था कि “यह परम्परागत नीति के 7रित्याग के कारण ही दमारे साहित्य 
की तीत्रतम नंतिक कविताश्रों में से एक है ।??३ निस्सन्देह रवीन्द्रनाथ 


समाज-द्वारा विरोध 
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ह्प पु 


[ चित्तर॑जन दास ; साहित्यकार चितचर॑जन 


की 'उवशीः तथा चित्तरजन की 'वारवनिता? आधुनिक मारतीय ताहित्य 
में, अपने रंग में, वेजोड एवं यकता हैं। 


>< 4 4 


इसी प्रकार चित्तरजन ने ईश्वर पर जो कविता लिखी उससे भी 
बढ़ा तहलका मचा | ब्रह्म समाजियो ने इन्हें नास्तिक समझता | इस 
कविता में रष्टि के असाध्य एवं मूक रहस्यों के 
नास्तिकता का आरोपािरद्ध विद्रोह करनेवाली श्रात्मा का तीज्र ऋन्‍न 
है | वह सवाल करता है और उसका जवात्र चाहता हैं पर उश्वर वी 
ओर से क्रोई उत्तर नहीं | अनन्त मोन ही उत्तका उत्तर है। ऐसे ईश्वर से 
युवक एवं उच्छुद्डल कवि-हृदय सन्तुप्ट नहों | वद अपने व्यथित हृदय 
के एकान्त में अपना सुन्दर देवता स्वयं निमोण करता है,-ऐसा देवता 
जो प्रेम करता है, बोलता है । प्रेम-विमोर अ्रशान्त एव आकुल कवि में 
अभी इतनी शान्ति नहीं आई है फ्रि वह प्रभु की महानता द्ृदयंगम कर 
सके | वह जत्र अमिलापाशों की श्रसफलता से निगश एवं दुखी होता 
है तो फिर ईश्वर के अस्तित्व में ही सन्देह करने कूगता है | ऐसे समय 
मन में जो भाव उठते है, उसे देखिए-- 


वूफेदि वूकेछि तवे 

कट्टिवना किछु ) तृणात जिज्ञासा मोर 
आनिछे फिराय तव लीहवच्त ह॒ठे 

रुद्ध भाषा 'अभुस्तिकर लज्ज नत आँखि । 
शक्तिशील द ष्टहीन भ्रदणहीन; 

निर्मम निष्ठुर तुमि पषाणेर मत्त । 


८८००*****«>० मेरी तृपार्त जिज्ासा तेरे ले हद यक्तु से व्कराकर पिर 
आती है | 90००४७9७३४७७० तू निर्मम, निष्ठुर, पाशण की भाति ह्दै 2? 


न्ग्गयेज हिल 


“इसारे रब० राष्ट्रनिसोता ] 


चित्तरंजन की कविताश्रों का दूसरा संग्रह 'माला? नाम से १६०४ 
*ई० में निकला | इन कविताओं में स्वर गभीर है और विचार संयतरहें ! 
वित्त की चंचलता दूर दो गई है | श्रस्थिर मन अब 
शान्‍्त है। जहाँ पहली रचनाओं में ईश्वर के 
अख्त्व में सन्देह होता था, वद्दं ग्रव एक साव॑ त्रिक सत्ता पर विश्वास 
जम चला है| अ्रव उसकी लीला का आमास सवंत्र मिलने के लक्षण 
-दीख पह़ते हैं | प्रेंम भी गूह हो चला हैः-- 
करेमन से भालबासा ? बला कि से जाय? 
सकल जीवन आर सब स्वप्न गाय 
तोमारि तेमारि मीत। ख्रोतत्वनी यथा 
समुद्ररे गान गाये, तारि पाने धाय 
ऋआकुल आशाय। 
वह ग्रेम कैसा है ? क्या वह कहा जा सकता है। जैसे नदी समुद्र 
का गान गाती है वैसे ही मैं सम्पूर्ण जीवन ओर स्वप्न में तेरे गीत गाता 
द्दे। 
अभी वैष्णव सन्‍्तो का सर्वग्राही ग्रेम नहीं है,--उसमें वह गहराई 
नहीं है पर कवि के हृठय में अपने प्रियतम के लिए बढ़ा आग्रह एव 
उत्कंठा है। कवि की मम्पूर्ण आत्मा उसकी ओर 
प्यासी दौब्ती है। प्रेम में उपासना का कुछ-कुछ 
आभास आने लगा है । इसीलिए कोई कोई कविता इतनी सुन्दर हो 
गई है और उसमें भमक्ति-विहलता का प्रवाह इतना जबर्दस्त है कि 
रवीखनाथ वी गीतांजलि को छोड़ आडुनिक मारतीय साहित्य में वैसे 
-सुन्दर गीत मिलते नहों । फिर जहां पहली कविताओं में अमिलाषा-पूर्ति 
का आग्रह था वहां इनमें सौन्दर्य-डरशन अधिक स्वच्छ है ओर प्रोम 


में प्रियतम के चरणों पर मिट जाने का---आत्म त्याग का--भाव भी 
है। देखिए:-- 


साला 


पेम का विकास 


४०० है ट( 0 «०००» 


की 
डी 


[ चित्तरंजन दास : साहित्यकार चित्तरंजन 


ओगो प्रिय, तुमि मोर सर्वजीवनेर 
चिर प्रेमाजित शत तपस्यार फल ॥ 
खुलिया हृदय-द्वार आमि बिछाइव 
यत्तना सौन्दय आाछे यतना स्वप्न, 
सर्वकोमलता भोर आमि पेते दिच 
तुनि कैरे ओगो केरे आमार जीवन । 
तोमार चरणभूम | 
प्रेम में श्रा्रता आगई है| प्रम पात्र को कवि सम्पूर्ण जीवन की 
चिरूप्रेमार्जित शत शत तप्स्याओं के फल के रूपमें शरावाइन करता है 
और एक मस्ती के साथ, वेखुदी-ए-इश्क में, कहता है--'हृश्य का 
हार खोल-कर में उसमे अपने सारे सौन्दर्य एवं स्वप्न शो डिछाऊँगा 
सम्पूर्ण कोमलता फेला दूँगा। तुम मेरे जीवन को अपने चरणों का 


आश्रय बनालो [? ह 
प्रेम इतना परिष्कृत हो गया है कि भक्ति की सीमा को दछूता है,प्रिय- 


तम को देव-रूप दे दिया है। इन कविताशो में कवि के छृड़य में बढ़ते 
हुए विषेक एवं शान्ति की छाया है ।यह स्ििरिट, यद्द 
भाव-प्रवाहउठनकी दूसरी-बाद वी रचना-,श्रन्तर्यामी 
में और स्पष्ट हो गया है ।यहा प्रेम-पात्र की --दैवता की-, सर्वव्यापक्ता 
स्पष्ट है। कवि उसे प्रत्येक च्षेत्र में अनुभव करता है;-- 

निखिल्लेर प्रान दुमि | तुमि दे आमार 


दिवसेर दिनमणि, निशार आधार; 
जागरणे कम्तभमि 
शयनेर स्वप्त तृमि 


थोगो सर्व प्राणमय ( तुमि जे आमार। 
धीरे-धीरे निकटता आरही है। उपासक उपास्य से सानिद्धव-लाभ 


कर रहा है| नीचे का गान देखिए, इसमे मिलन का आनन्द है, 
उपासक की ध्वेय-प्राप्ति का उल्लात हैः-- 
हण०क० ३ देदे (००० 


अन्तयागी 


हमारे रच० राष्ट्रनिमोता ] | 


बाजारे बाजारे तबे वाजा जय दड्स्‍धा ॥ 
नाहि लाज बादिं भय, नाहिं कोन शझ्धा) 
परानखानि काँडछे कत जय साल्य गले 
फूखेर मत दि जानियी फूट छें हृदितले । 
सुखेर मत दुःख आज, दुःखेर सत सुख 
कोन गानेर गरवे गो भरियाछे बुक ! 
प्रणिर धामे एकि सुनि कि नौरव भाषा ! 
बुषर माझे कोन पाखी गो बाँघियाछ बासा । 
पायेरतले राजे पथ १ प्राण आज्ि के राजा | 
बाजारे बाजारे तबे जय-ढह्ला बाजा | 
>< र्नः 7 व 
सन्‌ १६१३ ६० में 'सागर-सगीत? निकला | इसमें कवि मानव- 
हछुदय के अतन्स्पर्शी भात्रों को छूता है। इसमें रात-दिन के प्रकाश और 
छाया में बदलते रहनेवाले सप्॒द्र के अनेक रंगों की 
ठुलना कवि के सतत गरिवर्तनशौल मन से की गई 
है | कवि की आत्मा और सागर में मानों एक पूर्व-निश्चित सामझस्य 
'है। जैसे कवि सागर से भाव ग्रहण करता है वैसे ही मानों सागर कवि 
की प्रवृत्तियों से माव ग्रहण करता है। यहाँ तक किसाधक एव साध्य -- 
उद्देश्य-विधेय एक हो जाते हैं | “अन्तर्यामी! और 'सागर-सगीत? कवि 
"के सर्वेत्कष्ट काव्य हैं, जिनमें (सागर सगीत? का स्थान बहुत ऊँचा है| 
इसके अग्नेज़ी में भी दो अनुवाद हुए हैं| एक श्रोअ्ररविन्द ने किया है 
-और दूसरा श्री० जे० ए० चेपमैन ने | इस काव्य में उषा, सृत्यु और 
-तूफान के ऐसे सुन्दर वर्णन हैं कि वेदों की याद श्रा जाती है | 
भक्रिशोर-किशोरः से वैष्णव प्रवाह बहुत स्पष्ट हो गया है| इसमें 
-अम का आनन्द है,--उस आनन्द में आत्मा त्रिपंची के स्वर-प्रवाह 
की भाँति तरंगित हो रही है। यह प्रेम मानवी है पर देवामिद्रुख है | 
न वें ट२२--- 


सागर संगीत, 


है +> * 


[ चिचर॑ जन दाघ : साहित्यकार चित्तरंजन 


यह प्रेम की नित्यता का गान है। प्रेमएक क्षण में, परिपूर्ण हो उठता 
है.पर उसी ऋणिक पूर्णता मे असख्य युग चक्कर काटकरनिकल जाते है। 
दर बे ५ ः करने 

किशोर किशोर पे बडी है परत मिवा ग ये 

» न्त जाबन 

जाग्रत हाऊर कली को स्पर्श करता, जोवन देता श्र बिलाता है। 

इसी प्रकार कवि पूछता है--“सध्या के इस आकाश के नीचे हमारा 

यह मिलन !--क्या यह जीवन का क्षणिक उपकरण है ? क्‍या तुम्हारी 

आँखों के प्रऊशाश भे वह उल्लास नहीं है जिसका एक जीवन के बाढ़ 

दूसरे जीवन में मैं स्वप्त देखता रहा हू ! क्या मैं तुम्हें युग-युग से, 

आपने अनेक जन्मों ओर पुनर्जन्मों में, समय के श्रनन्त प्रवाह में, 

जानता और प्रेम नही करता रहा हूँ ? आज वह समय आया है जतब्र 

इस आकाश के नीचे हमारा मिलन हुआ है; --जत्रकि शत-शत जन्मों 
की आफाक्षा को आज पूर्णंता प्राप्त हुई है |” 

इसम शुद्ध वैःशव भाव--वैष्णव प्रेस विकीर्ण हुआ है । 


है 2९ 0 


जीवन के अ्रन्तिम वर्षो में चित्तरजन ने जो कविताएं लिखीं उनमें 
चैष्णुब-बृत्ति स्पष्य्तर होती गई है । जमीन वही है। मिलन के लिए उत्करिठत 
प्रेम-- वह प्रेस जो काँटा के सामान दिल भे चुमता 
अन्तिम जीवन की है पर सुगन्ध के सामान मस्त करता और आलिंगन 
कविताए... के सामान विस्म्ृत्कारी आनन्द से सन को पूर्ण कर 
देता है पर पिछली कविताओं में यह जीवनसय द्वोता गया है। यहाँ 
बेदना अअ्षमव होकर आनन्द में बठल जानी है और झृत्यु रक्त सिंचित 
होफर जीवन का रूप वारण करती है | इन कविताश्रों में रंगशआ्मामेजी 
नहों अलऊकारिता नहीं, पर यहा आवाज मुंह से नहीं, दिल से निकल 
रही है ओर सोधे दिल तक पहुँचती है ! 
ब्न्‍____ इ्प्य३ कम 


हमारे स्व० राष्ट्रनिमोतता ] 


चित्तरंजन को काव्य वी आराधना के लिए, बहुत थोडा समय 
मिला*था | उनका जीवन कानून और राजनीति के बीच सदा भूलता 
रहा पर इस कर्म कोलाइल में, जीवन के संधर्पों के बीच, उदारता के 
रूप मे, मानव सेवा तथा देश-प्रेम के रूप में सदा उनकी आदर्श- 
वादिता, उनके हृदय को लेकर प्रकाशित होती रही । 

पर चाहे चित्तरजन ने थोड़ा लिखा हो और चाहे वह प्रथम कोर्टि 
का न हो पर जीवन के सत्य का बोध कराने में वह उनके अन्यक्षेत्रो में 
किये हुए कार्यों से कही अधिऋमहत्वपूर्ण है | यह इसलिए कि विशाल 
पुष्करिणी के नीचे जो सोते हैँ वे यही दिखाई पड़ते हैं,यह इसलिए कि 
इनमे उनकी आत्मा वोलती है,--उनका.- व्यक्तित्व इसमें प्रतिफलित है 


>< >< >< 
यह बात ध्यान में रखने की है कि चित्तरंजन रवीन्द्रनाथ की शैली. 
के विरोधी ये | उनकी प्रारंःमक कविताओं पर रवीन्द्रनाथकी शेली का 
प्रभाव दिखाई ढेता है पर विन-दिन वह उससे दर 


रवीन्द्रशेली के लेते गये हँओर पिछली कविता श्रो मे पिलकुल अलग _ 


विरोधी. शेकर सामने आते है । चित्तरंजन पश्चिम के £भाव 
से उत्पन्न सत्र प्रकार की झृत्रिमताओं के विरोधी थे। उन्हे वेष्णव सन्त 
कवियों का प्रेम-बर्णन बहुत ऊँचा मालूम पडता था; उसमें एक अद्‌- 
भुत सरसता थी | इस विपय परचित्तरंजन ने 'बगाल का गीति-काव्य? 
नाम से एक विचारपूर्ण निवनन्‍्ध भी लिखा था जिसमे दोनों स्कूलों? के 
तात्विक भेद का निदर्शन किया है। उनके मत से प्राचीन-स्कूल व्गाल 
की प्रकृति, भावना और प्रतिमा के अधिक अनुकूल है। 

चित्तरजन समय-समय पर पत्रों में ज्ञिखा मी करते थे। उन्होंने 
नारायण? नासक विख्यात मासिक का गइगला में 
तचालन कियाथा | इसमें विपिनचन्द्र पाल, महामद्दो- 
पाध्याय दर॒प्रसाद सास्त्री---हैसे लेखक लिखा करते ये । पीछे अ्रसहयोग- 

बन" रे ट्रडतत+- 


लेख& ओर पत्रकार 


का मी 


[ चित्तरंजन दस : साद्ित्यझ्ार चित्तरंअन 


आन्दोलन में, प्रचार की छुविधा के लिए, उन्होंने कलकचा से अ्रंग्रज़ी 
दैनिक 'फारवर्ड! निकाला [इस पत्र ने बंगाल के समाचारपत्रों के 
चाजार में उड़ी सफलता ग्राप्त की थी | 
>८ भर भ् 

चित्तरजन की प्रतिभा सर्वतोमुखी थी। उनकी “डालम' कहानी 
इस बात का प्रमाण स्वय उपस्थित करती,है कि यदि वह लिखते तो उच्च 
कोटि के कह्ानी-लेखक होते । यह लम्भी कहानी, 
जिसका अनुवाद “मतवाला? मे उसके शिशु-काल में 
निकला था, बड़ी सुन्दर है उसमे मनोमावों का,परिरिथिति के मान|सक 
प्रमावो का तथा चरित्र का बडा दी सुन्दर चित्रण है। सत्र के ऊरर, 
मानों सब्र भावों को दबाकर, एक मानवी सहानुभूति चतुर्टिक ठोड गई 
है| इन सब बातो का निष्फर्प यह कि चित्तरजन में एक श्र कवि शरीर 
साहित्यकार के उपकरण थे । बाणो श्रौर लेखनी दोनों पर उनका अ्रविकार 
था और उन्होंने, उस थोड़े से समर में, जो सार्वजनिक जीवन के सबर्ष 
के ब्रीच उनको मिला, जितना किया, बहुत किया । 


ऋट्टानी-लेखक 


२५ >> रेध्पऔ >> 


--पाँच-- 
स्मृति के फूल 

चित्तरंजन ने भय को कमी मन में स्थान नहीं दिया | वह स्वभाव 
से ही निर्भय थे | यदि किसी की गलती समस्त लेते या अन्पाय देख 

सिम लेते और उन्हे विश्वास हो जाता कि यहाँ गलती 

हो रद्दी है तो लोकप्रियता नष्ट हो जाने के डर से 
चुप नहीं बैठते थे । श्रीमनमोहन भद्टाचार्य लिखते हैं -- 

“बुल्डाना में जो महाराष्ट्र रुजनीतिक सम्मेज्ञन हुआ था, उसके 
सभापति देशबन्धु ही थे | इस सम्मेल्न में उन्होंने बारडोली के निम्न 
का विरोध करते हुए कटद्दा था कि “काग्रेस में घोर अव्यवस्था और 
धॉधली चल रही है |? सावंजनिक रूप से उनके इस विरोध से उनके 
शग्रनेक साथी भी सहमत न थे। मुझसे रिपोर्ट तैयार करने में “भाम्बे 
क्रानिकल? के विशेष प्रतिनिधि की सहायता करने को कहा गया था। 
चूँकि देशअन्घु ने कान्फ्रस मे सार्वजनिक रूप में यह बात कही थी इस- 
लिए, मैंने उसे रोकना उचित न समम्का; यद्रपि मुझे उससे सनन्‍्तोप न 
था | जब दूसरे दिन ट्रेन नागपुर पहुँची,में 'वाम्बे क्रानिकल हूं ढने के 
लिए उतरा; इधर-उधर दौड़ने के वाद एक प्रतिमुझे मिल गई। यह देख- 
कर मुझे एक प्रकार का सन्‍्तोष हुआ कि सम्पादक ने निन्‍्द्मा के वे शब्द 
निकाल दिये हैँ | मेरी यह उत्कण्ठां देखकर देशबन्धु ने पूछा-'क्या 
बात है !? और जब मैंने उन्हें कारण बताया तब उन्होंने अपनी स्वाभाविक 
निर्भवता के साथ जवात्र दिया--“जित बात को में ठीक सममता हूँ, 
उसे मुझे अवश्य कहना चाहिए चाहे उसका परिणाम कुछ भी हो। क्र 
तक इसे दच्ाया जा सकता है !” और मद्रास में उन्होने वारडोली के 

--ै८६--- 


[ विचरजन दास : स्वृति के फूल ! 


लव. 


प्रस्ताव की इन्ही शब्दों में निन्‍्दा की | मोतीलालजी और मालवीयनी 

ने उनसे सफाई माँगी या वक्तव्य वापस लेने को बहा। देशवन्य ने 

आयना मतलब साफ तौर से सममाते हुए दूसरी वक्त ता तो दी पर 

वक्तव्य बापस नहीं लिया । उस समय उनके चहरे पर आत्म विश्वास 
ओर इृढता की अ्रपूर्व कलक थी |” 

निस्सन्देह वह एक श्रत्वन्त साहसी पुदत् थ | साहस मेबट खतरस 

उठाने के तैयार एक ब्रान्तिकारी के समान थे | पद्म मे बाढ़ ा र_ी 

है; नाव डूबने डूउने को० दो 'ही है; नाविरकों के होश फाखझ्ता है पर 

.०» सावंजनिक कार्य के आगे जीवन तुच्छ हैँ | देशवन्धु अपनी उन और 

लगन में चले जा रहे हैं । 
>८ >८ रद 

जब देशवन्धु तुलना में थे तो वहाँ के डिपुटी-क्मिश्नर ने उन्हें 

चाय पीने और राजनीति पर बातचीत करने के लिए निमत्रित फ़िया । 

हि समय को कमी से देशावन्ध ने निमंत्रण अस्वीकार 

के व्यर्थ विवादसे घृणा, ते का निर्णय क्रिया पर जब उन्हें बताया 

हे गया कि समय का अभाव नहीं है, समय तो निकल सकता है क्योकि 


न] 
डा 


नशा 


५ ट्रेन में देर थी तो उन्होंने कह्दा--“इसका नतीजा क्‍या द्वोंगा ? बह 
ृ कुछ मीठे असत्य कहेगा आर मुझे भी लगभग वद्ी करना पडेगा। 
| इससे न जाना ही अच्छा है !” 

हि पट ८ भ८ | 

जब देशवन्धु ऊिसी बात का निश्चय कर लेते थे तो फिर रात दिन 
६; 


कुछ नहीं देखते ये ।स््रराजद्ल के सगटन के समय उन्होंने सम्पूर्ण मारत 


ध के अपने व्याख्यानों, ढेखों एवं योजनाश्रों से भर 
धर विश्वाम के लिए दिया था [लगन और धुन के वह पक्के थे | मद्रास- 
समय नहीं! «प्र'स के समय का एक उदाहरण दे देना दीऊ 
रा होगा । उनके प्राइवेट सेक्रेटरी श्री मनमोहन बात लिखते हैं--- 

धो 


पड समय, ड्र्ष्र ६ म्इककर 
कं अं 


हमारे स्व० राष्ट्रनिर्माता ] 


£ एक दिन उन्होंने मुझसे कह्य कि १२]| बजे मोटर तैयार रखना 
क्योकि शहर के बाहर जाना है | यह कह वह तड़के ही चले गये; 
दोपहर को लौटे। यह सोचकर कि अमी वह थके-माँदे लोटे हैं, घर्रा- 
आध घरदा विश्राम मिलना चाहिए, मैंने श्रीरंगस्वामी ऐयगर से १२॥ 
की जगह २ वजे मोटर भेजने को कहा लेकिन मेरे विश्वास के विपरीत, 
१२|| बजे तक स्नान और भोजन से निपट्कर देशत्रन्धु ने मौटर मॉँगी। 
मैं चक्रित हो गया और बोला--“मैंने यह सोचकर कि आप अभी आये 
हैं, थोड़े विश्राम की जरूरत होगी, १ बजे गाड़ी मेंगाई है |” इसपर 
देशबस्घु ने मेरी इतनी भर्त्सना की कि मेरी आँखो में आ्रॉसू आ गये। >» 
मैं उनके कमरे से चला आया और चन्द मिनटो के वाद जब्र उन्होंने 
कुछ तार देने के लिए मुझे बुलाया तो न गया | आमाम के श्री टी० 
आर० फूकन उनके साथ थे | उन्होंने देशबन्धु से कहा--आपने इस 
तरह उसे डाँटा है कि वद आपके सामने न आयगा ।” तब दे शबत्रन्धु 
स्वयं मेरे पास आये और पकड़कर ले गये | उस समय उनके चेहरे 
पर स्तेह का जो भाव था, उसे मैं कभी भूल नहीं सकता |? इस प्रकार 
एक मिनट विश्राम किये बिना वह दिन-रात काम करते रहते थे | 
सावंजनिक कार्य में वह इतना मग्न हो जाते थे कि विश्राम का ध्यान 
ही उन्हें तरहुत कम रहता था | 

>< >्र भ८ 

देशतन्धु में जातीय श्रःठता की भावना बिलकुल न थी | एक बार 
वह एक [मत्र के साथ मद्रास में मोटर से कहीं जा रहे थे कि कुछ 
कर पच्म ( श्रछ्ृत ) उबर से गुजरे। उन्हें देखकर 

जातीय अध्ता को पत्र ने कहा--“ये अनाय॑ डद्गम के मालूम पड़ते” 

पता का द्ाव है ७ देशबन्धु ने शान्तिपूर्वक कहा--“क्या तुम 
स्वयं अ्रपने रक्त की रासायनिक परीक्षा करके देखोगे क्लि उसमें क्रितना 
भाग आर्य-है ९? ” 


भर 


+ «० ई ८5 “२--- 


मर 


[ चित्त र॑जन दास : स्मृति छल फून्न ! 


उदारता से चित्तर॑जन की तुलना ही कैसे की जा सकती है! यह तो 
उनके जीवन का नशा था। इसी के पोछे उन्होने अपने को फबविर घना 
दिया। जो आया, खाली दाथ नई लौटा । एक गर 
की बात है फ्ि डाक्टरी पढ़नेवाला एक छात्र रुह्य- 
यतार्थ उनके घर पहुँचा। उनके क्लक ने यट कहकर उसे व' पस कर" चाहा 
कि इस समय रुपये का अ्रभाव है। देशच्न्धु ने सुन लिया और बोले--- 
“छात्र कोखालीहाथ लौटने की अ्रपेज्ञा मेशा फर्नीचर नीलाम कर टो ।? 

भर ह ८ ५८ 

देशतन्धु में अपने मित्रों एवं अनुयायियों के लिए पूर्ण उपादारी की 
मावना थी। इसीलिए भरने ठल पर उनका प्रभाव था। सत्यवत ने 
इस सम्बन्ध में एक व्यक्तिगत शटना का जिक्र करते 
हुए लिखा है--“१६२३ ई० में जब्र देशइन्यु मेरे 
प्रान्त ( मद्रास ) में ठोरा कर रहे ये तत्र एक सजन ने, जो युनिवर्धियी 
कै क्षेत्र से, मेरे विरछ, मद्रास कोतिल के लिए खडे हुए थे, उनसे ऊद्दा 
कि आप सत्यमूर्ति को बैठा है और उदले में वद अ्रमेग्बली के लिए, 
खडे हों तोमें उन्हें सहायता देगा और २०००) निर्बाचन>यब के लिए 
भी देगा ।” देशबन्धु ने क्ह्दा-- “याद दुम स्यराज्-दल के को भे एक 
लाख रुपये दोनो मैंसत्यमूर्ति से बैठ जाने के लिए कटुगा । स्व॒राज-दल 
के लिए. उसकी सेवा इतने से कम की नहीं है । ? 

भर ञ्र 

* चिश्तरजन उनशात्मात्रो मे से थे जिन्हें रुपये से प्रभ बित नही 
क्रिया जा सकता था । वह रुपये को पानी की तरह खर्च करते थे | 
कभी उसके गुत्नाम नहीं हुए; यढा उसे गुलाम 
रखा ] इस सम्बन्ध में एक अत्यन्त महत्वपूर्ण घदना 
का जिक्र करमा आवश्यक है। १६२१ वी बात है; 
शायद अबद्ूार का महीना था। चित्तरजन कुछ मित्रों के साथ किसी 


न है पर 


उदारता 


चफूदारी 


चित्त जन को 
मद्दत्ता 


हमारे रव० राष्ट्निमाता ] 


हि॥ 


जना पर विचार कर रहे थे कि एक महाजन अपना कर्ज उगाइने 
आया। उसके लगभग पाँच हजार रुये बाकी निम्लते थे। जतब्र 
से दूसर दिन आने को कहा गया टो मुनमु नाने और ऊझुँद् बनाने लगा । 
संयोग की दात कि इसी समय एक भारतीय तलुकेढार ने कमरे में 
श॒ किया | पहले चित्तरजन इनके मुकदमे की पैरवी कर चुके थे पर 
फेआरन्मन छोड दिया था। उसने देराजन्धु से पुनः बच मुकदमा 
हाथ में लेने की प्राथना की ओर इसके लिए एक लाख रुयये पारिश्रमिक 
देने को कहा | 'नः कहने पर दो लाख कह्य ओ" अन्त में, यह समम 
कर कि और रुपये चाहते होगे कहा क्रि आप स्वयं जो उचित समस्े 
श्रपना पारिश्रमिक कद्द दे; में उतना दी दे देंगा।? पर चित्तरंजन ने 
शान्तिपूर्वक मुसक्राते हुए इन्क्रार कर ठिया। इतने समय तक वह 
मद्राजन, जिसने कर्ज विया था, बैठा हुआ सप्र सुन रहा था | वह आश्चय- 
जिमुद्ध हो गया था और जब्र चित्तरजन कमरे के बाहर निकले तो वह, 
नशे में डूबे हुए आदमी की तरह, पीछे-पीछे बाहर आया और हाथ 
जोडकर, अ्राँखों में आँसू मरे हुए चोला-- ह॒ 

“देवता ! देवता मेरी आँखों के सामने ही श्रापने ठो लाख रुपये 
त्वाग ठिये आर में' ४०००)रुपये का तकाजा करने श्रापके पास आया ! 
रदने दीजिए, दमारे रुपये [? 

| ञ्र 4 

२. श्री वग्ठाप्रसन्न पेन ने लिखा है कि एक वार मैं चंदा उगाहने 
देशबन्धु को हवडा के प्रमुख नागरिकों के पास.ले गया था | चन्दे में 
अच्छी रक्तम मिली थी | जच्र मैं मोटर से उन्हें घर ले जा रहा था तो 
एक सजन का घर मिला जो देशब्न्धु द्वारा लड़े किये गये आदमी से 
बंगाल कोसिेल के निर्वाचन में हार चुके थे | स्वय देशबन्धु ने, इस 
सम्प्न्ध में, अनेक सभाओं में भाषण किया था और एक सभा में इन 
द्वारे हुए महाशय ने उनका अपमान भी किया था और उनपर साव॑- 


-++-रे६७०-- 


५ 8५ 


हू 


जय यी 
ही ई। 
न 


। ये 
ञ 


है 


[ चित्तर'जन दास : स्छृति के फूल ! 


जनिक धन के दुरुपयोग का मी इलजाम लगाया था । जब देशबन्धु को 
मालूम हुआ कि हम लोग उनके मकानके पास से शुअर रहे हैं तो उन्होंने 
मोटर खड़ी कराई और मकान के अन्दर जाने को तैयार दो गये | मैंने 
उन्हें रोका, उस घटना की याद दिलाई और कहा क्वि संभव है बह मनुरप 
फिर आपका अपमान कर बैठे | देशहन्धु ने उत्तर दिया “इससे 
क्या ! मैं अपने लिए मिक्षा मॉगने नहीं जा रहा हू; मैं टेश के लिए 
भीख मॉगनले जा रहा हू । वह इन्कार नहीं कर सकते ।? फलत: बह 
अन्ठर गये श्रौर परिणाम यह हुआ कि वह आउठसी देशबन्थु के चरणों 
- में गिरा और एक अच्छी रक्रम सेंट की । 
यह देशबन्धु की महत्ता थी । 


न ने न 


देशबन्धु की भापण-शक्ति भी एक विशिष्ट प्रफार की थो। वह जन्र 
बोलते थे तो ऐसा मालूम पड़ता था कि उनके हृदय के अत्यन्त मोतर्री 
तह से शब्दों का सजीव प्रवाह निकल रहा है। उसमें 
मन-प्राण सच भीग जाते थे ) उसमें विपिन बाबू की 
दह्ाढ़ न थी; मोतीलालजी के चुभनेवाले व्यग उसमें न होते पे फिर 

भी विशाल जन-समूह उनके भपाण से इस तरह दिल उठता था जैसे 

- -आँधी में पत्ता हिलता है या जैसे मदारी की तूमढ़ी से सॉप मुग्ध होकर 
नाचने लगता है | ऐसा क्‍यों ? इसलिए कि बोलते समय उनके चेहरे 

पर अपूर्व दृढ़ता, आँखों में आकर्षण, ओठों पर हँसीएवं जिहा परचुने 
हुए प्रभावशाली एवं मधुर शब्द होते थे |शब्दआग फू कने वाले, वाक्य 
चोट करने वाले एवं तक श्राँधी की तरद्द विरोधी को जड-मून् से उखाड़ 

* फैकनेवाले होते थे | जब्र गया में शुवकों से उन्होंने अपील क्री-- 

“क्रोध तुम्दारे लिए नहीं है; घुणा तुग्दारे लिए नहींहै; न त॒ग्द्वारे 
लिए क्ष्‌ द्रता, नीचता, कपट और झूठ है क्योंकि ठुस ठपा कीआशा और 


““रे६६--- 


भाषण-शक्ति 


हमारे स्व॑० राष्ट्रनिमोचा ] 


प्रभात का विश्वास हो |??# 
तब पण्डाल में बैठे प्रत्येक युबक का दिलविपंची के तार के समान 


मनमना रहा था | 

इसी प्रकार कोकनद (कोकनाडा)का्रेस में जब्र वह दह्म डकर बोले--- 

“आप पैक्ठ से बंगाल को निकाल सकते हूँ पर आप काग्रेंस के: 
इतिहास से धमाल को नहीं निकाल सकते |? +- 

तो सब्र को बगाल के इस प्रतिनिधि के सामने सिर क्लुकाना 
ही पढ़ा | 

८ १८ ञ 

उनकी देश-भक्ति बडी गहरी थी। वह उनके लिए धर्म थी। 
उनके ये शब्द याद आते हैं--“अपने देश के ज्िए काम करना मेरे 
लिए,, मेरे धर्म का ही एक अंग है।...... ...वह मेरे जीवन के 
सम्पूर्ण आदर्श का ही भाग है | मैं अपने देश की धारणा से ईश्वरत्व 
की अभिव्यक्ति पाता हूं ।? >€ ; 

, “लिबत्रर्टी? के सम्पादक श्री सत्यरंजन बख्शी ने देशबन्धु के चरणों 

में श्रद्धा के फूल समर्पित करते हुए घड़े ही भावपूर्य शब्दो में 
लिखा था--- 


पा 
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( चित्तरंजन दास्र : स्वृति के फूल | 


४» “ *» बंगाल रोता था, सारा मारत रोता था --और ज्ञार- 
ज़ार रोता था। अब बंगाल को त्याग की वह शाहाना प्रवृत्ति, प्राण- 
मय, जीवन-मय वह मावना कहाँ मिलेगी १ बंगाल वह जीवनमद 
व्यक्तित्व कहाँ पावेगा, वह खतरें की परवा न करनेवाली दृढता, जो 
शोक में सानत्वना देती थी और मृत्यु को तिरस्कृत एवं पराजित करती 
थी, कहाँ मिलेगी ? कवि और देशभक्त, देशवन्धु का जीवन एक गीत-- 
एक भावोद्ेक--त्याग और कष्ट-अहन की एक वैष्णव स्व॒र-लनहरी था । 
कवि और देश-मक्त-जिस स्वाधीनता के वह प्रेमी थे और जिस पर 
मरने के लिए जिये और जिसे प्रास करने में मरे, वह केवल सैद्वान्तिक 
वस्तु न थी | उनका प्रेम अपने स्वप्नो को मूर्तिमान करनेवाले पुजारी 
का प्रेम था--एक प्रगाढ़ प्राणमय प्रेम | हाय । बगाल वह व्यक्तिगत 
स्पर्श फिर कहाँ पावेगा ९'* 

जैता कि किसी ने कहा हैः-- 

“निश्रय ही देशबन्धु युवक बगाल के सबसे अधिक जीवन-द।यी 
नेता थे! | (2799#880 970 709 पेए7%॥7॥0 ।९४त67 एोए 
ए०ए7०8४ 36789) 998 69७7 ६70७7 07 8९७० ) मद्दात्माजी ने 
उनकी मझूत्यु पर ठीक ही लिखा था-- 

“मनुष्यों में एक देव गिर गया। आज ब्रगाल एक विधवा के 
समान है !?? 

८ मर >८ 

प्रगाद देश-प्रेम, अदशुत लगन, मनस्विता, असीम उठारता तथा 
ज्ञीवन-दायी शक्ति ये सन गुण चित्तरजन में इतने सुन्दर रूप में व्यक्त हुए 
थे कि उनकीदुवलनाएँ उनके अन्दरछिप जाती हईं श्रौर नगण्य द्ोजाती 
हैं। इन ग्रुणों केकारण न केवल उनके ससर्थकवरन्‌ उनके विरोधी भी 
उनकी स्मृति में वराजर प्रशसा के फूलचरसाते रहे हं। उनके उठ जाने 
के बाद उनकी महानता को बंगाल ने देखा | जिस दिन वह उठे उसदिन 


>- रैे रै-+ 


दमारे रब० राष्ट्रनिमोता ] 


से मानों बंगाल के जीवन में एफ ढरार पड गई है जिसका भरना अत्यन्त 
कठिन है | वह परिपूर्ण - से होकर, वगाल के सम्पूर्ण जीवन में समा गये 
थे | इसलिए उनका श्राभाव केवल राजनीतिक क्षेत्र में ही अनुभव नहीं 
होता वरन्‌ जीवन की प्रत्येक दिशा मेंहोता है । वह अभाव इतनाबड़ा 
है कि श्राजतक उसकी पूर्ति नहीं हुई और आगे बहुत दिनों तक कोई 
संभावना भी नहीं है | वगाल का सारा जीवन विच्छिन, विश्रु खल, 
तितर-गितर हो रहा है| जिनको शक्ति देकर देशवन्धु ने शक्तिमान बना 
दिया था, वह सुभाष बोस, वह विधानराय और बह जतीन्‍्द्वमोहन 
सेन सभी परिस्थिति को सेमालने में अपने को असहाय पाते रहे | ये 
लोग जितना सेंमालते, परिस्थिति उतनी द्दी जटिल और निराशा- 
-जनक होती जाती - और असमर्थ वंगभूमि, चित्तरंजन के अ्रभाव में, 
“विधवा सी, विलख कर क्रहती रहीः..... 
पड़े हें सूरते-नक्शे क्रम न छेड़े धमें. 
इम ओर खाक में मिल जाँथगे उठाने से । 


नरैदे४-- 


0 


९८:55 


१८६० 


््६ ६ 


+प्ू६२ 
श्ट६ ३ 
हक 


श्ष्६५ 


श्टः्ः्‌७ 





$# श्री० पौ० सौ० राय 


जीवन-तालिक़ा*' 


५ नवम्बर 


३ दिसम्बर 





पय्लडाँगा स्ट्रीय, कलकत्ता के एक मकान 
में जन्‍्म। अवस्था प्राप्त होने पर मवानी- 
पुर के एल० एस० एस० इम्व्व्य शन 
एवं प्रेमीडें सी कालेज में शिक्षा । 
प्रेठीडे सी कालेज से ची० ए.०पास किया 
ओर उसी वर्ष इग्लैएड गये । 
इंडियन सिविल सर्विस की परीक्षा में 
त्रैठे पर उ"्ण नहीं हुए | 
ममिडिल टेम्पुल? से बैरिस्टर हुए । 
भारत लौठे श्रोर कलकचा., दाईकोर्ट 
बैरिस्टरी शुरू को । 
माल ( प्रथम काव्य-्स अह) श्का- 
शित हुआ | 
श्री चरदा इलदार की कन्या छुमारी 
चासन्ती से विवाह । 

की पुस्तक से । 

“+ रे६५०-- 


हमारे स्व॒० राष्ट्रनिमोता ] 


१६.० ६ 


१६०७-८७ 


१६०८ 


१६११ 


१६१३ 


१६१४ 


१६१७ 


#६ १८८ 


१६ जृन्त दीवालियेपन की दरखास्त, पिता के 
साथ, दी । 
दिसम्बर पहली वार प्रतिनिधि चनकर काँग्रेस 


में शामित्न हुए । 
लि खुरुरिया-जमींदारी केस हाथ में लिया | 
ब्रह्मतराधव उपाध्याय का मुकठसा | 
विपिनचन्द्र पाल का सुकदसा | 
520 अरविन्द घोष तथा मानिकतलज्ला बम-ष ड 
यंत्र के अन्य अभियुक्तों की पैरवीकी । 
री ढाकापड़यंत्र के अ्रभियुक्तों की पैरवी की» 
१४ मई अपना और अपने पिता कासारा ऋण 
चुकाकर दिवालियेपन की घोषणा रह 
कराई] 'सागर-संगीत? प्रकाशित हुआ | 
जलाई पुरुलिया में पिता की झत्वु | 
न्‍ राजबराने के एक दूर के सम्बन्धी 
केशवग्रसाद सिह की ओर से डुमराँव- 


हि केस ढाथ में लिया | 

«««.. »« बंगाल प्रान्तीय कान्क्रेंस, भवानीपुर 
के अव्यक्ष हुए । 

श्र टाउनद्ाल में “'भारत-रक्षा-विधान? 


( डिफेंस आऑँव इरसिडिया ऐक्ट ) की 
निन्‍्द करते हुए मापण किया | 


ता 


[ चित्तरज्ञन दास : जीवन-तालिछा 


५६१६ हि काँग्रेस की जलियाँवालाबाग जाँच- 
समिति के सदस्य | अमृतसर कॉर््रेंस 
में प्रथम बार अक़गा-नीति का प्रस्ताव | 
कलऊफता मैदान की विराट सभा मे रौलट 
ऐ्ट के विरोध-स्वलूप मद्गात्मा गोँंधी 
के निष्किय प्रतिरोध ( रस्वात्रद्द ) 
आन्दोलन का समर्थन । 


२६२० मार्च महात्मा गॉधीजी ने सरकार से असह- 
योग करने की घोपणा की | 
अं ४ सितम्बर लाला लाजपतराय की अ्रध्यक्षता में 


हुई कलकता की विशेष कांग्रेस मे 
महात्माजी के असहयोग-क्रार्यक्रम का 


विरोध जिया ) 
द्सिम्बर श्री विजयराघवाचार्य की श्रध्यक्षता में 
हुई नागपुर काँग्रेस में असहयोग कार्ये- 
क्रम को अपनाया | 
2&२१ जनवरी ब्रैरिस्टरी छोड़ दी । 


पूर्व बंगाल आसाम मे राजनीतिक्दौरा । 
दाका में राष्ट्रीय विद्यापीठ की स्थारना । 
जिला मजिस्ट्रेट द्वारा मैमनसिंदद जिलेमें 
प्रवेश करने की रोक । निपेधाज्ञा उठाई 
गई। मैमनसिंह, तरी ज्,इत्रीवगन,मोौलवी 


हमारे स्व० राष्ट्रनिसोता ] 
बाजार, सिलहट, कोमिल्ला, चट्गाँव 
इत्यादि का दौरा ।गरीताल-सम्मेलनमें 
प्रतिनिधि रूप में सम्मिलित हुए । 
रं६२१५. र४ नवम्बर स्वयंसेवक दल ग़ेर कुनूनी घोषित । 
सार्वजनिक सभाओं पर रोक | 
कलकत्ता-श्रागमन पर लाईर्ड रीडिंग ने 
बंगाल धरकार द्वारा जारी किये गये 
दसन के अस्त्रों का समर्थन किया | 
२७ नवम्बर॒ काँग्रेस-कमि>ी ने स्वयंसेवक-दल के 
गैर कानूनी घोषित करने एच सार्वजनिक 
सभाओकी रोक-सम्बन्धी सरकारी कानूनों 
को अमान्य करने का निश्चय क्रिया । 
श्य नवम्बर खिलाफत कमिटी ने कॉँग्रे स-कमिी के 
उपयुक्त निश्चय को स्वीकार किया । 

+ बंगाल की कांग्रेस एवं खिलाफ़ात कमि- 
व्यों-दारा चिच्तरंजन दास 'डिक्टेटरा 
बनाये गये। 
डिक्टेटर की देसियत से चित्तरंजन ने 
कई विज्ञतियाँ निकालीं ओर १० लाख 
स्वयंसेवकों के लिए अपील की। सरकार 
ने इन विशसियों को एवं स्वयंसेवकों की 
श्रपीज्ष को गैरकानूनी घोषित किया | 

«>> बै६ प०+- 


१६२८ 


| हक 


१६२२ 


ह। 


है८ नवम्भर 


६ दिसम्बर 


७ दिसम्बर 


१० टविसम्बर 


२५ दिसम्बर 


[ चित्तर॑जन दास ; जीवन-तालिका 


बगाल गवर्नर लार्ड रोनाल्‍डशे ने, कल- 
कत्ता के सेश्ट एए्डरूज भोज में, चित्त- 
रजन की बड़ी प्रशसा की पर शासन के 
सम्बन्ध मे धमकी एवं चेतावनी भी दी | 
बहुत सेम्वय सेवक, जिनमे चित्तर जन के 
पुत्र भी थे, बढाबाजा मेगिरफ्तार हुए। 
अन्य स्पर्बरे वो के अलावा, चित्त जन 
की पी, बदन तथा अन्य मद्दिलाएँ 
गिरफ्तार हुई परथोडी देर बाद छोड़ 
ढी गई । 

क्रिमिनल-ला अमेण्डमेण्द ऐक्ट की 
१७वीं धाग के अनुसार चित्तरंजन 
गिरफ्तार हुए | 

चूंकि विचाराधीन क्रंठी थे इसलिए 
अहमदाबाद काम स के श्रध्यक्ष चुने जाने 
पर भी उसका समापतित्व न कर सके | 
दिल्ली के दकीम श्रजमलखां उनकी जगह 
पर अध्यक्ष हुए । 

पिंस ऑफ वेल्स का कलऊत्ता-आगमन 
तथा ज़ब्र्दस्त हृब्ताल | 

कांग्रेस सविनय अवज्ञा-समिति ने रिपोर्ट 
दी कि छभी समय अनुकूल नहीं है | 


“मारे स्व० राष्ट्रनिमोता ] 


६ जनवरी... चित्तरंजन को छः.महीने की सजा हुई 
गोलमेंन-सम्मेलन के लिए रीडिंगन्माल- 
वीयसमझ्तोता | महात्माजी की स्वीकृति 
की शर्ते केसाथ चित्तरजन का समर्थन। 

जुलाई जेल से आने पर मिर्जापुर पार्क (कल- 
का) में अभिनन्दन-पत्र अर्पण | 
दिसम्बर गया कांग्रेस का समापत्वि तथा 
दल की स्थापना | 
६२३ सितम्बर अंग्रेजी देनिक 'फारवर्ड! निकाला | 
कांग्रेस के दिल्ली विज्ञेपाधिवेशन में 
कोंम्रिल-प्रवेश की श्रनुमति | 
व्सिनज्रर मौलाना मुहम्मदश्॒ली की अध्यक्षता में 
हुई कोकनद ( काकनाडा ) कांग्रेस में 
कीसिल-प्रवेश का प्रस्ताव पास हुआ । 
कोसिल में स्वराजियों का प्रवेश तथा 
सर सुरेन्द्रनाथ और श्री एस० आर० 
दास-जसे प्रमुख लिचरलों की हार | 
इंगाल की कौसिल में बहुमत दल के 
रूप में स्वाराजियों का प्रवेश | 
गवर्नर लार्ड लिव्न द्वारा देशबन्धु को 
मंत्रिमण्डल ब्नाने का निमंत्रण,दे शबन्धु 
की अस्वीकृत्ति | 
ल््४धक9 0-० 


श्६२४छ 


श्र 


, जनवरी 


२४ मार्च 


[ चित्तरं बत्त दास : ज्ञीबन-तालिका- 


स्वतंत्रदल वालों से समझौता ।- ' 
हिन्दू म॒त्लिम पैक्ट | 
भारतीय देड यूनियन कांग्रेस के 
लाहौर अधिवेशन क्री अध्यक्षता | 
लार्ड लिव्न के मंत्रित्व अहस करने के 
प्रस्ताव को अस्वीकार किया | 
स्वराजियों का कलकत्ता कार्पोरेशन पर 
अधिकार | देशजन्धु प्रथम मेयर निर्वा- 
चित हुए | 
बगाल कौतिल में मत्रियों के वेतन का 
बजट (५ २,३०००० ८० ) श्रस्वीकार 
करने का प्रस्ताव । प्रस्ताव के पत्न में ६१२ 
और पिपक्ष में ६९ मत आये । 
घवि.जगज कान्क्रोस ओर गोपीनाथ 
साहा सम्बन्धी प्रस्ताव | देशबन्धु ने 
कांग्रेस की ओर से तारकेश्वर के महन्त 
के विरुद्ध लगाये इलजामों की जाँच के 
लिए, कमिटी नियुक्त की । 
तारकेश्वर में सत्याग्रह का आरम्भ ; 
महन्त सतीशगिरि से समझौता । 
भारतीय दे ड यूनियन का््रोस के चढु थ- 
अधिवेशन (कलकत्ता) वी श्रध्यक्ष॒ता | 
ब्>-दें० है -- है > 


न ७> 


री 


हमारे रच० राष्ट्रनिभोता ) ५ , 


१६२४ 


8१६२५ 


मार्च 


१६ मई 
१६ जून 


* -- दिसंभ्बर « महात्मा गाँधी की अध्यक्षता में हुई 
- 5  बेलगाँव काम्रेंस में शामिल हुए | 
- _ रीडिंग-बंकनहेंड-दास की सममोते की 


बात-चीत । 
बंगाल-कौसिल में. मंत्रियों का वेतन 


, अस्वीकार करने का प्रस्ताव। प्रस्ताव के 


'पक्ष में ६६ और विपक्ष में ६३ मत | 
शपनी सारी सम्पत्ति का ट्ृस्ट बनाकर 
देश को अ्रप॑ण । 

हिंसात्मक कार्यों की निन्‍दा करते हुए 
विज्ञप्ति निकाली | 

दमन और हिंसात्मक कार्यों की निन्‍्दा 
करते हुए दूसरी विशप्ति निकाली | 


* फरीठपुर कान्फरॉस के अध्यक्ष पद से दिये 


अपने भाषण में सम्मानपूर्ण समझौते 
का प्रस्ताव । 

दाजलिंग- श्रागमन । 

५ बजकर १७४ मिनट पर संध्या के 
समय दाजंलिंग में देहावसान | 


न 


“3 





जन्म 
की जनवरी ४६३९ है० 


ददेएम्बर श्छ्ज्फ डरे ० 


ड़ 
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उसमें दस आदमियों की शक्ति थी क्योंकि ठच्चका हृदय पविन्न था।?” 
मो, “सर गैलहैड॥ 


[१] 
चह मुहम्पद अली [ 


सद साल दौरे चर्ख था सागुर का एक दौर, 
निकले जो भैर देसे तो दुनिया बदल यई । 

१६२७ में देश में जो राष्ट्रीय आँधी उठी उसमें जन-मत कहा से 
कहाँ पहुँच गया | भिनक्षा का काल समाप्त हुआ ओर देश क्री मस्त 
आँखो ने फिंचित्‌ विश्वास से अपनी भुनाओं की ओर देखा | देखते- 
देखते राष्ट्र में एक नशा चढ़ गया। वाणी का थुग गया श्रीर कम का 
युग आया। प्लेटफार्म विन्‍्तेद की जगद खतरे की चीज बन गये । 
यह समय था जब मारतीय आत्मा में सथन दो रहा था और इस 
मंथन ने राष्ट्र का नकशा बढल दिया | 

पर तूकान के चिह् तो १६१६ की अमृतसर काग्रेंस मे द्वी दिसाई 
पड़ने लगे थे ग्रौर देखनेवालो ने उन्हें अच्छी तरह देखा। मौलाना 
मुहम्मद्गली का विश्वास श्रग्रेजी-शासन से हट गया था पर जेल से 
छूटने के ब्राद जन-मनोद्त्ति में जो परिवर्तन उन्होंने अम्रतसर कांग्रेस 
में देखा, उससे वह भी बदल गये | यहाँ जो देखा उसे देखकर फाट: 
से निकलते-निकलते उन्होंने यह शेर दोहराया--- 

खुश खाल दौरे चसे था सागर का एक दौर, 
निकले जो मैझुदे से तो दुनिया बदल गई। 

सचमुच दुनिया बदल गई थी श्रीर बहुत जल्द वह बदली हुई” 
दनिया सावंजनिक जीवन में नाना जीवित-जाग्रत रूपों में प्रतित्रिग्नित 
ऊुई [ कि 


ऋण रही पेटे ०००० 


हमारे स्व० राष्ट्रनिमोत्ता ] 


उस तूफ़ानी युग में अनेक बार मौलाना मुहम्मब्अली को देखा। 
लम्बे, छुडौल-- भरा हुआ शरीर और चमकती आँखें | तलचार की 
तरह कायनेवाली जिहा ! जब बोलते तो कलेजा निकालकर रख देते | 
आनों भारत के दिल में जो व्यथा है वह, अत्यन्त स्वाभिमान के साथ, 
दिल से <पक रही है | जीते जागते शब्द, काव्य के प्रवाहपूर्ण सौन्दर्य 
में लिपटे हुए | उनकी वह आकृति भूलती नहीं,वह भूलने की चीजुभी 
नही और आज जब फिर वह आइृति दिखने की कोई संभावना नहीं 
रही है तब्र उसकी याद रह-रहकर बिजली की .तरह चमकती है | 
» राष्ट्र का दर्भाग्य कि महम्मदञली (६२१ में अपने जिस सर्वोत्तम 
रूप में चमके थे, वह फिर टिखाई न पढ़ा । नहीं तोश्राज के इन ठ॒च्छ 
साम्प्रदायिक कगढ़ों का और रूप होता । जो ज्वार उस समय उनमें 
आया था, उसने राष्ट्र को पागल कर दिया था । वे दिन याद करने की 
चीज भर रद्द गये हैं जब कराची में उनपर लगाये गये जुर्स को प्रत्येक: 
स्थान पर सभा करके सारा राष्ट्र दोहरा रहा था । वह एक अदूभ्ृत नशा 
था जिममें राष्ट्रकी साइसिकता, खतरे की परवा नकरके नाच उठीथी | 
कहाँ गये वे दिन | वी अम्म्ग-के पुत्र में बीर माता की वह वीर वाणी--- 
“याद रक्‍खो यदि जाति की सेवा से जरा भी दृटकर तुभने- 
गवनेमेण्ठ की बात मानी तो मैं तुम्दारा गला घोंढ दँगी। '# 
एक बार ही चमककर क्‍यों नष्ट हो ६ ? और वह वीर माता, वह 
धश्वी राजपूतनी, जिसले पुत्र का गला धोंट देने का वादा किया था, 
श्रन्त तक देखने को क्‍यों जीवित न रद्दी १ 
>< २ >८ 
पर जो हो, में तो सढा मानता रहा कि दह निर्भय और वीर 
_ठह विपादी और योढा, बह राष्ट्रीय स्वाभिमान का प्रतीक मुहम्मद 


अतु्कों के फगड़े में पहली नलूरबंदी के समय बौ अम्सा ने मुहम्मद 
खली से ये शब्द कद्दे थे । ; 


>.__ दिल 


[ वह मुहस्मद अछी ! 


अली ही, जो असहयोग-काल में दिखाई पड़ा, सच्चा मुहम्मठली था । 
बाद के मुदम्मदअ्ली तो उसकी स्मृति के खडइर मात्र थे।| यह उस 
जाशणति की जीवित समाधि थी जिसे एक समय उन्होंने जागाया था 
और जो अ्रन्तिम दिनो तक उनकी ओर हसरत से देखनी रही और श्रन्त 
में ऐसी आाकर्षफ्र बनी और सुहम्मद्भलो के हिल में बढ़ दर्द 
पैदा किया कि वह बनने के इस दर्द मे, उस भूत जाग ण॒ का स्वप्न 
देखने-देखते, और भविष्य के लिए छोगों से उमी को फ़िर लाने की 
आवील करते-करते, निमम्म हो गये श्रौर आज हम भी खुश द्वोकर, 
क्रिचित्‌ गौरव के साथ, थी श्रम्मा के इस वीर बच्चे फो प्रथ मकरते ई 
ओर दिल मानो कहना चादता है कि--“ऐ मुसाफिर, तूने अपने फो 
खूब निव्राद्द और जिस मज़िल पर भी तू श्राज दवा, ईश्वर ठुमके शान्ति 
दे | ठुके, तेरी गोरब-पूर्ण रक्त में मरी हुई जोवनमयी सर्घृति को हम 
प्रणाम करते हैँ | बीच में तू रास्ता भूच गया था, न भूलना तो आज 
हम तुफे दिल में भी जगह देते ओर राष्ट्र के निर्माताओं मे त॒म्दाग 
स्थान मौ> आजाद! के साथ होता । पर श्रत तो न है सो है । * 


*. हैं.0 है बान्‍ण 


[ ३ | 
लीवन-कथा 


मौलाना मुहम्मद अली के पितामह श्री अलीबख्श खाँ रामपुर राज्य 
( युक्तप्रान्त ) के प्रतिष्ठित अधिकारियों में थे | वह नवाब के दाहिने 
हाथ समझे जाते थे। उन्होंने श्र के समय अंग्रेजों 
को बड़ी सद्यायता की थी। अलीत्रर्श खाँ के पुत्र 
मौ० अभ्रचदल अली खाँ मी, पिता की तरह ही, रामपुर राज्य के एक 
उच्च पदाधिकारी ये । उनके घर प्रसिद्ध वी अम्मा के गर्भ से मुहम्मद 
अली का जन्म दिसम्बर १८७८ ई० में हुआ | जब यह गोद में ये 
तभी इनके पिता का देहान्त हो गया। उस समय इनके बड़े भाई 
शौकतअञली सिफ दो वर्ष के ये | बीर माता ने इन दोनो बच्चों को 
अपने स्नेह से पाला और इस माता के अन्दर जो अच्छे सस्कार थे वे 
मुहम्मद अछी में आरंभ से ही प्रक हुए । 
दृम्मद अली की प्रारंभिक शिक्षा कुछ दिन तो घर पर हुईं | बाद 
में यह रामपुर स्टेट स्कूल में मरती हुए। वहाँ से फिर बरेली आये 
ओर बरेली द्वाई स्कूल में पढते रहे | हाईस्कूल की 
शिक्षा समाप्त कर एम० ए० ओ० कालेज अलीगढ़ 
में शिक्षा पाई। यह अपने कालेज के अत्यन्त प्रतिभाशाली छात्रों में थे । 
इनकी प्रतिभा का परिचय पाकर कालेज के मरत्रा नवात्र मुहम्मद इसहाक् 
खाँ ने, डी० ए० पास कर लेने के च्राठ, सिविल सर्विस की परीक्षा के 
लिए इन्हें इग्लैएड भेज दिया | १८६८ ४० में यह इग्लैण्ड गये और 
आदइसफर्ड यूनिवर्सिटी ( लिंकन कालेज ) में श्य्झ८ से १६०२ तक 
अध्ययन करते रहे | आई० सी० एस० की परीक्षा भी दी पर उसमें 
असफल रहे | त्रीच में कुछ दिनों के लिए भारत लौटे पर पंछि फिर 


ब्नन्_्न्ज्पप 60 ट्रि[ल्‍०नग 


जन्म और बचपन 


शिक्षा 


शी 


[ मुदृम्मद अली : जीवन-कथाः 


चापस जाकर आक्सफडे यनिवर्धिटी की बी० ए० की परीक्षा'दी और 
'डसमे सफल होने पर १६०२ में भारत लौठे | उन दिनों आक्सफर्ड 
युनिवर्सिटी युनियन” उनके मापणों से चमक-सा उठा था। 

१६०२ ई ०में भारत लौठे । लौटते ही इन्हें रामपुर राज्य के शिक्षा- 
विभाग के प्रधान अविफारी का पद मिल गया। एकवर्प तक इन्होंने यह 
हा काम किया | दूसरे साल बढड़ोदा चले गये श्रौर वहाँ 

चन में प्रवेश हि दिस में प्रवेश थि 
गायऊवाड़ की सित्रिल सर्विस में प्रवेश क्रिया और 
बहा के अफीम के सहक्‍से में काम किया | १६०४ से १६१० तक इस 
पढ पर रहे और अपने विभाग में कई सुधार किये । 

इन कामों को करने हुए भी यह अगरनी जाति के द्वित के कापों मे 

भाग लेते रहते थे | १६०६ ई० में जो म॒ध्लिम लीग कायम हुई उसके 
सस्थायको में यह भी एक ये | इनके कलम में बढ़ी 
ताकन थी; प्रायः पत्रों मे यह लेख लिसा करते थे । 
१६१० ई० में इन्होंने बड़ौदा की नौकरी छोड दी श्रौर १६११ ई« में 
क्लकत्ता से अंग्रेजी मे 'कामरेड” नाम का एक साताहिक पत्र निडाला। 
इस पत्र ने आपकी सुन्दर मेंजी हुई अग्रेजी ओर विचार-शेली के राग्ण 
घ्रद्य माम पाया | इन्हीं दिनो जावरा ( मच्यमारत ) के नवाय तथा 
सर माइकेल ओडायर ने जावरा का प्रधान मत्रि-पढ स्वीसार करने के 
लिए इन पर जोर डाला पर अब्र यह्देश एव जाति की सेवाक़ा निश्चय 
कर चुके थे इमलिए इन्होने यह अनुरोध अस्वीकार कर दिया। 

यह कभी-करमी 'टाइम्ध शव इण्डिया? 'इण्टियन स्पेस्टेटर! 
इत्यादि पत्रों मे भी अपने लेख छुपवाया करते थे जिनके फारण इनयी 

4 बडी ख्याति हुई | इसी समय इनके मन में मुमल- 
मल विख- आनों के लिए एक जातीय विश्वविद्यालय सोलने 
लिया का विचार उत्पन्न हुआ और इन्होंने विश्वविद्यालय के 
-भावी स्वरूप का एक ढॉचा भी तैयार किया पर कुछ समय के बाद 


ब्ण्न्ब्म् हु हट _सकमकमक, 


स बैजनिक कार्य 


इसारे न्‍्व० राष्ट्रनिमीता )” 


अलीगढ़ के मुस्लिम कालेज को ही मुस्लिम विश्वविद्यालय में पंरिण॒त 
करने के अ्मिप्राय से देश के मिन्न-मित्न स्थानों में घूमकर चन्दा इकछा 
करने लगे | मा | 
जब्र ३ श्रगत्त सन्‌ १६१३ इस्त्री को मछं॑नीत्राजार कानपुर कौ 
मस्जिद का कुछ हिस्सा गिरा दिया गया श्रौर इसके कारण सरकारी 
अफमरों और मुसलमानों में लड़ाई हो गई और 
का गोली भी चलाई गई, उस समय मौलाना साइब 
ने सरकागी पन्च की कडी आलोचना करते हुए 
छुस्लिम जनता के बचाव का विशेष प्रयत्न क्रिया था और जब्र इनको 
इसमे काफी सफलता दोतीन दीख पड़ी तत्र यह विलायत 'चले गये श्ौर 
यहाँ विविध पत्रों-द्वारा विलायत की जनता को कानपुर के मामले की 
जानकारी कगई। श्रन्त में इनका प्रवत्त सफल हुआ और उस 
मस्जिद का टूटा हिस्सा बनवा ठिप्रा गया और जो मुसलमान, इस 
सम्बन्ध में गिरफ्तार किये गये थे वे छोड दिये गये 
१६१२ में दिल्‍ली भारत की राजधानी बनाई गई | तब से 'कामरेड” 
भी कलकत्ता से ठिल्‍ली आया १६१३ ई० में यद्दा से उदू दैनिक “हमदद? 
भी निकाला | इसके साथ ही अपने बड़े माई 
22 मौलाना शौकत अली के सहयोग से, मु -म्मद अली 
ने 'खुदामे काबा? आन्दोलन भी चलाया था और 
१६१२ ई० में जत्र तुर्यो ताल्कन युद्ध हुआ तो उन्होने चन्दा करके 
सेवा-सहायता के लिएएक स्वर्यमेवक्र-मण्डल तुर्की भेजा था | *६१ ४ई ७" 
में घुरोपीय मद्यायुद्ध आरंभ हुया | उध समय तुर्ब और ब्रिटेन में भी 
लड़ाई छिइने की संभावना हुई | तत्र मारत सरकार के अनुगेप्र से 
मौलाना सुहम्मठ श्रली और डा» अंसारी ने तुर्की के प्रधान मंत्री श्री 
तलअ्त पाशा को तार दिया कि ध्व॒र्की को इस युद्ध में निरपेक्ष रहना 
चाहिए अ्रन्यथा इस्लामी दुनिया पर मुसीत्रत आवेगी |? पर घटनाएँ इस 


न्न्ग्ब्कटु' है (0 ब्णकाक 


चर 


[ मुईम्मद अली २ जीवन-क था! 


क्रम से घट रही थीं-कि ठुर्की को युद्ध में जर्मनी के पक्ष से शामिल होना 
पढ़ा | उस समय मौलाना मुदृस्मद अली ने 'क्रामरेड” और 'इमदर्ट! में 
दुर्दी के प्रति सहानुभूति अकट करते हुए, कई जबर्दस्त लेख लिखे) 
उनके कारए मई (६१५ ई० में, अपने बड़े माई शोकत अली के साथ 
(डिफेंस श्रॉव इस्डिया ऐक्ट? अथवा 'भारत-रक्षा कानून! के अनुसार ) 
मिरफ्तार किये गये और महरीली, लैंसडीन तथा छिंदवाडा में नमरबनद' 
खे गये । नज़रचन्दी की आधी अवधि समास होने पर यह जेल मे रखे 
गये पर इन कठिनाइयों से यह करा मी विचचित नहीं हुए। इनफी 
जायदाद का अ्विकाश नष्ट हो गया पर सरकार ने कोई पन्चाह् न वी । 
इन बातों के कारण लोगो भें असन्तोष पैदा हुग्रा | स्थान स्थान पर, 
समाएं की गए झी- सरकार को तार हठिये गये । भारतीय मुसलमानों 
ने वायसराय के पास एक “मेमोरियल? भी भेजा पर सरपार ने इुछ 
ध्यान न ठिया। हाँ, जत्र भारतमत्री श्री साटेयू भाग्त आये तर सर- 
कार ने इस शत्त पर इन्हें छोड़ना चाद्या कि लड़ाई खस होने तक वे 
राजनीतिक मामली मे न श'मिल न हों। इन्होंने इसे अस्वीकार कर 
दिया | जब इस ( डिफेंस श्रॉव्‌ इण्डिया? ) क्र नून वी अ्रवर्धि समाप्त 
हो गई तो जूम '६?६ से दिसम्बर १६१६ तक रेगुनेशन ३ फे अनुसार 
बेतूल जेल में रखे गये। अन्त में जब लड़ाई की समाप्ति के चाद १६१६ 
में नवीन सुधानें की घोषणा हुई और बहुत से कैदी मुक्त हुए तन यह 
भी छोड़ डिये गये । 
छूथ्से के बाद दी यह अमृतसर-काग्रेत में प्रतिनिधि ऊे स्प में 
शामिल हुए | इस समय तऋ बातावरण बदल गया था। खिलाफतको 
खिलाफ घोर बप- यों को लेकर मसलमानों भे बढी बेचनी 
इंगोंग मानव ये फैञी हुई थी। इस सम्बन्ध में एक डेपूठेशन 
लेकर मार्च १६२० में यद इग्लेंड गये। वहाँ 
प्रधान मंत्री और बड़े-बड़े लोगों से सेंट की पर ऐस आवेदनों से क्या 


बल ईंरे ६+- 


सारे स्व० राष्ट्निमोता :] 


होना जाना था ? वहाँ ठुकीं और अरत्र नैताओं से भी भेट हुईं और 
उनसेबात-चीत करने पर इनके मन में यह वात बैठ गई फ़ि गुज्ञाम देश 
के निवावियों की सुनवाई कहीं नहीं होती श्रतः सत्रसे पहले अपने 
मल्क को आज्ञाद करना चाहिये | ४ 
इधर जब अवदूबर १६२० में यद्द भारतलोटे तब तक देश का नक॒रा 
बदल गया था उधर मुसलमानों ने द्विजरत का आन्दोलन शुरू कर 
डिया था और देश छोडकर काबुल जा रहे ये; इधर पंजाब की दुघटनाश्रों 
के कारण जनता में घोर असन्तोष उत्न्न हो चुका था।हिजरत का आदो 
लन तो श्रसफल रद्दा पर गॉधीजी का आंदोलन बढ़ता गया। १६२० 
के सितम्बर में कलकत्ता में काग्रेस का तिशेत््धिवेशन हुआ । ओर फिर 
दिसम्बर में नागपुर कांग्रेस हुई जिसमें राष्ट ने आत्मावलम्बन के नये 
पथ पर चलने का निश्चय किया और अ्रसहये ग का कार्यक्रम पास हुआ। 
तत्र मौलाना मुहम्मठ ग्रली अपने बड़े भाई शौक्रतअ्ली के साथ, गांधी- 
जी के मुख्य सहायक नेताओं के रूप में, जनता के सामने आये | 
प्ितम्बर १६९२१ में कराची में खिलाफत कान्फोस हुई। इसमें 
मौलाना मुदृम्मद्ली ने मुमलमान सैनिकों को सम्बोवन करते हुए कद्दा कि 
'मुसलमान सैनिकों को इस्लाम के शत्रुओं की नौकरी 
छोड़ देनी चाहिये ।! इसी जुर्म पर १४ सितम्बर 
१६२१ को यह विजगापट्टम में गिरफ्तार किये गये | इसी सम्बन्ध में 
डा० क्रिचलू , जगद्गुरु शंकराचार्य इत्यादि भी गिरफ्तार किये गये । 
अक्टूबर मे मुकदमा शुरू हुआ । इन लोगो पर सरकार के विरुद्ध पड़: 
यंत्र करने और सेना को गाजभक्ति से हटाने का प्रयत्न करने का जुर्म 
लगाया गवा। मौलाना मृहम्मदअची ने मुकइमे के समग्र बीरता-पूर्वक 
कहा-“टरअस्ल खिलाफती नेताओं का फैसला नहीं हो रद्द है वरन्‌ सरकार 
की परीक्षा होरद्दी दैजिसने ईश्वरीय.कानूनों का उल्ल घन क्रिया है।[? इंसं 
मुकदमे में अभियुक्तों पर पडयंत्र का जुर्म सिद्ध नहीं हुआ | दूसरे 


न्ग्ग्म्म्हँ हैँ हे ०००त- 


फिर पिरपुतारी 


/१ 


[ प्ुददस्मद अली : जीवन-कथा 


जुर्म-मं २ नवम्बर ,१६२१ को इन दोनों-भाइयों को दो दो वर्ष कड़ी 
कैद की-वज़ा हुईं । 

-पूरी सज़ा भुगवने के बाद मौ० मुहग्मदत्नली, अपने बड़े भाई के 
साथ, ३ सितम्बर (६२३ को बीजापुर जेल से छूटे । छूटने पर देश में 

उनका बड़ा स्वागत हुआ । इस समय गाधी जी 
रिद्ाई भोर उामान ३३ | स्वराजियों ओऔरगाधीवादियों का कंगड़ा 
ज्ञोग पर था । इस सम्बन्ध में १४५, सितम्बर १६२३ को दिल्ली में कमग्रे् 
का विशेष अधिवेशन हुआ ओर भौ० मुहम्मठ श्रली के विशेष प्रयत्न छे' 
दोनों दलों में समझौता हो गया | इसी साल ( ९८ टिसम्बर १६२३ ) 
कोकोनाडा ( या कोकनद ) कांग्रेस के श्रव्यक्ष हुए | इस प्रकार गए ने 
उनकी सेवा के बदले उन्हे सर्वोच्च सम्मान प्रदान किया । 
१६२४-२४ में देश में हिन्दू-मुसलम्पनों में जो कलह श्रोर ढ्लब्रन्दी 
शुरू हुई उसमें मौलाना मुहमम्द्अली दृढ़ रहे ओर सदा दोनों जातियों 
में मेल कराने की कोशिश करते रहे | उन्हीं के 
मत भेद विशेष प्रयत्न से, गाधी जी के २१ दिन के उपवास 
के बाद, सर्व-धर्म सम्मेलन की बैठक दिल्‍ली में हुई थी। पर १६२६ से 
धीरे धीरे वह शिपिल पड़ने लगे श्रोर १६२७ को मद्रास का््रेस में मुसल- 
मानों के अधिकारों के विषय में मतभेद द्दोने के कारण का्ेस से श्रल्ग 
हट गये | तब से प्राय: अलग ही रहे | पर श्रन्तिम दिनों में देश की 
दुदंशा देखकर बह बहुत दुखी ये और हृदय रोग में स्वास्थ्य बहुत ज्यादा 
खराब होने पर भी वह गोलमेज-सम्मेलन में शरीक होने के लिए इस 
शआ्राशा से इग्लैस्ड गये कि सभव है देश की समस्या कुछ सुलक जाय । 
इस कान्फ्रॉस में भापण देते समय उन्होंने कहा था कि 'बदि आप हमें 
स्वतत्नता न देंगे तो समच है कि यही इमारी कन्न का प्रभन्ध आपको 
करना पड़े ।! उस समय कौन जानता था कि उनती वाणी से भावी 
डोल रही है और ये शब्द इतनी जल्द सत्य होगे। 
आओ है हे 5६. 


दमारे रव० राष्ट्रनिमोता ] 


* - स्वास्थ्य तो पहले से हीखरात्र था फिर हजारों मील की लम्बी यात्रा 
और उसपर रात-दिन का परिश्रम | दिन दिन स्वास्थ्य गिरता गयो। 
हद ३ जनवरी की आधी रात तक वंह हिन्दू-मुसल॑मानों 
: पैंदाबसान के नाम इस आशय की एक अपील लिखते और उसे 
“दोहरांते रहे कि परस्पर के सारे मत-मेदों को मझुलाकर राष्ट्र की स्वतें- 
चअता के लिए मिलकर काम करनों हीं इस समय वांछनीय है ” सुत्रद्द 
'४ बजे उनकी तत्रियत बहुत खरात्र हो' गई । ४ बजे से तो वेहोश ही 
हो गये और रक्ततराहिंनी नली के फट जाने से ४ तारीख को ६ बजकर 
३० मिनट पर, देश के लिए . लडते-लंड़ते,' मौलाना मुहम्मदअली 
-शहोद हो गये | 
उनके देहावसान पर सारे भारत में हडताल हुईं, शोक मनाया 
गया | पर उनके देद्दवसान से जो,स्थान खाली हो गया वह तो आजतक 
खाली ही है | आज उनकी मत देह जेक्सलम में गढ़ी हुईं पड़ी है और 
उनकी आत्मा स्वतत्रत राष्ट्रनिरमाण के लिए इमसे अपोल कर रही है| 


के [ ३3 |] 
व्यक्तित्र का विश्लेपण 


एक मुसलमान, इस्लाम की सम्पूर्ण प्रदृत्तिय के साथ,एक देशभक्त 
अमौन्ध की सारी कट्टरता के साथ; एक उदेशक ( प्रीसट )भाव-प्रवाइ 
की सारी भयानऊता के साथ | उदारता के सामने 
उदार, कद्दरता के सामने वद्दर । --मितकी 
जिह्म में शक्ति हे ओर जिसकी कलम में ताकत पर जो उनसे विप 
डउगलना जानता है; उसे चुतचाप पीना नहीं। राजपूत की तरह वीर 
और कट्टर; एक का जवाब दो से देने व'ला;--यद मृह्म्मदश्नली ये । 
भारतीय राजनीति में मुहम्मदय्॒ली का उदय झ्ौरविक्ास, श्रध्ययन 

का एक मनोर॑जक विपय है | यह मानो सम्पूर्ण उत्साह के साथ कहना 
चाहता है कि स्वतत्नता के युद्ध में धम वो लाकर हमने गलती की है--« 
धर्म सदाचार और पवित्रता का आकर नहीं, धर्म *द्सता, जोश औ्रौर 
भाव-प्रवाद का उत्तेजक | समूह ने सदा धर्म को इसी रूप में प्दण 
किया है और इसीलिए उसके धर्म के सामने देश, समाज, व्य'क्त सब 
न दुच्छु हैं। गाधी ने धर्म को उतके समत्व वा त्मक रूप 
चर्म बनाम राननीति में अहण किया पर अ्रशित्षि! जनता उसे सदा 
विभागात्मक रूप में महण करती है। तुम्दारा आन्दोलन यदि दमारी 
चिसोपित खिलाफन की समस्या इल कर देता दे तो वह अच्छा है; 
उसका स्वागत | तुम्द्यारा आन्दोलन यदि अखृश्यता वी समस्या उठाले 
और हमारे घर्म में हयथ डालने लगे तो बुरा है; उसका सत्यानाश [-- 
रास्ते पर चलनेवाला सावारण आदमी इसे यों महण करता है | उसका 
घ॒र्मे उसकी परम्परा है, जिसे वह बाप-ढादों से सुनता आया है, जो 


एक निगाह में 
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उसकी रीति-नींतिं में बैठ गया है; वह नहीं, जिसका एक नवीन अर्थ 
आज किया जा रहा है ! 

इस तरह इस प्रयोग में जंहाँ अमीम संभावनाएं हैं तहाँ उसमें 
असीम खतरा भी | गाघी इस प्रयोग का एक पक्ष है और मुहम्मदअली 
पूसरी बाज | ४ हि 

यों लें। पहली बात मुडम्मदश्नली के बारे से यह कि वह मुसलमान 
य्रे [--पुसलमान शब्द से जो समझता जाता है ओर जो सममना चाहिए, 
दोनों अथी में, सार्री बुराई-मलाई के साथ। मुसल- 
मान के साथ पहली वात यह है कि वह प्रथम अ्रणी 
का श्रद्यालु है। उसकी श्रद्धा अन्धविश्वास तक 
बढ़ी हुई है | इध श्रद्धा का जो अपमान करे, जो उससे हृटे, काफिर है 
त्याज्य है। यह श्रद्धा हिन्दू की श्रद्धा की तरह नम्न, अवगु ठनवती दिन्दू- 
नारी की तरह अपने ही अन्दर सिकुड़ी-सिमटी हुई, इलकी इलकी शम 
ओर मुलायम-मुलायम शील को लेकर चलनेवाली नहीं | यह वह श्रद्धा 
नही जो ब्रोव को पी जाती है; जो अपमान के प्रति उदासीन है और - 
हंही उड़ाने एवं चोट करने पर, नवोढ़ा की लजा के साथ, बहुत हुआ 
गी/'एकत्रांर श्रॉद उठाकर सहमी-सहमी सी देख लेती है; <प-टप दो 
ब्रंढ आँसू पृथ्वी पर गिरा देती है और दनिया के अनन्त मार्ग पर फिर 
शान्ति'के साथ चलना आरम्म कर देती है | यह वह श्रद्धा है जो 


सुउलमान की 
श्रद्धा , 


कल-गान नहीं गाती; त्रिजली की तरह कड़कती है | जो लक्ष्मी नहीं दर्गा  * 


है | जो अपमान करनेवाले को क्रूछ, लाल, ज्वालामयी आँखों से 

देखती है और बरस चले तो उसका खून पी जाना चाइती है । जो 

फास्फोरस की तरह जलकर आग लगा देनेवाली है श्रीर जिसमे 

चन्द्रिका वी मन्द प्रभा नहीं, मातंण्ड का प्रखर---असहय--प्रकाश हैं ! 

सुनते हैं, अपने प्रारम्भिक यौत्रन में मुहम्मव्श्रली धर्म के वेफत 

कहर न॑थे। शायरी का रंग चढ़ा हुआ या-ओऔर यौवन के लचीलेपन 
न्न्ट्ं४१५ 


का 


ब्रा 


नी 
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तथा काव्य की धर्म-बन्धन को काठ देनेवाली प्रवृत्ति में वह ओत-प्रोत 
हो रहे थे ) यह एक धर्म से मुसलमान पर हृदय से दिन्दू, शायर और 
रिन्द, मित्र वी राय है जिन्‍नेंने परहम्मदअली को नज़दीक से देखा था ) 
पर दस इससे सहमत नह्दीं। हस इतना मानते हूँ कि वद कट्टरता, 
यह ईमान? कैशोर एवं यौवन के अ्रल्दढ़ प्रवाह में जल-कीढ़ा करते 
समय अपने को भूच गया पर ज्यों ज्यों धारा अइती गई, यौवन दूर 
इटने लगा, परदा उठा और उम्र आई, जनता के नज़दीक आना पढ़ा 
त्यों-त्यों वह मुसलमान का ईमान निखरता गया | 
मुहम्मद अली के जीवन में यह ईमान और श्रद्धा,राजपूत की युद्ध 
में मज़ा लेने वाली मनोवृत्ति के साथ, व्यक्त हुई। यह उसी श्रदा का 
करिश्मा था ऊर्ि तुर्का का ध्यान भारत के पहले 
है की हक आता था | तुर्की का ध्यान केवल इसलिए नहीं कि 
वह एक स्वतत्र मुसलमान राष्ट्र हैं; इसलिए कि 
उसमे धर्म की परम्परा--खिलाफुत की गद्दी चली श्राई है । उस पर 
चोट न पड़े, इसलिए अ्रग्मे जों का, ब्रिटिश सरकार का विरोध भी करना 
पड़े वो दर्ज नहीं | फल क्या होगा, इसकी इस श्रद्धा को परवा नहीं। 
धर्म का खतरा उसे उत्तेजित कर देने के लिए काफी दे | उतके लिए 
कुरान का प्रत्येक शब्द ईश्वरान। का अन्तिम शब्द हे और इज़रत मुहम्मद 
उसके एक मात्र प्रवक्ता | १६०० वर्ष पूर्व उन्होंने जो क्या था वह 
मुहम्मद अली के कानों गे गू जगा है । वह कएडा ग्रिर जायगा, यद्य 
खयाल उन्हें पागल कर देने के लिएकाफी है 'कामरेठ” के अद्नलेन्च पढ़ 
जाइए; “हमदर्द! क्यी परणियाँ देखिए, उनके व्याख्यानों को पढ़िए 
बंत्र झापको इस्लाम वेः प्रति उनकी बनचा-चंध विदीन बेदना, श्रद्धा फूट 
कर निकलतो दिसाई देगी | इस 'द्घा के आगे महान से मह न्‌ पुदष 
छुल्छ है, यदि बह इध्लाम पर ईमान नहीं लाता । इसके आगे 'महात्म 
गाधी से एक अत्यन्त परतित म॒ुत्लमान अच्छा है ।! वह महात्मा हे तो 
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क्या, मुसलमान तो नही १ सच पूछें तो इस श्रद्धा, इस धर्म भक्ति की 
समझ के बाहर, यह बात, है कि एक अ्र-मुस्लिम--काफि(--एक 
मुसलमान से बढ़कर कैसे दो सकता है ? मुसलेमान के लिए इस श्रद्धा 
में ढिलाई नहीं, छू नहीं | सच तो यह कि वहँ इसी ना से मनुष्य के 
बड़प्पन को नापता है। हिन्दू अनीश्वरवादी होकर भी हिन्दू रह सकता 
है पर मुस॒त्मान कुरान के, अल्लाह के और उसके प्रवक्ता के एक शब्द 
पर भी आपत्ति करके मुसलमान नहीं रह सकता | यह उसी प्रकार 
इस्लाम का गुण दोप दोनों हैं जैसे सत्र प्रकार जी छूट, सत्र प्रकार की 
उदारता और स्वतत्रता हिन्दू धर्म का गुण दोष दोनो है। इस कट्टरता 
ने, इस कठोर बधतन और अनुशासन ने मुसलमान को मुसलमान रखा 
है | इसी से मुसलमान जीवित है | जहाँ उसने इसे छोड़ा, गया। 
.कमालपाशा ( जो श्रन्तर्ग्रीय राजनीति में देखते-देखते सूर्य की मॉति 
उदय हुआ और 'जिउके कारण इस्लाम का सिर वस्तुतः इतना ऊंचा 
उठा जितना सैकड़ो मुहम्मद अली नहीं उठा सकते थे ) इसके सामने 
आदर्श नहीं रख सकता; इब्नसऊद इसके आगे हेच है [| 
इसो को लेकर मुहम्मद अली इग्लेश्ड गये; इसी को लेकर उन्होंने 
तुर्की का समर्थन किया और इसी के कारण सरकार का विरोध मी 
किया | निर्मंबता इस प्रवृत्ति की विशेषता है और 
इसीलिए, मौचाना मुहम्मद्‌ अली अपने समय के 
अत्यन्त निर्माक नेताआ। में से एक ये , यही निर्भीकता प्रायः अ्रत्ण्न्त 
स्वच्छुन्द रूप में प्रकट दोती रही है| वह इसव्यक्ति के जीवन के साथ 
खेलती है और चूंकि यह व्याक्त जीवन को गेँद को तरह उछालता 
चलता है इसलिए वह समाज क, देश के साथ भी खेलती है। वह 
प्रजा-तत्र को नहीं जानती; शायद राष्ट्रीता को भी कमर ही जानती 
है। दरअसल वह शहादत की मिट्टी में फू्ती है। मुहम्मद अली में 
भी शद्दीद का उत्ताप है । 


निर्मयता 


बन 
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पर इस भावना के साथ, बी श्रम्मा की विशेष ममता के साथ पले 
हुए मुहम्मद अली में, स्वतच्ता की गद्दरी लगन भी हम देखते हैँ 
स्वतन्त्रता ब्यक्तितत भी, धार्मिक भी और देशिक 
हर क्षेत्र में स्॒तंत्रता। एर यह स्वतत्रता 
उच्छु खल है ओर तिना किसी उद्देश्य के, एक चिर-अ्रस्थिर शक्ति की 
तरह सद। चलती रद्दती है। यह उस मुसाफिर के समान है जिसकी 
कोई मजल नहों और जो कभी सेहरा में, कभी शाह राद पर शोर क्रभी 
कृचा में जा निकलता है । एक ओर इस स्वतंत्रता शओ, रोर दृसरी ओर 
धामिक कट्टरता का इस ज्यक्ति में शद्भुत और श्रशश्चपजनक समिश्रय 
दिखाई देता है और इसी कारण भारतीय सार्वजनिक जीवन में, और 
विशेत्र रूप से राजनीतिक जीवन मे, र॒त्म्मद्र छली से अधिक समझ 
में न आ सकने वाला व्यक्तित्व दूभरा नही । गावी हा नाभ भी बहुतेरे 
लेंगे, यह जानकर भी मे ऐसा कद नहा हूँ गाँवों को 
मैं व्यक्तित्व नहीं, भाइदिया' मान-। हैं; वह हमारी 
ससकात का प्रतीक है | जिन नेताओं का रदतप सम- 
भना, विश्लेषण ऋरना अत्यन्त कठिन है, मुतगम्मद श्रली उनमें प्रन्य- 
तम थे | इस व्यक्ति की ्ारसरिक विदद्वताओं श्रोर परिचर्तन। की देफ 
कर आदमी घब्ड़ा जाता है शरीर प्रायः 3सके विपरर में गलत धारण।एँ 
चना लेता है | एक लेखक ने ठीऊ दही लिा था कि “मुहम्मद अली में 
आअविक सफचता के साथ शायद ही फ्ोई व्यक्ति अ्रयने सम्मस्धर मे 
गलतफर्मो पैदा कर सका हो [? $ 


ह्वततन्नता की समन 


पारस्परिक 
विरुद्धताएँ 
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जणाव्गाग्प है। इव वाक्य में लिविंग मैन' शब्द इसद्विए आया है कि यद 
उनके जीवन काल में ही लिखा गया था । 


चालक है हैं हैं. >न्‍्मक 


इसारे रव० राष्ट्रनिमौता ] व डक 


,दुनिया में बहुत से लोग ऐसे द्वोते हैं जो स्वयं अपने अन्दर, अपने 
बारे में स्पष्ट नहीं होते | वे सीघे-सीधे साफ़ साफ़ अपने को भी नहीं: 
समझ पाते | बहुत कुछ मुहम्मद अली इन्दीं में से एक थे | इसीलिए 
उनके व्यवहार से, उनकी जीवन-शैली से उनके बारे में गलतफ़दहमीं 
कैलती थी | आज तो मौलाना स्वर्ग में सुरक्षित हैं पर जब वह जीवित 
ये तन्र भी बहुत-से लोगों को उनकी विशेषता,--उनके बड़प्पन में 
संदेह था | उनके सहधर्मी स्व० “अकबर” इलाह्मबादी की ये लाइनों 
कितनी निर्दयता के साथ, ग्रविद्ध हो गई हैं--- 

!' बुदूधू मियाँ भी इजुरते गाँधी के साथ हैं । 
यक मुइत खूक हैं मगर जाँघी के साथ हैं। ' 

, फिर हिन्दुओं में तो अधिकाश लोग उनको इतना महत्व देने के: 
विद्धद्ध थे | स्वय में अपने बारे मे यही कह सकता हू । १९२४ या २५५ 
में, मेने गाधीजी को एक लम्बा पत्र इस सम्बन्ध में लिखा था और यह 
भी लिख दिया था कि विपरीत उदाहरण इतने ज्यादा हैँ कि में समकता 
हूँ...आप धोखा खा रहे हैं | पर अध्ययन,मनन और विश्लेषण ने इस 

सम्मति में परिवर्तन करने को मुझे बाध्य किया है | 
गांधी का निर्णय थक्रा तो गाधीजी ने खाया पर इससे यह सिद्ध 
ठोक नहीं दोता कि मुहम्मद अली नगण्य थे | एक सीमा 
ढक ऐसा कहना गांधी के निर्णय के विरुद्ध होगा, जिससे बढ़कर मनुष्यों 
का पारखी हमार समय में दूसरा नहीं हुआ | उसने मुहम्सट अली की 
शक्ति को पहचाना था; हॉ. मुदहम्मर अली को न पहचान सके | पर 
या तो स्वयं मुहम्मद अली भी स्पष्टता के साथ कभी अपने को पहचान; 
मे पाये-- देस न सके | उनमे धर्म की सेवा का एक नशा आया था | 
ओर जत्र गाधी न राजनीति में धर्म का एक प्रयोग शुरू कियातो उनके 
छंड़य भ् यह नशा अपनी परिपूर्णंता पर पहुँच गया और एक तूफान 
की तरह सावेजनिक जीवन में फट पडा ! 


ब्न्ग्गडरे बन्णत न 
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इसी दृष्टि से यदि विश्लेपण करें तो दम इस निष्कर्ष पर पहचनों 
चाहेंगे कि वह भारत की स्वतत्नता के भक्त थे और वाह्मद्टया देसी के 
अंतर सगे लए उन्होंने प्राण टिये पर यह स्वतत्रता की भक्ति 

के प्रेमी. पतेता के लिए न थी; इसकेमूल में उनका उद्दौश्य 

इस्लाम की सेबा---उसकी सुरक्षा, --'सिक्योरिशे:- 

ध्थी | वह ब्रिटिश सरकार के चिरुद्ध इसलिए उतने नहीं पे कि बह प्जा- 
तंन्र की पद्धति को श्रेट समझते थे, इसलिए अधिऊ थे कि अन्तर्ट्रीय 
संसार में ब्रिठेन, सयोग-वश, मुसलमान राष्ट्रों के विरुद्ध पढ़ता था। 
अफगानिस्तान, फारस, अश्ररव्र, मिश्र और तुर्दी इत्यादि मुतलमान राष्ट्रों में 
अंग्रेजों ने विशेषाधिकार प्रास करके भ्रपना प्रभुत्व जमा लिया था। 
इसलिए अंग्र जो की साम्राज्य-लिप्सा के वह कब्र दुश्मन द्वो गये थे। 
शांधी ने जब्न ब्रिटिश साम्राज्य के विरुद्ध शंख फूंका तो स्वभावत; उनका 
दिल नाच उठा और उसके साथ हो .गये । जब बीच में गांधी ने आन्दो- 
लन स्थगित कर दिया तो धीरे-धीरेउनका यह उत्साह मरने लगा ओऔ 
अन्दर इस्लाम की जो भक्ति थी उसझ्नो प्रत्यक्ष रूप ग्रहण करने और 
ऊपर आने का भौक्ता मिला | 

इस तरह मुदम्मदअली के अन्दर पैठकर देखें तो मालूम होगा हरि 
मुख्यतया वह इस्लाम की सेवा और मुसलमानों झे उत्पान को 
लेकर चले ये। मारतीय स्वतंत्रता इस उद्दोश्य का साधन थी। ठीठ वैमे 
जैसे वह गाधी के लिएविश्व-कल्पाण का साधन थी। वह बात झगर टस 
समम लें तो उनके साथ शायद कम अन्याय कर सकेंगे और इसे सर/५ 
लेने पर बह समझते भी शायद ढेर न लगेगी कि मौलाना सु-म्मद््यरू 
सम्प्रदपवादी ( कम्ग्नलिस्ट ) न थे --यतचपति एक उड्द ही साथ 
उनको ऐशथा दी उमकती रही | 

और इससे यह भौकदहा जा सकता है कि सर सेव अददसद के चाद 
सुमलमानोंको जगाने वाला मुधस्मदअली से जढ़ा दूतरा नेता नहीं हुआ 


ओह नर शै 'कम्मामक+ 


सारे. स्व० राष्ट्रनिमोवा |] - -: 


[र जन्र हम मुसलमानों क्रीृष्टि सेउन्हें सर सेयद की पंक्ति में बैठाते हैं 
तत्र भी हमे यह झायाल है कि वह सर सेयद न थे । 
दोनों के व्यक्तिव, जीवन निर्माण और जीवन यात्रा 
के प्रकार में अन्तर है और शायद बढ़ा अन्तर 
|, सर सेयद कू--नीतिज्ञ ये; उन्होने मुसलमानों को जगाया पर 
ग्राग्त का भला नहीं क्रिया। वह जिस रास्ते से गये वह राष्ट्रीय 
यक्तिव के प्िल्‍कुल विरुद्ध जाता था। आज मुसलमान में जो जदर 
है ओर राष्ट्रीय आकांच्षाओं के प्रति जो उपेक्षा है वह बहुत कुछ सर- 
छैयढ वी ही देन है। मुहम्मदअली ने इस जददर को निकालने के 
खयाल मे दूसरा रास्ता इख्तियार क्रिया था | मुःम्मद अली सर सैयद 
दी भाँति कूट-न तिश न थे । वह शहीद का छृव्य लेकर जीतव्रन की 
चौमदानी पर खड़े हुए और उन्होंने ससलमान में जो बीर भाव था, जो 
शबादत के सस्क्रार थे, उन्हें पुऊारा | इतनी निर्मयता से मसलमान को 
सम्पोधृन करने वाले दूसरे व्यक्ति को फ़िर हमने नहीं देखा . यह निर्भ- 
यता सब्र तरफ से व्यापक थी। एक ओर वह सरकार की ओर भव्रें तान- 
कर खंड हुईं और दूमरी ओर द्न्दुश्रों से निर्भय रइना उसने सिखाया । 
इतनी सी: वहा मिलें, इतनी वहाँ-यह बात 

निर्भाच्ना का 
शिक्षक ' दिम्मदप्रली के नजदीक देव थी। वह पुकार कर 
कहते -जब्रतक तुममें ताकत है. तब्रतंक इतने-उतने 
की व्यत्रस्था दो या न दो, तुम्हें वह मिलकर रहेगी और जत्र तुम कम * 
शोर हो जाश्रोगे तो यह सत्र लिखा-पढ़ा धरा रह जायगा | सर वैयद ने 
हाँ कूव्नीतिसे मुसलमानों को बढ़ाना चाह वहाँ मुदम्मव्अली ने वीरता 
ओर शक्ति जाग्रत करके उनको शक्तिमान बना देने का बीड़ा उठाया । 
उनकामुतलमान सरकार के इसारों पर नाचनेवाला, ढुजड़ों पर बिका हुआ, 
निस्मारबातों के लिए तूफान मचा देनेवाला प्र/णी नहीं; वह वीर, विद्रोददी 
अपनी ताकत में विश्वास स्खनेवाला है। अपनी रकत्ना के लिए वह 
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अपने पैर पर खड़ा दोना चाहता है | सरकार उसे आँख स्लाये तो 
उससे लड़ने को तैयार; ढिन्दू दिखाये तो उसमे लोहा लेने पर कमर- 
अस्ता | मुहम्मदली ने जो लिखा, जो कहा वैसा मुसलमानों में किसी 
ने न लिखा था, न वहा था। यह मुहम्मद्यली का ह्दी पताप था ऊिउमने 
मुसलमान को, जों सरकार क्रे5£ति वफादार रहने में श्रपना लाभ देखता 
था और सुविधा के स्वाद का ऋनुभव करता था, रट्का मारकर जगा 
दिया और यद्यपि सर सैयद वा सस्कार नन्‍्दर-अन्दर बैठ गया था और 
जो कुछ नहीं वैठा था उसे सरकार ने हिमावत के छीटे दे देकर 
इसलिए बैठा दिया कि विद्रोदी हिन्द को दवाने का यही एक उपाय 
रद गया था, पर वह भारतीय मुमलमानन पर अ्रपनी एक विशेषता 
वी छाप तो सदा के लिए छोड़ गया है । 
| >< भर 

यदि देश को छोहदेंद्रोरव्यक्ति को लेजरचले तो गाँधी सी धुन, 
उसकी व्यर्थता के आडम्बर को तोड़झर बाना को खाक साफ सब फे 
सामने रख देने वी वृत्ति, कुछ ३8 शद्दन्मढ प्रज्षी में 

घन्‍्इत सथ्तो , | पर्‌ इसके साथ द्वीसलबीप जी वा ने ब- 

थार सच्छन्दता ५ बे शी 

प्रयेट, भावावेश एवं, थोश दी बहुन नहीं, 

मोवीलाल जी की नि३ ग्ता भी उनमे बिक्री हुई थी। इसीलिए उनका 
जीवन, उस नौका की भॉति, जो लदरों पर थपेड़े खाती दधर-उथर 
बहती दे ओरश्पना निश्चित मार्ग चना नहीं पाती, जिसका योई इन्द्र 
नहीं, बराधा-रंघ-विद्ीन-सा बहता चलाजाता है। जिधर बोफ पथ, कुक 
जाता है। जरद्यों टिल मिल गया, श्रटखे लिया क-ने लगता है [वाणी रा 
बही उन्पुक्त प्रवाद, वही विस्तार यहाँ है जो मालदीप जी में है। गु्ों 
की भिन्नता है पर दम तो यद्दों केबल विस्तार ओर प्रवाह दी चान दी 
लिख रहे हैं | लेखनी का भी बद्दी द्वल | व णो ओर लेखनी, आत्म 
अ्रकाश के दोनों साधनों में, भाव-पत्राइ करने को तरह इद़ता दे 

० है से +« 


हमारे श्व० राष्ट्रनिमोता ] ु 


टिप्पणियाँ लेखों का रूप धारण करती हैं| व्यक्तिगत पत्र में मी ज्ञरा- 
सी बात लिखने बैठे तो सफ़े के सफे रंग गये | मानो उदृ्‌ के उस 
आचार्य और मद्यकवि 'मीर? का शेर उन्हीं के लिए लिखा गया हो-+- 
लिखते रुकका लिख गये दफार; 
शोक ने बात कया बढ़ाई दे। 

काँग्रेस के जितने अध्यक्ष हुए, उनमें उनका भाषण सत्र से लम्बा- 
पूरी एक किताब - है । और उसका सार निकालने बैठिए तो दो चार 
पेज काफी होंगे क्योंकि उनमें तथ्य उतना नहीं जितना भावों का एक 
तूफान है | जो कुछ उनके ठिज्ञ में हे, वह बाहर आने के लिए.वेकरार 
है और ऐसे समय वह इस वेकरारी, इस प्रवाद की दया पर निर्भर 
करते हैं | बह उन्हें जिधर ले जाय | जिह्मा पर या कलम पर उनका 

बह काबू नहीं जो महात्मा गांधी की विशेषता है । 

पर इतना ही नहीं, जैसे गांधी की लगन लेकर भी वह गांधी से 
अंजिलों दूर हैं वैसे मालबीय जी का भाव-प्रवाइ पाकर भी वह मालवीय 
जी से त्रिलकुल अलग-दूसरी चीज हैं | मालबीयजी 
में दया है, करुणा है, नम्नता है, वह व्यंग करना: 
चोट पहुँचाना नहीं जानते । मुहग्मदअली की वाणी 
ब्यगमयी हे;उनकी जीम चोट करना जानती हे;-उसमें कोबरा का प्राख- 
घातक विय है। उनके व्यंग विच्छू के तीज ठंश हैं| अपने विरोधी पर 
वाणी औरलेखनी द्वारा वह जबर्दस्त आक्रमण करते हैं | विरोधी केलिए, 
प्तिद्व द्वी केलिए उनकी जबान चड़ी विषली है। और फिर इस जवान 
के उपयोग यें संबम नहीं;-वह स्वच्छुन्टतापूर्वक ०चलती है |+ उनकी 
निहा, उनकी झलस से नी अधविश स्वच्छुन्द ह। जैसे उस पर उइनचा 
> उक्त भ्रतिद लेखक ने लिखा था-- 


*पर० जाधगा धीद <0ण्रा/ 7958 700क्‍ॉीएा एाइ9ए2 6 हब ग्रणार घेट्वऐॉ९ 
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गांधी भी नहीं, 
पालचीय भी नहीं | 
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नकात्रू नहीं। यहाँ तक कि विरोध करते समय वह विपय से बहुत दूर 
चले जाते हैं। भ्रप्नास गक-द्ोकुर भी आक्रमणतो करना ही है। अ्रप्रा- 
संगिक तो कमी कमी मालवीय जी भी हो जाते थेपर उनमें और मालवीय 
जी में इस विपय में मोत्रडा अन्तर है । मालवीय जौकभी किसी व्यक्ति 
“पर आक्रमण नहीं करते; उनकी वाणी में व्यक्तिगत निन्‍्दा खोजने से भी 
न मिलेगी | फिर वह अपग्रासंगिक होते हैं विषय को चारों तरफ से स्पष्ट 
'कर देने के लिए | पर मुहम्मठ्थली तो चोलतेजोलते केवल विरोधी 
'पर आक्रमण करने के लिए रास्ते से दूर चले जाते हैं और व्यक्तिगत उदा- 
हरणों एवं घटनाश्रों के उल्लेख-द्वारा विगेधी पर चोट करने से नहीं 
चचूकते । ये उदाहरण चुमते हैं,चोटकरते हैँ | मुद्ृम्मदअश्ली एक के लिए 
डो घुसे देने वाले सैनिक योद्धा की त्तरद्द राजनीति में दिखाई पढ़ते हैं | 
राजनीति क्‍या हर जगह यही बात है। श्रनेक बार उनके विशेषण भया- 
नक और श्रविचार-पूर्ण दोते हैं । उनमें मद्गात्मा गाथी का वद्द विवेक 
जहीं जो मनुष्य को उसके कायो से, उसकी राजनीति से श्रलग फरवे 
देख सकता और इसीलिए साबंजनिक विषयों में मत-मेद रफते हुएभी 
व्यक्ति को स्नेह कर सकता हैं, सम्मान कर सकता है। मुहस्मदश्रली येः 
लिए यह बात नहीं । मनुष्य और उसके विचार या कार्य सत्र को वद 
“मिला देते हैं। यदि कोई माडरेट, नरम, है तो बुरा है। इसपर जब वह 
बोलने उठेगे तो इतना द्दी कहकर चुप नहीं दोगे कि साड रेट ऐसे-ह वैसे है, 
“बल्कि दो-चार के नाम लेकर, उनके व्यक्तिगत उदाइरण देकर,तत्र बेठेंगे । 

पर यद्द विप्र, विरोध की यद्द कठुता भी वबहुत-कुछ भावावेश के 
कारण ही पैदा होनी है। इसलिए वह दिल में छिपाजर हो ना 
रखने। साफ-साफ् सासने रख देते हैं। समार के अनुमद उनके 7«। 
लबड्फान की मनोवृत्ति को बदल न सझे | हर उम्र में वह उजूसों हैं । 
वही साए गोई--रपष्य्वादिता--और वह भी उच्छुखलता की सीमा 
त्तक बढ़ी हुई ह 


न र डक रा 


॥। 
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विश्वास को, सही या गलत, वह बेच न सकते थे | इसके लिए 
“निन्दा, शरीर-यातना, उपेक्षा सत्र कुछ सह सकते ये | किसी कीमत में 
उनका विश्वास खरीदा न जा सकता था| वह दिल की उमंग लेकर 
चलते थे, जिसका कोई. मूल्य आँकना, जिसे किसी भी कोसत में खरी- 
दना समव नहीं | बहुत करके समझौता उनकी प्रवृत्ति में न था;-या 
था तो नगण्य मात्रा में ) वह एक कट्टर घर्म-पुरोहित--प्रीसट?--की 
भाँति थे, बह एक उपदेशक ये | उनकी वाणी के प्रवाह में, दिल की 
आग धू घू कर के जलती थी | इस भाव-राशि में कोई क्रम न होता ५ 
था; कोई व्यवस्था, तरतीत, न होती थी | वह बरसाती नदी की उमग ८ 
लेकर उछलती कूदती, उमड़ती घुमड़ती, अठखेलियाँ--करती, गरजती, 
कहीं सींचती, कहीं उजाडती चलती थी ! 

““ओऔर इतना ऋद् लेने के बाद इससे निष्कर्ष तो यही निकलता 
है कि उनमें एक शहीद का “तत्त्व” था; वह कलावन्त के उपकरणों से 
बने थे, जो सीधे उपयोगिताबाद को लेकर नहीं चलता, हृदय की भाव- 
राशि को, अनुभूति को लेकर चलता है | 

इसीलिए, जत्र गांधी से अलग हुए. तत्र भी, मुसलमानों के नेता 
होकर भी, वह अन्य सम्प्रदायवादी मुसलमानों के च्रीच अपने ढंग के एक 
अलग ही श्रादमी की तरह खड़े दिखाई दिये । वह 
फजली हुसेन ओर सर शफात अहमद की पंक्ति से क्र 
अलग रदे। उनको आफिसो का, नौकरियों का, सीटों का मोह कभी खींच 
न सका | कौंसिलों को वह उस समय भी, असहयोगी की नाईखेल की 
चीज सममते रहे । इस विपय में वह अत्त तक असहयोगी की तरह 
रु । रचगज दल के जमाने मे भी मोतीलाल जीओर देशबन्धु की जय- 
जगाहट उन्हें इधर खीच न सकी | कभी-कभी वह असेम्नली का दृश्य 
देन्वने के लिए ऊपर दर्शकों की गैलरी में जा बैठने ये | एक गर मोतीलाल 
जी ने नीचे से आवाज दी... “मौलाना, छछ यहाँ तक तो आ ही गये हो 
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॥6/ 
फिर इधर ही आ जाओ न [” 
मुहम्मदअली कम बोते--“मैं तो यदाँ से--ऊँचाई से आप लोगो 
को नीचे की तरफ देखने आया हूँ |” 

इस वाक्य में उनकी हाजिर-जवात्री और व्यंग ही प्रस्फुरित नहीं 
हुए हैं वरन्‌ उनका विश्वाप्त भी प्रक८ हुआ है। वह सचमुच इन 

कौंसिलों (इत्यादि) को ठुच्छ दृष्टि से देखते थे । 

भर ८ ८ 

3. इतना कह चुकने के भराद समय आया है कि हम सब को थोड़े में 
“-सत्तेप कर ले । पहली वात तो यद्द कि भुहम्मदश्नली मुसलमान थे। 
ईश्वर में, अपने धर्म में, कुरान मे और ईश्वर के 
प्रवक्ता हज॒रत मुहम्मद में उनका दृढ़ एवं अटल 
विश्वास था । इसलिए, जब वह राजनीति में आ्राये तव भी श्रपना यद 

विश्वास और अपनी थह प्रकृति साथ लाये | 
दूसरी बात है यह कि धर्म की इस भावना ने उन्हे श्रद्टद निर्भाकता 
का ढान किया था | इसलिए अपनी बातों को बद्द साफू-साफ्‌ निर्मय 
दोकर कद सकते थे। वह मुसलमानों की रक्षा के 
लिए अंग्रेजों की सहायता लेना देव सममते थे | 
' उनका वीर भाव इसे बर्दाश्त न कर सकता था। प्रुध्तलमानों में उन्दोंने 
>क्रभों श्रन्यष्ट्रीय भावनाएं जगाने की क्रो शिश न की । मिटेन की शुलामी 
की बात भी उनके लिए असझह्य थी । 


मुखलभान 


निर्भाक्नता 
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शब्द उन्हेंने ऋह्टे ये । इसका ठोक अनुदाद झरना कठिन है! लद्ठ ठाठना 
शब्द में इक्षेघात्मक व्यंग है । इसका एक श्रय॑ तो 'यहाँ से तुम लोगों को» 
देखने आया हूँ , द्वोता है भोर दूसरा--“यहां से तुम लोगों को नौदौ--- 
दिक्वारत को निगाह से देखने झाया हू” यह है। 

' >> २६०० 
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द् ब्> 


फ्ा 
तीसरी बात, जिसे मैं, अपनी सारी हिम्मत बटोर कर, कद्द देना 
चाहता हूँ, यह है कि वहराजनीतिज् नथे; उनमें कलावन्त औरशहीद 
की वृत्तियां विकसित हुई थीं। उनमें मावावेश का 
असंयमित अवाह था, जो जब उमड़ता तो बाँघ 
ठोढ़कर सत्र कुछु जलमय कर देता था। असफल- 
ताएँ इस भाषावेश काजोर तोड़ नद्वीं सकत्ती;कठिनाइयों की चर्चा उसके 
सामने व्यर्थ है | यद देखने की बात है कि मुहम्मदअली का जीवन 
प्रत्यक्ष पारणाम की दृष्टि से, असफचताओं का आकर है। जिस खिलाफत 
के जिए, इतना किया, इतना वृफानखड़ा किया,हज़ारों को कष्ट सहने को ह> 
निमत्रित।कया उस बॉध को कम/लप शा नामक उठती हुई जोर की लद्दर 
ने धक्का मारकर रास्ता काट दया | पर यहीं क्‍या, जिस काम को ले 
लीजिए, यही बात दिखाई देगी।सफज्ञताएं उनके जीवन में बहुत कम 
हँ--प्रावः हैं ही नद्दी ओर होंमोतो. रेगिस्तान में 'ओसित्?-- हरियाली 
-की तरह होगी किर भी जहां तक इस मावावश का सम्बन्ध है, असफलताएं 
कभी उसका गला न घोट ककीं क्योंकि परिणाम की उसे कभी उतनी 
चिन्ता न रही , यह भावावेश तोवध उमड़ना जानता है ; वह तो जीना 
चाहता है , वह सत्र पर छा जाना, सबको भिगो देने को उत्सुक है। 
यही मावावेश १६२१ से १६.४ तक भारत के सार्वजनिक त्षेत्र में 
अपना श्रसीम विस्तृत के साथ उमड़ा था। उस समय गाधीजी क बाद 
मुहम्मदञ्ली शायद सब्र से लोकप्रिय नेता थे। उनका दिल इस 
आन्दोलन में उमड़ पड़ा था; वह अपने को भूल गये ये | जैसे कवि 
या कलावन्त भावावेश में अपने को भूल जाता है, अपने से ऊँचा उठ 
जाता है, अपने वो त्रहुत पीछे छोष्ट जाता हे और इस विस्प्रति में, 
इस उड़ान में अद्भुत खष्टि एवं निर्माण कर जाता है| 
शहादत की इस भावना ने ही उनमें स्वतन्त्रता की प्यास और 
आकांक्षा उलन्न की थी | वह प्रकृति से ही स्व॒तंत्रता-प्रिय थे । जैसे एक 
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राजनीतिज्ञ नहीं 
-वाई.द भीर कलाबंत 
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अफगान स्वतत्रता का दीवाना होता है; वद स्वभाव से दी स्वतन्त्र-होता 
है,वेसे दी मुहम्मद अली स्वतत्रता-प्रेमी और वरिलकुल 
प्रजावादी--डेमोक्रेटिक- स्वभाव के थे ।. जहाँ , 
ग़रीत्र पिस रहे हों, दुर्बल सताये जा रहे हों वहाँ उनकी वीर भावना 
डउमडती थी | युद्ध म, जहाँ वीरता है, वहाँ, उनका दिल है। इसीलिए 
१६३० में जत् फिर १६२१ के उत्साह की पुनशावृत्ति शुरू हुईं, जब फिर 
राष्ट्रन त्याग एवं कष्ट-सदिषूएुता की प्रमा से वात्तावर्ण को चक्राचौध 
'करदिया,जबस्तरियाँ ऑधी कीशक्ति डी तरहभारतोय राजनीति में श्राह 
- तत्र मौजाना मुशम्मदअलीका दिल ऊिर उधर खिंचने, उमडने लगा या । 
'लन्दन में दिये गय उनके व्याख्यानों, उनके निज पत्रोंत्था चात चीत में 
यह बात रुष्ट हो गई थी। इसीलिए इमने उन्हें अन्तिम दिनों में 
आरतीय स्वतन्त्रता के लिए अदभुत्‌ माबावेश के साथ अपील ऊरते 
देखा और मेरा ऐसा ख्ग़ल दे कि यदि वह जीवित रहते तो अवश्य 
आज राष्ट्र के कणंवायें में एक होते | पर जिस रूप ,में वह मरे, उध्षमें 
चह मरकर भी अभर रहे | वह सचमुच ही शहीद हुए । 
चौथी और शायद सत्रसे ज़रूरी भात यह फ्ि चह सम्पदायवादी-« 
'कम्यूनलिर:--न थे | इस वियय में उनका ब्यवद्यार बहुत कुछ सालबीय 
जी की भाँति रदह्य। मालवीयजा की भॉति ही मोलाना महम्भद अली ने 
7. ओ कमी काग्र सका विनेध नहीं किया। अन्तिम समय तक छतत्रता की 
आग उनकेदिल में जल रही थी और मुके मालूम दे ऊफ्रि उन्होंने मरते 
समय तक काग्रेस का विरोधन क (ने की, साम्प्रदायिक विवाद ने बढ़ाकर 
राष्ट्रीय पक्ष को प्रतल्त करने की सलाइ मुसलमानों को ठी थी । 


आहादत को भावना 


५ ५ 2५ 


१६२५ से १६२६ तक उनके सर्वभक्षी भावावेश के सार्वजनिक 
जीवन में एक श्रन्तर--एक 'गैपः आता है। विलकुल अन्तर--'गैप/--दवी , 


ब््ण्डंरे- 
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तो नहीं कह सकते पर उनके १६२१ से २५ तक के जीवन के मुकाबले 
वह "“गैप! ही है। उन दिनो साधारण--श्रौसत हिन्दू की जबान पर यहीः 
रहता था--/'देखो, श्रसली रण निकल आया न [??««“आखिर तो मयाँ 
भाई द्वी ठहरे १? इस समय जो कुछ कहा जाता उसका कोई जवात्र न हो 
सकता था। या यो कहें कि जवात्र तो हो सकता था पर प्रश्नकर्ता' 
उसे जवात्र मानने के लिएतैयार न होता | उतत समय की इवा में वह भी 
ठीक ही था। पर उस समय भी गाँवी जी अपने निर्णय में अटल रहे 
ओऔर-मौलाना की अ्साधारणता में उनका विश्वात बना रहा। पर जो 
कुछ कहा जा चुका है और जो कुछ नहीं या जो कुछ तआ्रागे कह्य जा 
सकता है, उन सबके रहते या न रहते हुए भी इतना तो कहना ही 
पड़ेगा कि मुसलमानों में उनके स्थान की पूर्ति नहीं हो सकी-«शायद 
नद्दो हो सकती | जैसे १६२३ से २५ तक उनका स्थान उन्ही का था, 
वैसे ही सावंजनिक जीवन से अलग-से दीख रहे परवर्तीकाल ( १६२६० 
३०) में भी उनका स्थान उन्हीं के लिए खाली रद्द । दोनों अवस्थाओं: 
में उनके स्थान को, उनकी मर्यादा को चेलेंज नहीं क्रिया जा सकता | 
वह-खास उनकी ही सष्टि थी-किसी की दी हुई न थी कि दूसरे को 
दी जा सके | 


>८ >< हि ५ 
यह ठीक है कि सत्र बातो पर विचार करके देखें तो सहम्मव्श्नली 
को पूरा पूरा--अपने में परिपूर्ण राष्ट्रनिर्माता नहीं कृह सकते | पर 
इसमें भी कोई सन्देह नहीं कि दमारे राष्ट्र निर्माण 
के इतिहास में उनका जिक्र आये बिना नही रह 
सकता | शिर चाहे वह किसी रूप मे आये। उनके 
जिक्र त्रिना वहअधूरा रहेगा। हमारे निम,ण के इतिहास में उनका एक 
विशेषस्थान है। उन्दोने राष्ट्र के-...रारीर के एक ऐसे माग में, अगर, में 
«है हें गे +०-- 


दाष्ट्र-निर्माता नहीं; 
फिर भी मद्दत्वपूण 


नि] 


हु 


[ महन्मदअली : व्यक्तित्व का विश्लेषण 


जो सूर् पड़ा था, जो राष्ट्रीयता के प्रवाद् के प्रति बिलकुल मर्दा, उदा- 
सीन और निष्ठुर था, एक आधी की गति और उत्साह पैदा किया। 
मुसलमान, जो अभी तक तमाशबीन था, उनके प्रभाव से,उनके भावा- 
वेश में कूमकर स्वय नेक, नठ बन गया और, थोड़ी अ्रवधि के लिए 
ही सही, उसने भी राष्ट्रीयता के युद्ध मे हिल्दू के साथ, सच्चे भारतीय 
की नाई, कथा मिलाकर काम किया | 

--और वाद मे, जो प्रतिक्रिया हुई उसमे भी मुद्म्मदश्ली के शक्ति- 
पान व्यक्तिद का पता चलता है | भारत के मुस्लिम सार्वजनिक जीवन 
में उनसे शक्तिमाव न्यक्तित्व दूसरा पैदा न हुआ्रा । उन्होंने मुसलमानों में 
जो भावावेश, त्याग की जो प्यास असहयोग-ऊाल में पेदा वी, वह 
बहत करके उनकी निज की देन थी और इसलिए उनके एप्तेद्दी, 
अलग होते ही, सम्पूर्ण म॒स्लिम जनता का सामूहिक भावावेश भी 
शिथिल होकर, टुकड़े-हकड़े हो गया। यह उनकी निजी और खाब- 
जनिक शक्ति का एक प्रमाण है। 

वस्तुतः वह हमारी राजनीति में एक तृकानी व्यक्तिच लेकर आये 
और जैसे आये देसे द्वी दइले गये ! 
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१८७८ 
श्ष्ज६्‌ 


श्प्ह्प 


दिसस्वर 


श्८ध्‌८- १६६०२ *** 


१६०३००४ . *** 

श्‌ ९६ हल १ ० 0०७७१ 

श्६१५ 

१६१६३ 

१६१७ मई 

१६१६ दिसम्पर 

8६६२० मार्च 

१६२१ २४ सिंतम्पर 
२ नवम्बर 

5६६२३ ३ सितम्बर 
२८ दिसम्बर 

१६३१ ४ जनवरी 


[9४ ] 


दीवन-तालिफा 


रामपुर ( युक्तप्रान्त ) में जन्म | 

पिता का देंद्ाान्त । 

रामपुर स्टेट स्कूल, बरेली हाई स्कूल 
और एम० ए० ओ० कालेज अलीगढ़ 
में शिक्षा । 

शिक्षा के लिए, इंगलैण्ड-यात्रा | 
लिंकन कालेज (आवक्सफर्ड यूनिवर्सिटी) 
में अध्ययन | आई० सी० एस० की 
परीक्षा दी पर अनुत्ती रण रहे | मारत लौटे। 
रामपुर स्टेट के शिक्षाध्यक्ष । 

बढ़ौदा स्टेट की नौकरी । 

कलकतचा से अंग्रेजी साक्षाहिक कामरेड? 
निकला | 

विल्ली से उदूंदैनिक हमदर्द काभ्रकाशन | 
कानपुर मस्जिद-काण्ड पर आन्दोलन | 
नज्ञरबंद किये गये | 

जेल से मुक्ति | 

खिलाफत डेपुटेशन लेकर इंगलैण्ड' 
गये। असइयोग-श्रान्दोलन | 
गिरफ्तारी । 

दो वर्ष की सजा | 
जेज्ञ से मुक्ति | 

कोकनद काग्रेस के अध्यक्ष | १६२७ में 
मद्रास-का््रें स में सतभेद । 

में देहावसान | 


ब्न्न-न्पटे ० 


7९. 75०6 
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| जा । 
किजननन कम 


अआद्टाइस ब्े पूज 


अन्य श्रनेक नेताओं की मॉति,सरोजिनी से भी मेरा परिचय अस«- 
हयोग युग (१६२०-२१) में हुआ था। किशोरावस्था; स्वप्नों श्रीर 
आकांक्षाओं से भरा सन | वह अवस्था जो आती है तो पव॑तों की 
ऊँचाइयों को लाँघने का जी करता है और भ्रुजाएं सागर को चीर कर 
मार्ग चनाने को उतावली हो जाती हैं | वह अवस्था जो सीधे पांद को 
डगमग कर देती है, जो जमीन पर खिलती पर आसमान में उड़ती हे, 
जिसमें प्रेम निवेद्त होता और सौन्दर्य लुटता है। काव्य और संगीत 
की भांति सुष्मा और स्वरूराग से जीवन को अ्र्ध्य देने वालीः 
जवानी [--जत्र बरत्रस कविता सूमती है; दिल में तृफान उठते हैं, 
आर ऐसा लगता है मानो हमारे अस्तित्व का भी कुछ श्रर्थ है। 
श्र जो अपने को सार्थक करके रहेगा | 

चारों श्रोर आधी थी | भारत की विजड़ित, मोहाच्छुन्न आत्सा में 
एकाएक एक लहर उठी थी; जैसे शताव्दियों से अपनी अशान्त समाधि 
मे सोया हुआ मुर्दा किसी ऋषि के योग-बल से एकाएक उठ खड़ा हो 
आर अपनी सम्पत्ति माँग बैठे । अ्नहोनी घटनाएं हो रही थीं | हमारे 
तो सन में आँधी थी और बाहर भी | इम आश्चर्य-चकित, विस्मय- 
पिमुग्ध हो एक के बाद एक घटनाओं का यह अनावरण संस्कार देख 
रहे थे--जैसे कोई जादू का खेल देख रहे हो | 

आज का पाठक छुद॒य में उठनेवाली उन तूफानी भावनाओं की 
कल्पना नहीं कर सकता जो उन ठिनो तझुखों के मन में उठती थीं | 

में लोकमान्य और जाला जी, मोतीलाल और मालवीय जी, देश- 

"+४१६-- 


०७ 


छः 


| अट्टवाइस व पूल 


अन्धु और आज़ाद के दर्शन कर चुका था | जवाहरलाल को तो निकट 
मे देखा था और बाद में उनके शोत्साइन से ही अवध के किसानों में 
जो कार्यारभ हुआ, उसमें मेंते मी अपनी किशोरावरपा के स्वप्मों का 
टान किया। सबसे बढ़ी बात यह कि जिस आदूगर ने शताब्दियों से 
मूच्छित और शव-तल्यप देश को जीवित कर दिया उसके दशनों ब्य 
लाभ भी मुमे हो चुका था पर सरोजिनी के दर्शन तबतक न हुए थे । 
त्तरुणाई और कविता के डैनो पर उड़ने वाला दठय का दठेवग 
भारतीय स्वप्नों, आदशों और परन्पराश्रों की छाप अंश जी काव्य ग्र 
छालनेवाली कवयित्री सरोजनी को देश्लने-छुनने के लिए लालायित था। 
ओर उसकी इच्छा पूरी हुई । 

अपने काव्य ओर जीवन-सौन्दर्य झा सम्पूर्ण बेमब लिये बह श्राप 
थीं। उनके व्याख्यान में संगीत की स्वस्मपता,-ऊाव्य छी दांदय की 
शुडवियों को छूने वाली वेदना, तरुणाई के पंखों पर उद्दने वाले स्वप्नी 
का ऐसा सामञ्जस्य था मानों हृदय स्वये आत्म-निवेदन के स्यर 
से विभोर हो उठा हो । कुछ इस तरद्द बोलीं मानों “४ जो गष्ट री 
आत्मा का जागरण है, यह जो राजनीति की र्र जी तवणाई के पवि 
ललकार है वह जीवन के महाऊाउप का एक सर्ग हो | उनऊे स्यर में 
एक रहस्पवादी की अ्रस्पष्टता के साथ छूद्वध को घनेतरालीगूंज थी 
व्याख्यान एक परिपूर्ण छन्द जैसा था, जिसके हुफड़े न गे सफते ये ; ने 
सुनता रहा, और मुक्पर एक गदरे नशे के आवरण एक पर एक छाते 
रहे | ऐसा नशा कि समा समाप्त हो गई और लोग चले गये तर जैसे 
नीढें से जगरर मेने पाया हो कि मुके भी यहाँ से उठ जाना दे । 

उस दिन के बाद अनेक बार उन्हें देखा और सुना ; बातें की २२ 
चह पहला प्रभाव आज सी सयों का त्यों हे।वही उनके जीवन का 
चास्तविक रूप था | एक अक्षय सौन्दर्ययाशि और आनन्द की अन्ता- 
अलिला जी मूर्ति, जिसने कर्तव्य के कोलाहल को सामज्जस्व शोर 


हमारे रच० राष्ट्रनिमोता ] 


शान्ति की, पौदष ओर उत्सर्ग की दीक्षा दी। नारी की मूदुल रहस्यमयता 
आर आत्म-निवेदन तथा माता का चिरब्तन दान दोनों साथ-साथ 
लेकर उन्होंने जीवन की यात्रा पूरी की। उनके आनन्द का लोत 
विश्वानन्द में जाकर मिल जाता था, जैसे माता अपनी कऋतियों में 
सन्निविष्ट होकर अपने को खो और लुणा देती दै। हम देखते हैं, 
उनका नारीत्व राष्ट्र के पौदष को पुकारता है पर उसे स्नेह से सन्द॒ुलित 
भी करता हे और उनका मातृत्व, अपनी सन्तति को, उच्चादर्शों की 
झोर इंगित करते हुए, पुकार रहा है। 

आज जब वह चली गई हैं तब हमारे राष्ट्र के जीवन में एक सूना- 
पन आ गया है। स्वतन्त्रता के तीर्थराज से आकर जीवन की सरस्वतीः 
छुघ हो गई है । 


*“- है हैं घू ०-० 


घर 


न्न्गी 


[२] 


जीवन-कथा 


सरोजिनी देवी का जन्म १३ फरवरी, १६७६ ६० को हैदरात्राद' 

( दक्षिण ) में हुआ था। इनके पूर्वज अह्मगगर ( बंगाल ) से यरदाँ 
आये थे ओर ब्राह्मणों में इनके कुल का चढा सम्मान 
धन्‍्म, बचपन घर ,।। सरोजिनी के पिता डा० अधोसनाय चढ्टो- 

शिक्षण थराध्याय विज्ञान के भ्रच्छे विद्वान ये श्रीर १८७० 
ई० में उन्होने एडिनत्ररा विश्वविद्यालय से विज्ञान में आचार्यत्र ( उौ० 

०एस-सी० ) की उपाधि प्रात की थी | उनका अ्रश्यवन विस्तृत था और 
उनकी प्रतिभा विशाल थी | स्वभाव बड़ा सुदु और सरल था | रुरे 
जिनी ने अपने पिता के सम्बन्ध में स्वयं दी लिस्श है--- 

7] 8प्70099, 27 [79 ध0७ 07 [99 079 57७ [9४ गरछ्ध 
086 [सक्शयाद 8 च्ा०्वा०ण विवद स्र8 ठरा6 | पे0ा ६ (नम 
खपागए गाय ग्रम076 9७]0फ€९०.' 

श्र्थात्‌ “मेरा ख्याल है कि समस्त मारत भे ऐसे थोड़े दी आदमी 
होंगे, जो विद्वत्ता में उनमे बढे-चढे हो और में नदी समम्लती क्र लोगों 
में उनसे अ्रधिक प्रेमास्पट लोग हंगि 7! 

अबोरनाथजी विज्ञान के पुजारी थे, और उनमे एवं वैशनिक के 


ट 
नर 


मयता भी थी | इस तनन्‍्मयता से ही, बाद में, सरोजिनों का जीपन 


०४. 
.ु 


प्रभावित हुआ । छरोजिनी ने स्व स्वीकार किया है हि मेरे पित 


बे 


वेज्ञानिक रहत्यो को जानने की जो प्रबल उत्कण्ठा थी, वः द्द 
में सोन्दर्योपासना की प्रवृत्ति के रूप मे विकठित हुई 


५ 4] 


० 
कल 
| 


युरोप से लीटने पर अवोरनाथजी ने हैदराबाद में निज्ञाम ज्ाहिज 


यापना की और अपना जीवन शिक्षा के प्रसार में लगा टिया 


इसारे रब० राष्ट्रनिमाधा ] 


सरोजिनी पिता को सबसे योग्य सन्‍्तान थीं। अबोरनाथजी पुत्री को बड़ा 
प्यार करते ये और उनकी बड़ी इच्छा थी कि वह भी उनकी माँति 
विज्ञान की परिडता बने | पिता की देख-रेख में सरोमिनी की शिक्षा 
आरम्म हुई । पिता अंग्रे जी के परम मक्त थे और उन्होंने आग्म्म से 
अंग्रेजी मापा का अच्छा ज्ञान प्राप्त करने पर जोर दिया | अंग्र जी माषा 
के अध्ययन की ज़रा भी उपैक्षा देती और वह देखतेतों लडकी को दरड 
भी देते थे | इसका परिणाम यह हुआ कि बचपन से अंग्रेजी सरोजिनी 
की मातृभाषा के समान हो गई और भारतीय भाषाओं का जान सा 
अधूरा रहा । | 

सरोजिनी बड़ी प्रतिमाशालिनी कन्या थी। १२ वर्ष की अवस्था में 
उसने मद्गास की मैट्रिक परीक्षा पास कर ली | इस परीक्षा के कुछ पूर्व दी 
उनके दृ्य में कविता लिखने की मावना पैदाहो चुकी थी | जत्र वह ११ 
वर्ष की थीं, तत्र एक टिन गणित का एक प्रश्नइल कर रही थीं ।वहहल 
नहीं होता था; दिमाग़ परीशान हो उठा था| बस, उस समय एकाएक 
उन्होंने कविता लिखना आारम्म करदिया । उनके कवित्त्व का यों आरम्म 
होता है । १३ वर्ष की अवस्था में उन्होंने एक लम्बी कविता लिखी | यह 
स्काठ के 'मील की रानी? ([,809०[ 8989 ,8:6) के ढग की है। इसमें 
१३०० पढ हैं। यही नहीं, उन्होंने एक छोग्य नायक भी लिखा। 

पिता ने उच्च शिक्षा प्राप्त करने के लिए सरोजिनी को श्८६५ ई० 
विलायव भेज दिया | तीनवप तक सरोजिनी किंग्स कालेज (लन्दनो 
ओर बाद में गन ( कैम्बिज ) में अध्ययन करती रहीं। फिर स्वास्थ्य 
खरात्र हो जाने के कारण उन्हें इटली की यात्रा करनी पड़ी | प्राकृतिक 
सौंदर्य और प्रकाश से पूर्ण, दान्ते, वर्जिल, राफेल, माडकेल एडज्लो 
इत्यादि कत्रियों ओर कलाकारो को उस जन्मभूमि ने सरोजिनी को खूब 


प्रभावित किया और छठ्य में जो रस भर रहा था, वह काव्य के रूप 
मे निकलने लगा | 
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[ सरोजिनी नायडू 


सन्‌ श्यध्द ३० के सितम्बर में सरोजिनी हैदशत्राट लौट आई” 
और तीन महीने बाठ, दिसम्बर में उन्दोंने जाति-पाँति का बन्धन तोडकर 
! हैदरागद के डाक्टर मेजर एम० जी नायडू से विवाह 
287०0 कर लिया | यह वह जमाना था जब थ्ाज की भाँति 

समाज-छुधार का पथ सरल और प्रशक्ष्त नहीं हुआ था 
ध्यर उन्होंने साइस सेकाम लिया और तचसे बरात्र भाग्तीय नारियो तक 
जागरण का सन्देश पहुँचाती रहीं | वद्द भारतीय नारी श्रानहोलन की 
जन्मदात्री थीं और यह उन्हीं के निरन्तर उत्साद और कार्य का परियास 
है कि वह आज इतना सज्भठिन हो गया है। यहा यह ध्यान रखने की बाद 
है कि यद्यपि उनकी शिक्षा-दीक्षा पाश्चात्य दल्ल से ह६ थी, परन्तु उनके 
हुदय पर पाइचात्य सभ्यता के ठश का विष्र न था । इसलिए उन्होंने 
सदा भारतीय सस्क्ृति ओर भारतीय श्राद्श का रुन्देश ही भारतीए 
सारी तक पहुँचाया । वह सीता साविन्ी के आदश्श की पुजारिन थीं थोर 
इस ब्ादश्श की प्रेग्णा से ही वह यथुगेप के प्रभाव के ऊपर उद सी 
थीं | भारतीय स्रियों के सम्बन्ध में उन्होंने समय-समय पर जो उया 
ख्यान दिये हैं, उनमें उनके भारतीय मातृत्व के आदर्श का बढ़ा ही 
सुन्दर विवेचन है। वह भारतीय नारी के मूल तक परुच सी हैं, एसी 
लिए वह उप्तका श्रपमान ऊमी सहन नहीं कर सफ्ती थी। बद्भाल ेे 
एक गवरनेर ने जय भारतीय ज्ियो के प्रति कुछ ग्पमानज्नक घार7 
कहे थे तो इन्दीने इतना जब्र्टस्त आन्दोलन किया कि लाट साइच फो 
क्षमा माँगनी पडी। १६१६ $० में भारतीय होमरूल लीग डेपुटेशन की 
सदस्या होकर वह विलायत गई ओर वहाँ भारतीय स्िपो के मता- 
'धिकार के पक्ष में जोरो से आन्दोलन किया । उन्होंने सेलयोन कमेटी 
के सामने स्लियो के मताधिकार के पक्त भें जो गवाही दी थी, बह 
इतनी अच्छी थी कि ला्ड सेलबोन् ने उसकी प्रशसा करते हवा 
कऋद्दां+« 
ब्म्म्म््नरे पे! हूँ ०००० 


डइमारे स्व० राष्ट्रनिमौता ] 
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श्रर्थात्‌ “यदि मुझे कहने दिया जाय तो मैं कहूंगा कि इस (गवाही) 
ने इमारे शुधष्फ गद्यात्मक साहित्य को कवित्वमय स्पर्श से आलो'ि 
कर दिया है ।” 


सरोजिनी के जीवन में साम्प्रदायिकता का आभास भी कहीं नहीं” 


दिखाई पढ़ता । उन्होंने मुस्जिस संस्कृति की निर्मीकता को ग्रहण किया 
था और हैदराबाद में मुतज़्मान और हिन्दू दोनों समाजों में उनक्री सदा 
शक-सी प्रतिष्ठा रदह्दी । 

सरोजिनी देवी में पीड़ितों के प्रति सहानुभूति लडकपन से थी । यही” 
सहानुभूति बढ़कर देश की उस पुकार में परिणत हो गई, जो हम 
पिछज्े श८ वर्षों से राष्ट्र के कोने-कोने में ध्वनित 
एज॑ प्रतिध्चनित होती सुनते रहे हैँ | सन्‌ १६१३ ई० 
में मुस्लिम लीग के लखनऊ अधिवेशन में हिन्दू मुस्लिम एकता पर 
उन्होंने एक बड़ा द्दी प्रभावशाली भाषण दिया था | उसका लोगों पर 
बड़ा अ्रसर पढ़ा | १६१५ ६० से आप कांग्रेस के ऋधिवेशनों में भाग 
लेने लगी। उनका मानस-स्षितिज वराभ्र विस्तृत होता गया श्रौर 
उसमें सत्र जातियों श्रीर घर्मो को एक-सा सम्मान प्राप्त हुआ । हिरुदू- 
मुस्लिम एकता के लिए तो उनके हृदय में सदा एक तड़प रही । 
१६१७ ई० के अक्त तर में पटना में उन्होंने कह्ा धा--“इस विशाल 
देश में मुसलमान अपना घर बनाने क्रो आये थे | वे इसलिए नहीं 
आये थे कि यहाँ से लूट-मार कर के अपने घर चले जायें। वे इस 
देश में स्थायी घर बनाने आये थे और मात॒भूमि को सम्पन्न बनाने के: 
लिए नई सन्तति पैदा करना ही उनका उद्द श्य था | तब वे इस भूमि 
के बच्चो से अज्ञग कैसे रह सकते हैं ? क्या इतिहास यही बताता है कि 
भूतकाल मे वे दिन्दुओ से प्रथक्‌ रहते ये ? अथवा वह यह अताता 


ब्न्ग्ग्ब्ण् शो रे 5, 


शघ्नौतिक जोवन 


ता 


_ सरोजिनी नायडू 


कि एक बार इस देश को अपनी मातुमूमि बना लेने के बाढ वे इस 
भूमि के बच्चे बन गये और हम्रे मात्त के मात ओर खूद के एन 
( जिल्कुल अपने ) हो गये ॥?? 
इस प्रकार यत्रपि वे देश के साव॑जनिक जीवन में अविकाधिक 
भाग लेती जा रही थीं, पर सन्‌, १६२१ ई० तक इस सेवा का टस 
पुराना था। जीवन वैभव और विलासिता के छपने देखना भूला न 
था और आराम की जिन्दगी थी, १६२१ ६० में जब बह भारतीय स्त्रियों 
के मताधिकार आन्दोलन के सम्बन्ध में इगलैए्ड गई थीं, तब उनका 
जीवन आज के जीवन से त्रिल्कुल भिन्न था | वह इगलैणड मे अपने 
वस््र-परिधान और कलापूर्णता के लिए प्रसिद्र थीं। उनकी कविताशओों 
ने उन्हे त्रिटेन के विद्वत्वमाज में सम्मानित किया । वह जहाँ जाती. 
डनका स्वागत द्वोता। पश्निमी निर्मीक्रता, पूर्वी रहस्यमयता ओर 
शालीनवा से उनका जीवन परिपूर्ण था। काव्य ने उन्हें रो के मिश्रय 
की स्वाभाविक प्रवृत्ति प्रदान की थी, अत' किस समय कौन-सी साढ़ी 
पहनने से वातावरण और स्थिति के साथ सामञ्जस्थ स्थारित द्ोगा, 
इसे खूब समझती थीं। ब्रिटिश राजनीति के शक्तिमान नेताश्रों पर 
उनका ग्रभाव था और राज-कुट्ठम्त तक उनकी झायाति पहुँच चुकी थी। 
जब वह ईं गलैश्ड से भारत के लिए रवाना हुई तो उनके पास लन्दम 
और पेरिस से ली हुई सर्वोत्तम सिल्क की साट्ियों का सग्नह था । 
पर भारत के आकाश पर घदए छा रही यीं। अम्ततर के दृत्पा 

कारड ने राष्ट्र की आत्मा को ठेठ मारकर जगा दिया था और गाघधी के 
नेत॒त्द मे वह आत्म-विश्वास के प्रकाश से जगमग जगमग हो उद्दी थीं ; 
असहयोग शान्दोलन का सन्देश सर्वत्र गूंज रहा था। ज्यों उयों के 
चम्बई वन्ठर की ओर शअ्रग्रसर हो रहा था, सरोजिनी के हृदय में सहद्ठ5 

बढता जा रहा था। वह यह निश्चय न कर पाती थीं कि लिररलों के 
दाय काम करना चाहिए था गाधी के साथ | गाघीजी के प्रति उन 


(सारे सव० राष्ट्रनिनाता 


नचड़ी श्रद्धा थी | बम्बई में उतरते-उतरते उन्होंने गांधीजी को 
श्ात्मार्पण करने का निश्चय कर लिया | एऋ दिन पहले तक उनका 
लछुृद्य-पट्ल किसी दल विशेष की रेखा से बिल्कुल शुन्य था। पर 
'उनके-जैसी गहरी भावनाओं की रानी लित्ररलों के शुष्क तकं-युद्ध से 
आकर्षित न हो सकती थी। गांधी जी के आन्दोन्नन में वें सत्र तत्त्व 
वर्तमान थे जो कत्रि की आत्मा को छूते हैं। उसकी भाव-प्रवणता के 
* लिए उसमें पर्यात रस था | उसमें उस साहसिकता के जिए गुडुजाइश 
थी, जिसने सदा नारी हृदव का सम्मान प्रास किया है। जिस नारी ने 
चम्बई की सड़कों पर जब्त पुस्तकें वेचकर क़ानून तोड़ा था और 
१६२० ई० में, पंजाब की दुर्घटनाओं के सिलसिले में, इंगलैर्ड में, 
- भापण करते हुए कद्दा था--०४ए हांशश/8 छ8/6 87970 
ग़भोर60; #708ए छ67७ 408260; घधा6ए ४876 007079264.?? 
( भेरी बहने नज्गी की गई: उन्हें कोडे लगाये गये ओर उनकी आवर 
उतार ली गई ) 
ओर जिसपर मारत-सचिव का आसन डोल उठा था और उन्होंने 
इन शब्ठों को बापस लेने पर जोर डाला था,पर तेजस्विनी सरोजिनी ने 
: निर्मीऊतापूर्वक दोहयकर उनकी पुष्टि की थी, वह शुष्क चहस-मुत्राहसे 
- से कैसे तुत्त हो सकती थीं ? 
१६२२ ई० में कालीकः में मापण करते हुए उन्होने तीजत्र शब्दों में 
मोपलों पर सरकार द्वारा किये गये अत्याच्य र का विरोध किया | इस 
भाषण पर मद्रास सरकार चिढ़ गई। उसने धमकी 
32 पक और चेतावनी दी पर सरोजिनी पर ऐसी धमक्रियों 
का क्‍या प्रमाव पड़ सकता था? ११ मार्च, १६२२ 
को महात्मा गाधी को राजद्रोह के श्रमियोग में ६ वर्ष की सजा हुई । 
*भद्दात्मा जी ने जेल जाते समय सरोजिनी से कहा था«»« 
प्‌ छह एर७ एजाए 6 प्रशत (च्राए ₹०एपएए 7०मते&8." 
नन्‍__- हूँ दूं, 


[ सरोजिती नायडू 


अधांत “भारत की एकता मैं तम्दारे द्वाथों सौएता हू ।” सरोजिनी ने 
सिर कुकाकर इस थाती को स्वीकार किया | १९२१ ६० के बम्नई के 
दद्धों में अपने प्राणों को खतरे मे डालकर उन्होंने जो साहसिक कार्य 
किया था, उसे कौन भूल सकता है | पर अब तो उन्होंने मानो एकता 
की धूनी रमा ली और सव तर घूमकर इस एकता के सन्देश का प्रचार 
करने लगी | $८ मार्च को अद्दमदात्राद में भापय करते हुए, गाधीनी 
का स्मरण कर उन्होंने वहल स्वर में कह्दा था--«“ें उन्हें प्रथ्वी वे 
अन्तिम छोर तक ले जासकते हैं, पर उनकी मजिल उनके देश-बन्पुप्नों 
के हृदय में ज्यो की तयों अठल है--उन देश-बन्धुओ के, जो उनके 
अद्वितीय स्वप्नों और कर्मों के उत्ततरधिकारी तथा पोषक हैं | ? 

रात दिन दौरा करते-करते उनका स्वास्थ्य खरातब्र हो गया | पर 
आत्मा में जो ज्वाला जल रही थी, वह शान्त न हुई। इसलिए जब 
विवश द्वोकर स्वास्थ्य-सुधार के लिए, लड्ढा जाना पद्ा, तन् भी बर्डा 
उन्होने भारतीय जागरण का सन्देश पहुँचाने में जी-तोड़ णरिश्रस किया। 
आरतीय पुनरुत्थान! पर इनका एक व्याख्यान सुन करवा को राष्ट्रीय 
कांग्रेस के अन्यक्ष श्री एच० जे० सी ० पेरीरा ने कहाथा--'मिस प्रकार 
भी रवीन्द्रनाथ भारतीय पुनरुत्यान के पुरुप-कवि हैँ, उसी प्रकार सरो- 
जिनी उसकी नारी कवि हैं |”? 

महात्मा गाधी के जेल जाने के बाद श्रसदयोग आन्दोलन शिधिल 
पढ़ गया | युछ् की यद एक बिल्डुल नई 'स्ट्रेटेजी ( वोशल ) थी | 

5 हमारे नेताओं के दृदव में वद उतर न सर्फ थी । 
सोविल-प्रवैश_ सुर्फ गाधी केआरचर्यजनक आत्मविश्वास ने उनके 
का विरोध. मुद्घ कर लिया था | उसकेजाते द्वी नशा उतरगया। 

क्ोगो को समझ म न आता था कि क्या किया जाव अन्त से सविनय 
अवज्ञाके सम्बन्धमें जाँचकरने केलिए काग्रेस की ओर से एक उपठमिति की 
नियुक्त हुई! श्रीमती सरोजिनी मी उसकी सदस्या थीं,पर बीमारी के ऊारणा 


सा $ $ पा 


मारे स्व० राष्ट्रनिमोा ] 


इसमें शामिल न हो सकीं। नवम्बर १६२२ ई« में कमेटी ने अपनी 
रिपोर्ट पेश की | कमेटी का असली काम तो सबिनय अवशा की जाँच 
करना था, पर उसने अपना अप्ुख विषय बना लिया कौसिल प्रवेश 
को । सरोजिनी इस कोंसिल-प्रवेश की तीघ्र विरोधिनी थीं। उस समय, 
जब अविश्वास की आँधी मोतीलालजी और देशबन्धु को उड़ा ले गई, 
तब भी नारी के नित्य विश्वासको लिये हुए नायडू उसपर अचल रहीं। 
पर उन्होंने मद्ासमिति के निर्णय का क्रियात्मक विरोध नहीं क्रिया-) वह 
नहीं चाहती थों कि इसके कारण फू: हो --यत्रपिजों होना था वह तो 
हुआ ही । अन्त तक बशवर कौंसिलों के सम्बन्ध में उनकी वही नीति 
रही--यथपि कभी उन्होंने इसको लेकर कोई तीत्र विरोध या कगडा 
नहीं खड़ा किया | 
प्रवासी भारनीयों के कष्टों को दूर करने के लिए देवी सरोजिनी,सदैव 
प्रयत्न करती रही | नेताओं में गाधीजी, श्रीनिवास शाख्री, श्री एए्डरूज 
ओर श्रीमती सरोजिनीनायडू इन चार ने प्रवासी भार- 
अवासी भारतीयों यों को अपने जीवन मर नहीं भुलाया और सदा 
की सेवा उनके लिए कुछ न कुछ करते रहे। शर्तंबन्द कुली 
प्रधा के त्रिरद्ध, १६१७ ई० में, सरोजिनी ने जबरदस्त आन्दोश्न किया 
था । इसी वर्ष जनवरी में इस कुप्रथा के विरोध में की जानेवाली एक 
“बड़ी सभा में प्रवासी वढ़िनों के साथ किये गये - पाशविक व्यवहारों को 
लक्ष्य करके उन्होंने कहा था-- 
"ग्‌ शा ४७०२९त० 66 ए0568 ७5४७8 900. 6ए४ घी6 8४0779 
पापा एण०पएए सणाछ्य पैेएएरठ 8प79780. ०7060. (१9 ज0ठ/त58 
"पा एएएप 679 प्रछणातव $प्राढया.. खापषठा कैप. शांगवाल्ठे 
असरधाए ए05 4 #7ठदाधघव 7७. ४६७०७ 0 [घताछ, ७ फतवा 
ए86 6 पिछकटीं एएए० ०6 ७6  उग्त७)्रपर8 8ए४0पघा- 
सिक्वें8ह 76गा. ग्रा० - 65ग्राठ्या | ०, [९०7०४ ०फ ४76 ॥0ग्रांध0: 
ल्‍- 92९05088 9 व 9 शण्प्रपा ठघते पा०्पकाा एठए एापरए ई७७ं. 
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श्रथांत्‌ ठुम अपने हृदय रक्त से उस अपमान को धो डालो, जो 
मुम्दारी स्त्रियों को विदेशों में सदना पड़ा है | आज तुमने जो शब्द सुने 
हैं, उन्होंने अ्रवश्य ठम्हारे हृदयों मे एक भयड्डर रोपाग्नि प्रज्लित 
कर दी होगी | भारत के मर्दों | इस श्राग को शर्तंबन्द कुली-अपा की 
चिता बना दो । आज मुकसे शब्दों की श्राशा रखते हैँ | नहीं, भ्राज 
मेरी आँखों से आय निकलने--मेरे रोने--फा समय है; क्योंकि में 
नारी हूँ, और यद्यपि तुम अपनी माँ-बहनों का अपमान अनुमव कर 
रहे होगे, पर में तो अपने अपमान फो अपनी जाति के अपमान रूप 
में प्रतुभव कर रही हू |” 

सामून अस्पताल पूना से, बीमारी की दालत में ही, मद्गात्मा गधी 
ने उपनिवेशों के प्रवासी भारतीयों की वर्दनाक दालत के सम्बन्ध में एक 
वक्तज्य प्रकाशित कराया था। इस वक्तव्य में बताये अत्याचारों का वर्णन 
पढ़कर सरोजिनी का मातृ-हृदय तड़प उठा | पे निया प्रवासी भारतीयों 
के निमम्त्रण पर वह वहाँ गई । उन्होंने वहाँ की अवस्था देखी श्रौर मिन्न- 
मिन्न ग्रस्तों का दौरा करके भारतीयों को श्रपने कतंच्य के प्रति सजब 
फिया। उनके दौरे का यहां तक प्रभाव पढ़ा कि प्रवासी भारतीयों ने 
असदयोग आरम्भ कर दिया और पोलदे कस देने से इन्कार कर दिया | 
उनकी वाणी ने हजारों भारतीयों में आत्म-विश्वास की श्रागपेदा कर दी | 
अबासी भारतीयों ने अपनी श्रद्धाइजलि मेंट करने के लिए दक्षिण श्रफीका 
की भारतीय कांग्रेस” के मोम्नासा अविवेशन के श्रध्यक्ष पद पर उन्हें 
जैठाया । इसी स्थान से उन्होंने प्रवासी भारतीयों फो यह उत्साहप्रद 
सन्देश दिया था--तुम एक स्वर से सरकार को यद्द उत्तर दो ड़ि 
थरपि प्राकृतिक जयत्‌ में नदियाँ पीछे नदी अहतती हैं, पर दम वुस्‍्द्रें 

ब““- है ७००७० 
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निर्णय की नदी को पीछे लौटा कर छोड़ेंगे ।?” केनिया के बाद दक्षिण 
श्रक्रीका के भारतीयों का निमन्‍्त्रण भी उन्होंने स्वीकार किया। उस 
समय वहाँ नेटाल् आ्डिनेंस त्रिंल के विदझुद्ध आन्दोलन दो रहा था । 
सरोजिनी ने जगह-जगह दौरा करके लोगो को दृढ़ रहने ओर वराबर 
आन्दोलन करते रहने का उपदेश किया । जहाँ-ज्टाँ वह गई, उन्होंने 
इस समस्या परऐसा प्रामाणिक और ओजस्वी भाषण किया कि गोरोकोः 
भी भारतीयों के पक्ष के औचित्य को स्वीकार करना पढ़ा | वह जहाँ 
जाती थीं, वहीं लोगो में एक बिजली पैदाकर देती थीं | उन्होंने जेनरल 
स्मट्स, कर्नल क्रासवेल इत्यादि गोरे अधिकारियों से भी मेंठ की. 
ओर बड़े-जोरों के साथ भारतीय पक्ष को उनके दामने उपस्थित, 
किया | सर्वत्र उनका बड़े उत्साह से स्वागत हुआ | उस समय उन्होंने: 
भारत की ओर से दक्षिण अ्रक्कीका को यह सन्देश दिया था--““सम्मव 
हुआ तो भारत ब्रिटिश साम्राज्य में रदेगा और आवश्यकता हुईं तो 
वह उससे बाहर हो जायगा ओर इसका निर्य॑य दछ्िय अफ्रीका के. 
अधीन है |” 


दक्षिण अफ्रीका से वह रोडेशिया यई” | वहाँ भी उन्होने प्रवासी 
भारतीयों की अधिकार-रक्षा के लिए पूर्ण प्रयत्न किया | जब १६१४७ 
ई० की जलाई में वह भारत लौटीं तो बम्बई बन्द्र पर उनका अपूर्वे 
स्वागत हुआ । १६२६ में उन्होंने पूव-अफ्रीका की भी यात्रा की | 


देश के जागरण के लिए देवी सरोजिनी जो काम कर रही थीं, 
“उसने राष्ट्र की लक्ष-लक्ष जनता में उनके लिए. अपूर्व सम्मान का भाक 
हा उत्पन्न कर दिया था | यहाँ तक कि महात्मा गाघी ही' 
- अध्यक्ष ये इच्छा थी कि १६२४ ई० की वेलगॉव-का्रेस 

के अध्यक्ष पढ पर उन्हें सुशोमित किया जाय ] पर 

आंधीजी इन्ही दिनों जेल से छूटे ये और राष्ट्र उनके नेतृत्व करा लाभ उठाने 


[ घरोमिनी नायडू 


को ब्वाकुल था| देती सरोजिनी भी ग:धीजी को ही राष्ट्रप ते बनागे 
के पक्ष में थी, इसलिए उत्त साल उनकों यह सम्मान प्राप्त न हो 
सका | परन्तु १६२४ ३० की कानपुर काग्रोस ने उनको वह सम्मान 
दिया जो मारतीय राष्ट्र करा सर्वाच्च गौरव है | 

कांग्रेस के अव्यत्ञ रथान से उन्होंने जो भापण किया था, वह भी 
उनके जीव्न की स्वग्राही प्रशत्ति और सावना के श्रनुक़ल था | सीचा- 
सादा और सिम भाषण था| इससे उसी सन्देश की व्याख्या थी, जो 
अध्यक्ष निर्वाचित दो जाने के पश्चाद्‌ शर्त तर में उन्होने देश फे नाम 
दिया था। वह सन्देश यह है-- 

“| एक सी दरी, हतलिए गया आपक्रग सीधा साय, झास्वी मे 
सम्बन्ध स्तनेवाला ऐ। में नो ऊेवल यह चादती हा कि भारत नाता 
अपने धर थी एक बार फिर सच्ची स्थामिनी अन जाब, उस अपार 
साधनों पर उसी का एक मात्र प्रशुव हो ओर आतिब्व से पार थे 
सारी ज्ञमता भी उसी के द्वाथ में रहे । भारतमाता री बआआानाकऋाग्णा 
पुत्री की देत्ियत से गेरा राम बढ़ होगा कि अपनी राता का घर ठीछ 
करू ओर उन शोचनीय रूपडा का विय्रद्यरा कंगर्झे जिनके यार 
उसका पुराना सथुक्त पारिवारिर दोयन, जिसमे अनेक जातिया आर 
धर्म सम्मिलित हैं, भज्ञ न हो जाप। मेगयद् मी काम होगा क्लि उसजी 
निम्न से निम्न और वच्नन्यन्‌ से इलवान्‌ सन्‍्ताम को, उसकी पोएप 
सब्तान को और उन सब्र अतिथियों ओर श्रपरिड्ितों को, लो उसके 
द्वार के भीतर मौजूद है, एफ समान अतनिकार प्रात दे ।! 

कसा अच्छा थ्रादरश था| इसमें राष्ट्र का मातुस्त्र बोल रहा ह। 
इसमें नारी का व्शपरू, पर विशिष्व, दश्ठिकोश हम देखते ई | 

और राष्ट्र के शप्यक्षासन पर बैठकर अपनी मदवाझी में उन्दोंने 
जो कुछ क्या, वद॒शिभिल दो रही राष्ट्र की आत्मा को शआ्राशा और 
उत्ताह का एक सस्ठेश था । उसे उन्हीं के शब्दों गें थे सक्तित जिया 


ले 
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जा सकता है-«- 
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चछ७0ण97ए४ 5700 0037ध77 79 006 पराण-ठाए5०9 8॥7 
[ अर्थात्‌ “स्वतंत्रता के युद्ध में मय ही एक सात्र अक्षम्य अपराध 
है, ओर निराशा एकमात्र अ्रक्षम्यच्पाप |? ] 
तबसे अन्त तक वरात्रर सरोजिनी देवी ने इस आदर्श-वाक््य का 
अनुसरण फिया । १६२६ ई० मे उन्होंने अमेरिका की यात्रा की और 
वहाँ जो भापण उन्होंने किये, उनका अमेरिकन जनता पर अपूर्व 
प्रभाव पछा। भारत का सन्देश”? पर उन्होंने जो मापण किया था वह 
ससार की त्वश्रेष्ठ वक्त ताओ्रों में स्थान पायेगा | 
१६२६ ई० के अ्रन्त में लाहौर कांग्रेस हुईं । लम्बी प्रतीक्षाओं के 
के वाद राष्ट्र ने पूर्ण स्वतत्रता के ध्येय को अदण किया । १६३० के 
साथ सत्याग्रह क्रा वह भूचाल आया, जिससे भारत में ब्रिटिश सरकार 
की शक्तियों की एक अच्छी य्कर हुई । २६ जनवरी को स्वतंत्रता की 
प्रतिज्ञा देश के कोने-कोने में दोहराई गई | ३ मार्च को महात्मा गांधी 
ने वायसराय को “अल्टिमेव्मः--चुनीती--भेजा और १२ मार्च को 
उनकी वह दॉडी-वान्रा शुरू हुईं, जो इतिहास में श्रमर रहेगी। ६ 
अप्रैल को उन्होंने नमक कानून भद्ध किया। फिर तो सम्पूर्ण राष्ट्र में 
सविनय अवज्ञा की लदर आ गई | गिरफ़्तारियों और पुलीस की 
डण्डेन्नाजी से देश में एक तूफान छा गया | सरकार अपने असली रूप 
में प्रकट हुई | १४ अप्रेल को राष्ट्रपति जवाहरलाल गिरफ्तार हुए और 
७. मई को महात्मात्री कराडी ( गुजरात ) में आधी रात के समय 
गिरफ्तार करके यरवदा जेल भेज दिये गये | 
उस वफ़ानी ज़माने में सरोजिनी कैसे चुप बैठ सकती थीं। अब्बास 
तव्यव॒जी वी गिरफ्तारी के बाद घरासणा नमक डिपो पर थावा मारते 
झा नेतृत्व उन्होंने किया। २७ घटे तक सड़क पर उस चिलकती धृः 
रा हक 
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में बह बैठी रहीं | डि/वजूतल कमिश्नर ने मोबन तो क्या, पानी भी 
उन्हें न पीने व्या | १६ मई को वह गिरफ़ार करली गई । उनऊी 
गिरफ़ारी मानो भारतीण नारी के लिए एफ चैलेंज थी, जिसे उसमे 
इईसते हुए स्वीकार ऊिया और देश ने देखा क्लि युग-युग से उपेक्षित 
कही जाने वाली नारी आज मातुभूमि की रक्षा के लिए सब्र प्रफार से 
त्याग करने का निश्चय करके मैदान में खड़ी है । 

मतलब यह कि मारतीय पुनर्जापरण की प्रस्येक्र प्रवृत्ति से उनका 
घनिष्ट सम्बन्ध रहा है और नह सठा उसमें आगे बढती एवं दूसरों को 
अढ़ाती हुईं चलती रहीं। इन वर्षों में प्रार, वह क्राम्नस कार्यक्रारिशों 
की सदस्य रहीं | अगस्त १६४२ में कांग्रेस कार्यजरारिणी समिति के 

अन्य सदस्यों के साथ वह भी गिरफ्तार कर ली गई थीं श्रोर लगभग 

डो वर्ष बाद स्वास्थ्य खरात्र होने के फारण जेल से बिना शर्त मुद्दध कर 
दी गई । मुक्त होने के नाद जो वक्तव्य उन्होने दिये उनमें राष्ट्र के 
शिपिल मानस म उत्साह की तरगे' उठने लगी श्र फा्रेंस जे प्रति 
कैला श्रम दर हो गया | 

इधर बहुत दिनों से उनका स्पास्थ्य ठीक नहीं रहता था। उबर 
२१६४५ ई० में एक पुत्र के देहान्त से भी उन्हें चोड पहुँची | फिर भी 
कंतंग्प के प्रत्येक आवादन का उत्तर उनसे मिलता रद्या। भागतीप 
स्वतत्रता के पश्चात्‌ कर्तव्यवश द्वी उन्होंने युक्तगन्‍्व की गयनरी 
का भार वदन किया ओर चहुत शीम अपने को सर्वप्रिय बना लिए । 
भारत की वह प्रथम महिला गबनेर थीं। विश्वमारती की उपाध्यक्षा 
भी थीं और समस्त एशियाई राष्ट्रों का जो सम्मेलन १६४८ ३० में नई 
दिल्ली में हुआ था, उसके संगठन में उन्होंने प्रमुख भाग लिया या। 

अन्तिम दिनों में 

यों तो बहुत दिनो से उनका स्वास्थ्य अच्छा न था रर आपूनी री 

हत्या के बाद उनका दिल तेठ गया | उनझे जैसो भायनाग्रों की गनो 
>> पे लत 


हमारे स्व८ राष्ट्रनिमावा ] , 


से लिए यंह बात अकल्तनीय थी कि गांधी जैसे श्रजातशत्रु को मानव 
शरीरधारी और फिर इसी देश का निवासी सार सकता है | ऊपर 
से वे काम-घाम खुब करती थीं पर अन्दर से छुलती जा रही थी | जब 
स्वादा बीमार पड़ जाती तब डाक्टरों की ज़बदंस्ती से दो-दार ठिन का 
विश्ञाम लेती थीं। १० फरवरी ( १६४६ ) तक यही हाल रहा | १६ 
को दिल्ली जादे समय वे बडी दर्वल और थकी सी लगरदी थीं | ट्र नरमें 
उन्हें एक उलदथा भी हुई | दिल्ली से मोटर सेउतरते तमय उन्हे प्विर में 
धोौट लग गई पर उन्होने निश्चित कार्यक्रम को स्थगित नहीं 
व्रया। १५ का जब वे लखनऊ लौठीं तो उनके सिर में गहरी 
पीढ़ा थी ओर साँस लेने में भी कठिनाई हो रही थी । ६६ को झफ्दरो 
मे जाँच की तो रक्त चाप बढ़ा हुआ ( १६०--१२८ ) पाया और 
फैफड़ो में भी कुछ खराजी मालूम हुई। सरपिना और पेनसिलीन का 
प्रयोग किया गया | इससे रक्त-वाप घट ( १४६--१०४ ) गया । पर 
दू्धरे दिन, श्८ फरवरी को, फिर बढ़ ( २००--१२० ) गया | २० 
दो उा० विधानचन्द्र राव ने, जॉच के बाद पूर्ण विश्ञाम की सलाह ठी। 
पन पिर के ठर्दे, अनिद्रा ओर श्वास कष्ट में कोई कमी न हुई | श्वास 
कप्यके लिए, १८ फरवरी से आविसज्न (ग्राणवाश्वु )दिया जाने लगा। 
कुछ लाम भी हुआ पर नीर्द न आई | १ मार्च को जब॒आवक्सिजन 
पि्व्य यया ते” उससे मी पहले जैसा लाभ नहीं हुआ [वस्तुतः शरीर की 
अल्त/शक्ति क्ीग होती जा रही,थी। एक की रात को तो सिर दढ् 
है वह अत्यव्कि वेचैन रही और हृटय की शन्द्रि बहुत शिपिल हे 
मई | रूठे +' उजे रात को कुछ खून निकाला गया; सवा ठस ब्जे 
भी: के लिए; युकडोल और एट्रो पौन का ) इजेक्शन दिया गया | 
पता निकालने के बाद, बासवष्ट में कुछ करी हुई और सिरदर्द मी कुछ 
ज्कम छुआ , 


+-४५२-- 
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मोवन ही अन्तिप घड़ियां 
यरोजिनी देव) की एक परिचारिक्रा ने उनके जीवन के श््ग्तिसि 
सड़ियों पर प्क्राश डालते हुए कट है... 
बेचेनी के कारण उन्हें १३ गतें जागते ही जीती ओर जिस रफक्रे 
में उनकी इत्यु हुईं थी बह उनकी निद्रा की अन्तिम गत थी | अ्ग्तिय 
समय तक श्रीमती चरोजिनी नायडू अपनी पृर्ण चेतनावरथा से | 
रने पएक्र दिन पहले जब उन्हें यह ततलाया गया कि दिल 52 
चीमारी मे उन्हें “मर्पीना स्ैलरछ दीजा रही है « उन्होंने कह; ३ 
अरे यह हैबलट तो में तुम्हारे जन्म ने के रहने से ६९ उपयोग ऊैे -,. 
रही है | 
वे अपने सिर-दर् से बुरी यरह वेचेन यों । और उन्दींने >बतों 
परिचारिकाओं थे परे कहा क्ि अन्न यह पीडा नुझे अ्रसय है 
शारीरिक यातनाओं को तो भ्ेल सकती हू, जिन्हे जे आजीवन 
मेला है, लेकिन उमसे यह स्तिर-ढ्ट नहीं केला आना है । दिल्ली में 
कार से उत्तरते समय उनके सिर में जो चोट लग #ई जे उससे उन्हें 
असह्म कृष्ट था | 
झुझे प्रयाग में ही शान्त मिज्ञेद 
चीमारी के वाव्जूट भी श्रीमती सरोजिनी नायडू पयाग में जला 
नेहरू असताल के बेगम अश्ुल कलास आजाद विभाग? के डद्घान 
समारोह में भाग लेने के कार्यक्रम को रहे करने के ज्िए तेवर नी 
उन्होंने कह कि अफ्यर लोग अक्के वहा नजाने की चलाह रेकर 


ध् 


शहा मुझे शान्ति सिलेगी | 


मरते रम तक औमती सरोजिनी नायडू दूसरों के भलाई वरना 
हीं भूली | उन्होने ऋई बार अपनी सेज 3 ने डैए डाक्टरों एव 
“ज४५३.-.... 
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नसों की सुख सुविधा पर समुचित ध्यान न दिये जाने पर अपने एक 
अधिकारी को डॉगा था | 

गत मंगलवार को उन्होने यह कद्दा कि अब मुझे सबने छोड दिया 
है | यहाँ तक कि कुत्ता भी मेरे निकट नहीं आरा रहा है | 

अपने को डाक्टरों से घिरी देख कर उन्होने कह्दा कि सबने मुझे 
क्यों घेर लिया है ? वया थे मुमे सुला सकेंगे ? उन्होंने एक डाक्टर 
से पूछा कि क्या मैं सदा सो सकेंगी। डाक्टर ने उत्तर दिया कि हाँ, 
सदैव सो सकेगी । फिर उन्होने पूछा कि मैं कत्र तक सो सकगी | 
इान्टर ने उत्तर दिया कि आप १२ घटे तक सो सकेगी ) 

मैं खदा के लिए सो ज्ञाऊंगी? 

उन्होने कद कि केवल १२ घटे ही ! तो फिर में सदा के लिए सो 
त्नारऊ्गी | 

डाक्टर--कृपया ऐसा न कहिए | भारत को आपकी बुब्िमत्तापूर्ण 
सलाह की आवश्यकता है। इम सब आपके दीर्घ जीवन एवं स्वास्थ्य 
के लिए ईश्वर से प्रार्थी हैं । 

श्रीमती नायडू---तुन्दारी प्राथनाओ को कौन सुनता है | में केवल 
शान्ति में मरना चाहती दँ-«यही उन्होंने अक्सर धीमे से कहा । 

रात को ९॥ बजे जन्र डाक्टर उनका खून निकालने के लिए गये 
हो श्रीमती सरोजिनी नायडू ने कहा कि आप चाहे जितना खून 
'तिकालले, इससे कोई लाम नहोगा। १०। बजे उन्हें सोने के लिए एक 
इंजेक्शन दिया गया और कमरे की सब बत्तियां छुझ्मा दी गईं | 

उसी रात को १० बजकर ४० पर डाक्टरों ने उन्हें फिर गवर्नमेंट 
हाडल की एक परिचाग्कि श्रीमती पी० शर्मा से बात करते हुए. पाया। 
उन्होंने श्रीमती शर्मा से पूछा कि क्‍या श्राप गा उक्ती हैं ? 

श्रोमती शर्मा--मुम्छे गाना नहीं आता हैं | 

भीसनी नाबडू-नहीं, नहीं आप गाना ज्ञानती हैं--कृपया 

“-+ उप जन 
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गाइये। मेरे निकट ओर कोई भी नहीं है। में उन्हें परेशान नहीं 
करना चाइती हूँ। रुके शान्ति चाहिए | 

परिचारिका ने कुछ गीत गाये फिर उनकी सालिश की। तत्यए- 
चात्‌ श्रीमती नायडू ने नर्स को सोने के जिए कहा और उसे यह कप्ट 
देने पर टुःख प्रकट किया | 

११॥ बजे उनकी श्वाम धीरे-धीरे चल रही थी। २ बज कर ४५ 
मिनट पर उनकी श्रॉख खुल गई श्रोर उन्हें कड्म की गद़गड़ाहठ से 
पीड़ा होने लगी । नकली तौर से उन्हें श्वास दिलाने की क्रिया की 
गई | लेकिन उससे कुछ फायदा नहीं हुआ। शोर वे सठेव ऊ लिए सो 
गई । 

अपने पीछे वे ठो पुत्रिया ( प्मजा त्रोर लीलामणि ), एक पुत्र 
६ डा० जयसूर्य जिन्होंने उनका श्रन्तिस सध्लार किया ), भाई ( प्रसिछ 
ऊवि हरीद्धनाथ ) तथा पति को छोड़ गई हैं ' 

समस्त देश ने उनकी मृत्यु पर शोक मनाया आर दनिया मर में 
उनके अभाव को अनुभव किया गया। उनकी मय से हमारे गष्ट्रीए 
जीवन में मानो एक ठरार पड गई है विम्का भरना बहुत उठिन है । 


। रः 
काव्य को अचंना 


जब हम भारतीय अंग्रेजी काव्य की दुनिया में प्रवेश करते हैं तो 
डो ऐसी नारी मूर्तियाँ मिन्नती हैं जो जीवन की मघुरता में स्वयं दी डूबी 
हुई हैं। और जो कुछ इच्नित करनी हैं उसमें एक अपूर्व सौन्दर्य खेलता 
हुआ दिखाई ण्डता है | इनमें एक तरुदत्त ऋहुत पहले स्वर्ग की बीणा- 


क 
4४, 


वादिनी हो चुकी थी | दूसरी हैं सरोजिनों नायडू | 

ऐसा नहीं कि इसके बाद ना-ी-काञ्य का खोत दूश्व गया हो । 
श्रीमती नीलिया देवी और श्रीमती शाहनच्ज़ ने आज भी वह क्रम 
जारी रखा है, पर न केवल ब्त्रियों वरं समस्त स्त्री एुछष भारतीय कवियों 
में कोई ऐसा नहीं जिसकी कविता ने मारत की आत्मा को दुनिया के 
सामने इतने मधुर, इतने सुन्दर रूप में रज़्खा हो, जितने सुन्दर रूप में 
सरोजिनी ने खखा है| उनकी अनेक कविताएँ पोस्टग्नेजुएड? श्रेणियों 
में पढ़ाई जाती रही दें। अग्ने जी-मापा-माषी सादित्य-रसिकों को उनकी 
कविता ने मुग्व कर लिया है| बहुतों की सम्मति में तो बह आधुनिक 
संसार की सर्वश्रष्ठ कववित्री थीं '४£ 

विशुद्ध मापा, निर्दोप पद-मैत्री, अनिन्ध सोन्दर्य ओर मधुस्तरू 
गमिनी सरोजिनी देवी की कविता की विशेषताएँ है | जत्र वह लिखती 
थी तो वेदना विहल हृठय से लिखती थीं | स्वग्रसूता भावनाओं ओर 
चन्तरतम के उच्छवासो की निर्मेज्णी उनकी कविता में बहती दिखाई 
गडती है। उनकी रचनाश्रों में उनके छदय की सर्वग्राह्दी सद्दानुभूति 
ओर वेदना फ़ूटऋर वह निकली है अपनी पुस्तक “मारतीय स्त्रियों की 


न्नन+ 
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न-मााबदे रू. उ] 6८३ "डा गो [उत्रडद्काए 24्रपाट5 
«““ई५६--- 


[ सरोजिनी नायडू 


चुनी रचनाएँ, ( 80९9 20078 ४9ए 0 ज़0ए067 ) वी 
आमिका में सार्गरेट मैकनिकोल ने लिखा है कि “सरोजिनी की 
ऋविताओओं में, सम्पूर्ण विषमताओं को मिटाकर स्वरसामञ्जस्थ लाने 
चाज्ञा प्रवाह है [” डब॒ह्यू० टी० स्टेड ने सरोजिनी की 'दी गोल्डेन 
थ सहोल्ड ( सुनदरी देइरी ) नामक काव्य-पुस्तक पढ़कर कहा था-- 
भयह छोटी पुस्तक उन निनन्‍्दकों को सदैव के लिए चुप कर देगी, जो 
कहा करते हैं कि स्रियाँ कविता नहीं कर सकतीं |” 

सरोजिनी की कविताएं श्रमपूर्वक, अवर्दर्ती, लिखी गई रचनाएं 
नहीं, वे छुव्य के अत्यन्त गुढ़ प्रदेश से निर्गत हुई हैं। बेन तो घन 
के लिए लिखती थी, न यश के लिए | जब भावोद्वेक होता उनमें 
नारी की पावन कोमलता और वेंदना जाग उठती, तमी कुछ लिख 
जाता । आरस्म्म में जब्र उन्होंने कविता लिखनी शुरू की, वह अपने 
ही तक उन्हें रखना चाहती थीं।कई मित्रो ने अनुगेध किया कि “प्राइवेट 
सकुलेशन' के लिए ये कविताएँ छुपाई जायें। इसी समय उनकी कुछ 
कविताएं भारत के एक भूतपूर्व वायसराय के देखने म आईं । वह 
न पर मुग्ध हो गये और उन्होंने भी उनके प्रकाशन की आवश्यकता 
का समर्थन किया। इस प्रकार मित्रो के अनुरोध के कारण सरोजिनी 
को ये कविताएँ प्रकाशित करनी पड़ी | 

सरोजिनी की कविता का सब से बढ़ा गुण उसकी सद्भीतमयता है | 
अपने शब्द-चित्रों की चारो श्रोर सद्भीत का ऐसा थ्राकर्षण-जाल वह धुन 
देती है कि मन मुग्ध हो जाता है | उनकी मोती, बसल्त का आवाहन 
घनश्याम और डोली वाले शीर्षक कविताएं पढ़ते-पढ़ते झा मधुर भार 
से मुंदने लगती हैं| उनकी “भाग्य को चुनोती! तथा 'लागो! शीर्षक 
कविताएं मन में यौवन का झखाहस उत्पन करती हैं। 

सरोजिनी की ऊवित्ता में हम एक बात और देखते हें--वह यह कि- 
ठनका सानवीय आनन्द पक्षत्ति की पाश्वंभूसि पर खिलता है। उनके 


इमारे रव० राष्ट्रनिर्माता ] 


लिए प्रकृति मानव-सापेज्ञ और मानव तथा उसके व्यक्तित्व के 
प्रति भात्रों से भरी हुई है | इस विपय में वद दिन्दी के श्रेष्ठ कवि 
ध्व० प्रसाद जी की याद ठिलाती हैं । 

उन्होंने समय समय पर जो कविताएं लिखी हैं, उनके तीन संग्रह 
प्रकाशित हुए हैं। १ १7४०७ 008०7 77768900 ( सोनइरी 
देहरी) २ १४७ 30 ० पपर76 ( काल-विहड् ) ३े 37089 
ए्ा०४४ ( हटे हुए डेने )। इनमें भारतीय आशाओों, अमभिलापाओं 
और आाकाक्षाओं का बड़ा सुन्दर चित्रण हुआ है । इन कविताश्रों में 
अपूर्व माधुर्य और रस है। भारतीय संस्कृति की दृष्टि से इन रचनाओं 
का बड़ा मूल्य है। इनके द्वारा कितने ही विदेशी हृदयों तक भारतीय: 
आत्मा की संवेदनशीलता का सन्देश पहुँचा है | 


यद्यपि उनकी कविताओं में प्रेम का आध्यात्मिक रज्ग, प्रकृति का 
बैमव और दिव्यानन्द का सन्देश मौजूद है परन्तु उनके प्रेम-काव्य में 
ही उनका सर्वश्रेष्ठ प्रतिनिधित्व हुआ है | तीत्र भावावेश और कल्पना 
तथा सज्ञीत ने इन कविताओ को एक अपूर्व सौन्दर्य प्रदान किया है 


थोड़ी ही कविताएं उनके इस प्रेंम-गीत के भावावेश के सामने ठहर 
सकेगी--- 


(0087 77776 2॥९8, 00 788 /००४ ! 

गैीगर ९९३ िवई दाह फ्रश्दाए चणाी 073९ 
43 ग्र 7807६ #6ा ३25 97078976व7 दादी 8072 
0, ऑशारएश कर 079९ ध्एक ध॒ कां38 
229 8 #ठा धार खश्वा॥ ता उ0ठा4 ! 
कश(शा कराए बठयपों, 0 #./ 7090४ / 


(“हे मेरे प्रियतम | मेरी इन आँखों को, जो तीखे प्रकाश की 
मॉति, आनन्द से थकी हुई हैं, तुम ढक दो। मेरे अधरों को चुम्बन 
के चुपफर दो--मेरे अथरों को, जो सन्नीत से थक गये हैं| मेरे प्रिय ! 


+-+ ४पूटएजन- 


[ सरोजिनी नायडू, 


मरी आत्मा को आश्रय प्रदन करो ।”?] 
अंग्रेजी कविता के क्षेत्र में रवीद्धनाथ ने बड़ी प्रसिद्धि पाई, पर 
उनके काव्य में भारत की श्राध्यात्मिकता बोलती है | वह गृह और 
कहीं-कहीं जटिल हैं | सरोजिनी में भारत का भावात्मक हृदय बोलता 
है | दोनो में वही अन्तर है जो पुरुष और नारो में है | सरोजिनी ने 
विपय भी वे लिये हैं, जो भारत के लक्ष-लक्ष प्राणों में युग-युग से बसे 
चले थआ। रहे हैं| उनकी कविता की भाव-घारा जिल्कुर्लामारतीय है | 
देखिए, 'चम्पक-ऋलिका? ( 00970 992/६ ]3[0880 08) नामक कविता 
में वह कहती हैं-- 
9707 ६0 पम्नढ८/४ ८ [6//"6 ढ/*पढे ४88४8, 
ए0ए७ #कक्ादाए. #४०४६3 धन छत 2९0 
9॥#/9 ह#0 पृष्काएं ६86. एशपाएँ.. 9९€४९8 
एउचबा #चरवाह68 आअछा3 76 प्र्धीधाए( 0, 
सक्थ औाव8 2० 99496 धघ 907 2908/:05श९8३ 0९०७ 
49 इना'ए४. ०". 97०६षघि. 7#॥6 ४००४, 
एढ६ 8 ता 9०७ बकाई0 ६॥677007478 ०0९8 
प्रभठ॑ ग्राच्ातंशा& कात॑ क्रध्माशारें3 304४५ 
(“कुमारियों की कृष्ण वेणी का बाँवने के लिए द्वी तुग्हारे सुगनव- 
पूर्ण हृवय खुलते हैं। वासन्तिक पवन की रक्षा के लिए ही वम्ददारे सु 
पल अनाबूत होते हैं| तुम अपने निदद्ंश्य सौन्दर्य से विश्व के 
सेवा या कल्याण करने की कोई आत्मनश्लावा नही करती | फिर भी 
छुम हो, जिसका गान चन्द्रज्योतित युगो में कुमारियाँ और बन्दीजन 
करते हैं [”] 
इसी प्रकार क्षेद॒त्निता के सौन्दर्य-चर्णन में मी कबि ने भागते: 
अलड़ारिक काव्य-पणयाली का अनुसरण किया है--- 
फफशा स्‍स्‍'णा आक ०४१९३ ६ आह ०९! 
48. 2086३. बला. ध्राहं शाए. छवा6, 


“इसारे स्व० राष्ट्रनिमाता ] 


सग्रध स्‍60% ई#४४2 70"28वं केशव 8 #शाह एम 9677 
खिशाद #/-॥ ैयल [7607/कगा26 (६8 ध /077, 


[“जत्र में अपने गालों पर से घे घट उठाती हूं तो गुलात्र ईष्याविश' 
पीले पड़ जाते हैं, और उनके ज्ञत-विक्ञत एवं वेदना-व्यथित हृढ्यों से, 
-रुदन की भाँति, उनका सौरभ निकलता है [”] 


सरोजिनी का एक गीन बडा लोकप्रिय है | वह विश्व-साहित्य में 
- स्थान पाने योग्य है।अंगरेजी साहित्य के विशाल काव्य-मण्ठार में भी 
इसकी जैसी गति, लय, सगीत और मृदुता-से परिपूर्ण कविताएं थोड़ी 
-ही होगी | इस कविता का नाम 'पालकी-बाइकः या “डोलीवाले” 
( गफा6 ए५४च१्पांछ 90९&7७/४ ) है। नववधू विदा होकर ससुराल 
जा रही है | कह्ारों का हृदय इस सौन्दर्यराशि को ढोते हुए आनन्द से 
“थिरक्न रद्दा है | वे उलते हुए गाते जा रहे हैं| उनके गान में प्रति पग 
पर ताल-सुर की असाधारण-मसद॒ता और कोसलता है | देखिए--- 


खावांध[ ० 77वें कर है 6 ॥ह€ा पाा१, 

9॥8 #2060* [र:8 6 7700श+ व्यय हं॥ह यादें 07 0७7 8076; 
अड इॉपिए9 फ़िड - द कैशादे. 07 6 /06॥7 ० 6 ऑन्‍र्वा 
5#॥6 /706/4 7६/6० 6 0४4४ [70% (० #998 0 6 त।'९6# 
छा, 0 बा, घ6 बॉसच दरएतें १0४ शा 4- 

कह छततका' #छ राव (फिर व 9बवा9ं 08 6 8#'776- 


[“इम उसे इलकेपन के साथ ले जा रहे हैं। वह हमारे संगीत- 
फमीर में फूल की समाँति हिल रही है। वह सोते के फेन पर पन्षी की 
-भाँति बहती चली जा रही है । वह स्वप्न के अधरों से निकलनेवाली 
हँसी के समान तैर रही है। आनन्द में, आनन्द मे, हम फिसलते और 
“गाते जा रहे हू | हम उसे तार पर भूलते हुए मोती की माँति लिये 
खा रदे हैं ।”] 


इक ४ $ न] को ज> 


[ खरोजिनी नायडू 


ब्योन्ज्यों कद्दार आगे बढ़ते हैं, गीत वी गति और लय मे भी” 

अधिक प्रवाइ आता जा रद्दा है» 
80779, 20 30/09 ४४8४ 9267" 0४7 40079, 
8॥6 67793 78 ध हईंदा" 67 ६९ ४6४ 0 0६7. 80795 
806 #7-चाह8 2 6 शव 00 78४ २७ ता (६४ (४धे€- 
988 उद9 खों8 व. इश्व। [00 708 2३४४ थीं ६ 077९, 
25979 0 7]0॥ ४४ धार: छग्र्ठ ६08 279 
आह 08677 शा चरठा9 ४ ६ 79९77 ता 6 #/089* 

[ “हम उसे मुलायमियत से-म्रदु मन्दगति सें->ले जा रहे ह। 
मारे सन्नीत के श्रोस बिन्दु पर वह एक तारिका की भाँति भूल रही 
है | बढ ज्वार की श्र,-भज्जिमा पर एक फ़िरण की साँति नाच उठती 
है । वह नवबध की आँख से ढुलकते आँसू के समान गिर पढती हे 
और हम लोग हदलके-हलके गाते और फिसलते-्से चले जा रहे हँ-हम 
उप्ते तार पर भूलते हुए मोती की भाँति लिये जा रहे है ।? ॥ 

प्रेम-त्तत्व मे गम्भीरता,ओ्रोर तीर्ण दृरिटि को भी कमी नहीं ढे | 
उनकी आत्मा उसकी खोज में है जिने पाकर ही वह सन्तुष्ठ होगी | 
एस खोज और पुकार मे स्वभावत, आवन्‍्यात्मिक स्पर्श है-- 

20४ ब ६6 धं४30॥6/6 8007 67 979#॥8 00॥8% 

सा एट2/द43॥/ 0[_ उचा7[ आंशारटर 8/९९.०8 

छह (॥6 उहर( काछाकावाकड व [#0 30927ते7९५४ ६४०४६, 

सादे का 30) ग्रैद्ापढ्ध 807 [॥॥ १'जाह?९, 0 0॥0॥, 

२-770९ (ए [॥8 #4(॥6 ण 2720व725 

3६६ [॥॥ उठाई द5४ 2९7 776 धर270१8 (2 3245 

[ “किन्दु आधी रात की सूती पढ़ियों मे, जज तारो की शान्ति 

का आनन्द शान्त पर्वतों और नीरब समुद्रों पर सोने लगता है और 
भरा आत्मा तुसहारा करट-स्वर सुनने के लिए व्याकुल द्वो उठती है । 
न्न, है मेरे प्रियतम ! सजन्नीत्-पवाह के जावू की याँति, समुद्र के 


हमारे रब० राष्ट्निर्माता ॥ 


-उस पार से ठुम मेरी आत्मा की पुकार का उत्तर देना ।” 
इसी प्रकार उनकी निम्नलिखित ऋविता में प्रेम का रूप क्रितना 
- मामिक है-- 
ए०एकड #0्फाईं 2 वादा दाह द शा 
249 #फा927" (6:68 6 770075 
जर€/एक46 ४6 [6 6 कराएडॉ१2/ 86९76, 
>038888 26 (४ 6 (४१९, 
प्र।द६ ब६+ 58 ६४73 रण ६४8९४ धाएें ॥6 9 
(708 0!€7" ६78४ ५0६7/0॥ 367४८, 
एएए दा8 ह#6 7४67६ ६8887 7॥9 7226/, 
4:59 द४ ०७६(४४7 १9 /०५ 
[ “तुम जागरण में स्वप्न और नीद में चाँद की भाँति मेरे पीछे 
लगे हुए हो | मग-सौरभ की मॉति मुझमें ज्यास्त हो जाते हो और एक 
रागिनी की भॉति मुझे श्रवश कर देते हो | यह “मैं? और “तुम! का-- 
यह मेरा तुम्दारा सद्चर्ध कैसा है ? इस निरर्थक झगड़े को छोड दो; 
तुम मेरे हृदय के हृदय ओर जीवन के जीवन हो |”? ] 
ऐसा नहीं कि केवल प्रेमनकाव्य में ही उन्होंने सफलता प्राप्त की 
हो; उनकी सहानुभूति व्यापक और विस्तत दे। उन्होंने अपमे में 
माता का विकास किया और अपने अश्चल के नीचे शत शत बच्चों 
को शान्ति दी । उनके काव्य की यह भो एक चढ़ी विशेषता है कि 
उसमें छन्दों का चुनाव विपय के अनुसार हुआ है । उनकी कविया 
नींद का एक गीतः ( प॒फरा७ 8078 ०६ 8099 ) में संगीत और 
“माघुये का कैसा [मश्रणु है--- 


#+का हाः-०0728 छा 397०९, 
0'४' €तदिं3 ० +7०४, 
40०7 ४€ [0/0६8 307९67::. 
4 छाग्रत 0 प्रण्थ 


| सरोजिनी नायहु 


4606 क्ााहए। (८0 
4 हदह्ाा8 7072५ 6/९6०7॥. न 

[“खुवासित कुज्जों से, धान के खेतों के ऊपर कमल-लोत के उस 
पार से मैं तुम्हारे लिए ओस बिन्‍्दओं से गु था हुआ एक छोटा सुन्दर 
स्वप्न लाई हू ।”] 

; >< रथ १ 

करुण रस की कविताओं में सरोजिनी का 'अ्रनाथ चालक? (7१6 
7,070॥ए 00॥]0 ) सत्रसे अच्छी कविता है | इसमे रस का श्रेषट« 
अवत्तरण हुआ है | इसकी लाइनें देखिए- 

97ए8# 8६67 ! फाध ह0५ 98 गराक् 7700५ 
छा इठछ इग। पापा ग्रार त॥० 488 धार, 
चा 8 90468 :१7900 ॥णा४ग 2 2ॉप। ? 
_बपह्रग्रग[्र प्हादं / 2 फठाएई ॥0४8 _णा 4 9070९" 
राह 0०७४ 9/69॥ फ्राधी गार धाए।ं (९१ 7९ 
8/079 0०[ ६४९४ उश९ध 6॥6 3/॥ ? 
80॥#6च९8 0 ध ब्ावे, | 908 0.॥70% 670 30 (0४9, 
0897, २ 7 टावाद ता 33फातेड धपँ 2९९४9 
डचवच0708 07 [॥6 ४७७॥, 
छ0वें ॥783०९8 बाएं [07088 (6 कैद 
छा 4 096 हवा 7 मचदे माध्रधे8 १000076 
70 46008 करार दावे ॥९क' करार 2. 

[ “हे रजत तारिका | क्‍या तुम मेरी माँ बनोगी ? क्या तुम मेरे 
साथ ठहरोगी, और श्रेंघेगी रात में जब्च रोऊँ तो मेरा चुम्मनन लोगो १ 
ईंसते हुए समीरण ! में तुम्हें भाई के रूप में चाहता हूँ । क्या तुम मेरे 
साथ खेलोगे श्रीर मुझे छागर और आकाश की कहानी सुनाओगे ९ 
है समीर | तुम जानते हो, कभी-कभी ,मैं क्रितना अकेला होता हूँ | 
हे तारिका ? मैं दीवार पर चलती हुई छाया तथा शब्दों से डर जातः 


न्न्ज् हु द््‌ ड्डे नाम 


इमारे स्ब० राष्ट्रनिमोता ] 


चुु अत बम 


हूँ । सुना दे, ईश्वर छोटे बच्चों को प्यार करता और उनका चुम्बन 
ज्ेता है। मैं इतना ही चाहता हूँ कि उसने मुझे प्यार करने और मेरी 
युकार सुनने के लिए, भी किसी को वनाया होता ।”] 

इसके बाद भी कुछ लाइनें हैं; व मुझे याद नहीं हैं पर इतना 
पर्याप्त है | इसे गाते-गाते आँखें मर आती हैं श्ौर रस से हृदय पूर्ण 
ही जाता है । 

इस प्रकार हम देखते हैं क्रि सरोजिनी की कविता से सग्ीत, 
कहयना, सहानुभूति और प्रवाह का सुन्दर सिभ्रण है | उनका काव्य 
उनके जीवन-श्लोत को व्यक्त करता है ।काव्य के माध्यम से वे 
शौन्दर्य के शोध में रही और अब्त में ( उसी में ) तब्सय दो गई । 
अन्तिम क्षुणो में भी उन्होंने गीतो की ध्वनि सुनकर दी अनन्त निद्रा 
प्रहण की | उनकी अन्तिम इच्छा यही थी कि मेरे कानों में संगीते 
की सट॒ता प्रवाहित हो । और जो काम डाकटरों की दवाइयों और 
इ जेक-नों से नही हुआ--नींद नहीं आई, वही संगीत से हुआ ; 
आनो उनका जीवन जो एक लम्बे काव्य के समान था, संगीत घुनते- 
छुनते उसी मे खो गया । नींद आई, ऐसी नींद जो कभी नहीं दुल्ती/ 


"एँ की 
लक श्ड 2: 
१४१ पे प्रक्‍े 


ः [ ४ )] 


जीवन का अन्‍न्तःद्शे न 
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इतनी बातें कर लेने के बाद हम अन्न सरोजिनी के जीवन को 
सामने रखकर बारीकी से देखना है श्रीर उसे मथकर मरखन निकाल लेना 
दशोहिनों हो सो दे ! इन फुस्कर बातो के बीच हमें उनके जीवन की 
केखछीय धारा या केन्द्रीय सत्य को पा लेना है । यट 
अभी तक हमने जो कुछ लिखा है, बढ स्थूत्न सरोजिनी की रत-रेखा 
भर है। इन रेखाओं के भीतर उसका प्राण कहाँ है, और उसकी 
आत्मा क्‍या है, यह जान लिये बिना मानो हमने सरोजझिनी को नहीं 
देखा और नहीं पाया। 
इस अव्यवन के ऊपर जो शीप्रक है ( 'सरोजिनी नायडू : आधु- 
निक भारतीय स्रीच की प्रतिनिधि' ) व३ कुछ यों द्वी--नहीं है। एक 
शब्द में वह देवी नायडू के जीउन का तत्त्वार्थ ई, 
श्र इस 'मैग्नीफाइंग ग्लास! से देखें तो बहुत-मी 
बारीक रेखाएँ स्पष्ट दिखाई परेंगों । 
सरोजिनी के जीवन में हम नानी की त्रिमूति--कन्वा, रमणी और 
माता के दश्शन करते हैं। उनका जीवन इसी क्रम से उठा भी है। 
आरम्म में ड्त्में कन्या की चलता, शरारत, सरलता और उठ न 
है। मध्य में उसमें रमणी का यौवन-प्रवाइ, रस और प्रेंमलता है और 
उत्तर जीवन में, जो श्रमी चल ही रहा है माता को प्रकट श्र 
विक्रतित होते हुए देखा जा सकता है। स्मणीत्व के काल में भी 
मातृत्व की अन्तःसलिला का अल्ित्व रहा है- जैमा ऊि नारी में 
प्रापः होना है | वस्तुत, नारी के जीवन की सम्लता उउके मातु व मे 


३३ ०9 ब्न्‍्म्ह ६५४७७ 


नारी की निमूर्ति 


हमारे स्व० राष्ट्रनिसाता ] 


है, और सरोजिनी ने श्रपने जीवन के इस केन्द्रीय सत्य को कभो 
आँखों से ओमकल नहीं होने दिया । 
उनका आरम्मिक जीवन आराम, खेल कूद, क्रीड़ा में वीता है, 
उनका मब्यजीवन कविता एवं जीवन की अनेक प्रवृत्तियों द्वारा, संसार 
को प्रेम का सन्देश देने मे बीता और उनका उत्तर जीवन मातृत्व की 
विशालता और व्यापक पुकार से परिपूर्ण होकर बीता | उन्होंने जीवन 
को अत्यन्त स्वाभाविक रूप में ग्रहण किया और उसे विकसित होने 
दिया । 
उनके जीवन-विकास के मूल मे, एक सजीव नारी की स्वाभाविक 
उत्सुकता मिलती है। इसी के कारण वह प्रत्येक क्षेत्र और प्रत्येक 
वस्तु के विपय में उन्सुक़वा और जानकारी रखती 
नारी की उत्कयठा थीं और हर चीज के ब्यौरा नें जाती थीं ।इस चिपय 
में उनकी सम्पन्नता अदभुत थी। मानों वह व्यक्ति नहीं, संस्था थीं | 
किसी लेखक ने एक बार ठीऊफ़ ही लिखा धा--/886 48 ९५७४ 8४०0 
६६78 06 [709, ०७४०४ ९४०६७०७३ 067.? शअ्रर्थात्‌ “बह 
भारत की आआँख-कान हैं। कुछ भी उनके दर्शन-श्रवण से नहीं 
छूथ्ता ।? उनकी स्मरण शक्ति असाधारण थी) शायद ही किसी 
परिचित को कमी भूलती थीं। पुराने प्रसंग उन्हें याद थे। नारी एवं 
साता की सहज मानवता के कारण वह प्रत्येक के अन्तर में प्रवेश 
करती थीं । इसीलिए व्यक्तियों के विषय में उनकी सम्मति और 
निर्णय अचूक होते थे । हॉ, सार्वजनिक प्रश्नों पर वह निश्चयात्मक 
रूप से कुछ कहने में दिचक्रिचाटी थीं | यह मी मूलतः उनके नारीत्व 
का ही प्रसाद था| अपने नारीत्व एवं मबत्य के ही कारण वह धनी 
नित्रेन, उदार अनुदार सभी के साथ सहज व्यवह्दर कर सकती थीं 
ओर सभी में मिल जाती थीं। उनके लिए सभी सानवये| उनके निकट 
इन म नवो वी विभिन्न कक्षाएं एवं उप्रावरण , “लंवेल' ) प्रासंगिक 
ईद है >> 


 [सेरोजिनी नायडू 


एवं जणिक ये। सनातन नारीत्व एवं म्रातत्व ने दी उन्हें,.वह अधीरता 
दी-जिसके कारण वह जीवन के विभिन्न क्षेत्रों में, यहाँ से वहाँ, वहाँ 
से यहाँ चलती दिखाई देती थीं। वर्षों पूर्व उन्होंने एक व्याख्यान में 
कहा था--7 ?८&ाधा0० | 'प्रठ्् ॥ 7909 ४9 जश07७0 | 
( धीरज | मैं इस शब्द को कैपी घृणा करती हू !) इसमें भी चही 
नारी बोल रही है। 
सरोजिनी के जीवन का सिंहावलोकन करने हुए अक्सर पाठक 
झवब दर्शक के ओठो पर एक प्रश्न उठता रहता है कि कैसे यह काव्य 
न के आनन्द का गान करने वाली चिडिया राजनीति 
के कण्टक-जग में आ गई! जो साहिन्य को जीवन से 
अलग देखते हैँ या उसे केबल अप्रक्ति के जीयन तक द्वी बॉधकर 
रखना चाहते हैं, उनको इसका द्ढ भी हुआ कि तरोजिनी ने कविता 
का जे छोडकर अपने साथ अन्याय किया। उनका यद भी कहना 
है कि यदि उन्होंने काव्य का त्याग न किया होता तो आज संसार 
के सर्वश्रेष्ठ कब्रियों में से एक द्ोतीं। जो उनको जानते रहे हैं, वे 
यह भी जानते हैं कि अन्त तक अंग्रेजी सहित्य के विधाताओं में 
उनकी जैसी प्रतिष्ठा रद्दी, वेसी रवीद्रनाथ के अतिरिक्त किसी भारतीय 
को प्राप्त न हुई। समी श्रेठ आलोचकों ने उनमें महाकवि की प्रतिभा 
देखी । तब उनके कवि से राजनीतिशञ बन जाने पर यदि लोगों की ढद 
डद्वोवा है तो आश्चर्य क्यों दो ? 
पर बात यह है कवि उनके जीवन में ये जो परिवर्तन हुए, वें 
सक्त्वत: तो कोई परिवर्तन नही हैं। जीवन की मुख्य घारा तो बडी रही; 
ऊरर की अवस्थाएं बदलती गई; कवि बढ़कर जनता में समा गया | 
आत्म समर्यण व्यक्ति से समाज नक फैच राया | नारी माता बन गई | 
मआतुच की भावना ने भोग को शियिल कर दविव्र; और जीवन 
अयगरिन बच्चों में 4:कर विस्तृत हो गया) 
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| 
यह कहला:कि सरोजिनी का कवि नष्ट हो गया, ग़लत हैं | यह _ 
कहना कि क़वि क्री सम्रांधि प्र राजनीतिश का अवतार हुआ और भी 
ग़लत है | असल में हुंआ यह कि कवि नष्ट न होकर विकसित हो 
गया और निजी बन्धनों और सीमाओं को तोड़कर बाहर निकल 
गया | काव्य लेखनी में व्यक्त न होकर कोटि कोटि नज्ञी, भूखी और 
पीड़ित जनता की सेवा में बोलने लगा | जान पड़ता है, मित्रों ने 
सरीोमिनी से भी इसकी शिकयत की थी कि बुमने कविता का क्षेत्र 
क्यों छोड़ दिया | वह स्वयं इसका उत्तर देत। हैं; -- ३ 
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अर्थात्‌ “बार-बार लोगों ने मुकसे पूछा है--“ठम स्वप्न के हाथी- 
दाँत-शिखर को त्यागकर इस कोलाइलमय दुनिया में क्‍यों आ गई हो ! 
तुम कवि की वीणा और वंशी का त्यागकर उन लोगा की वज़घोपी 
सुरदी क्‍यों बन गई हो, जो राष्ट्र का युद्ध के लिए आवाहन करते हैं??? 
यह मैंने इसलिए किया है कि गुलाब के उद्यान में स्थित स्वप्न के 
हाथी-दाँत-शिखर पर त्रैठ रहना कवि का कार्य नहीं है | उसका स्थान 
जनता में, राजपथ की वृल यें, है | संग्राम करी कठिनाइयों में ही कवि 
का भाग्य निद्वित है | कवि होने के लिए एक श्रावश्यक बात यह है 
कि बह समय के समय, पराजय और निराशा की घड़ियों में, स्वप्नदर्शो 
से कद सके कि अगर ठुम सच्चा स्वप्न देख रहे हो तो समक लो कि 
सारी कठिनाइयाँ, सारे भ्रम, सारी निराशाएं 'माया? ( मिश्या ) हैं, 
केवल आशा दह्वी सत्य है। आन यहाँ में तुम्हारे सामने तुम्दारे उच्च 
स्वान, तम्दारे दुर्भंथ साइस, और तुम्हारी अजेय विजयों के साथ खड़ी 
हू | इसलिए आज,इस संग्राम की घड़ी में, जब मारत के लिए विजय 
आत्त करना ठम्हारे अधीन है, में, एक निर्भल नारी, श्रपने रह से 
बाहर निकल आई हू;।--में, स्वप्नों की स्वप्नदर्शिगी आऊ इस 
कोलाइल के भाजार में खड़ी होकर तुमसे कहती हू--'बन्धु श्रो, जाओ 
और विजय प्राप्त करो? ।?/ 

तन्च यह प्रश्न उठता है कि क्या सरोजिनी ने कवि का तिरस्क्रार 
 ऋरके राजनीतिश को शअ्रपनाया १ 

नहीं, सरोजिनी राजनीति में रहकर भी गजनीतिज'पालिदीशियन') 
नही रहीं | वह राजनीति में आई” इसलिए कि उसे काव्य का,मानवता 
का सन्देश दें और जब राजनीति को ऊँचे स्तर पर उठाने का प्रयत्त 
हो रहा हो तन उसमें योग दें | वह राष्ट्रीयतावा दिनी उतनी नहीं, जितनी 
देशभक्त थीं। इस गद्दरी देशभक्तिका आधार गजनीति नहीं, बरं मातृत्व 
की वह प्यास थी जो अपने अगणित बच्चो को टःख और कष्ट में नहीं 
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देख सकती | यह मातृत्व के सम्पूरों आत्मापंण की भूख थी | इसीलिए 
जब्र वह बोलती थीं तो उनकी वाणी काव्य की धारा-ती उनके मुख से 
निकलती थी । अवस्था ने, राजनीति ने हृदय की मृटल लहरों और 
आवेगों को ज़्रा भी शिथिल नहीं किया | उनकी वाणी में अन्त तक 
यौवन का उन्मेष और प्रभाती वायु का जीवनढायी सन्देश था.। 
१६२६ ६० मे, श्रमेरिका में, उन्होंने जो भापण किया था, वह मात 
आज से भरा है,जैसे भारत माताही स्वयं अमेरिका से बोल रही हो। 
यह सत्र इसीलिए कि उनका मातत्व राजनीति की उथल-पुथल और 
उसके बिप को कुचलकर चल सका | यह इधलिए कि वह जान सकी 
थो कि नारी का अमृत कहाँ है और उसकी अमरता का खोत कैसे 
धन्तुणण रखा जा सकता है |वह गौरव के शिखर पे, सन्‍्तति को सन्देश 
देती हुई बोलती थीं और मातत्व के इस चरम बोध के कारण ही नारी- 
जागरण आन्दोलन की पथ-प्रदर्शिका दोकर भी आधुनिक र्मणी की 
उच्छ खलता की घोर विरोधिनी थीं; वैभव-के वातावरण में पलकर; 
सौन्दर्य के स्वप्नो से अमिभूत रहकर ओर कवि के कल्पना-राज्य की 
सनी होकर मीउनमें अन्य मारतीय ख्री-नेताओं काक्केश स्वर, इसीलिए 
नहीं या | कांग्रेस के स्वभारतीब नेताश्रों में वही एक ऐसी थी, जो 
किसी दल या संकुचितता से सबंथा ऊपर थीं | उनका जीवन प्रति पग 
पर सामज्जस्थ से पूर्ण था और प्रत्येक स्थिति में उनका सन्देश ज्यों का / 
त्यों था। उन्होंने एक बार कह्य था--५प 67 ०0 & 6798 0६: 
69०४9” ( में सौन्दर्य की जाति की हूँ।) उन्होंने राजनीति की 
कठोरता में अपना वह ध्येय कायम रखा । आज से वर्षों पूर्व॑ उन्होंने 


जो कवित्ता लिखी थी, उसमें स्वयं अपने जीवन की केन्द्रीय धारा 
को प्रकट किया है-- 
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श्र्थातू-- धर्मयाजको और प्रवक्ताओं को उनके धर्म का आनन्द, 
सप्रादो और उनके साथियों को उनके झृत्यों का वश, पराजितों को 
शान्ति, शक्तिमानों को आशा मुत्ररक हो । दे स्पामी | मुझे तो केवल 
सगीत की विह्॒लता चाहिए | 

५जहाँ विश्व की भीड़ और कोलाहल के सद्दर्ष में अजान 
आर अनौचित्य के विरुछ मधुर प्रेम का सुद्ध चलरहा है और जहाँ वीर 
हृदय युद्ध का खन्न लेकर जाते हैं, व्ाँ सप्लीन का रण्डा ले जाना 
मेरा काम है। मेरा काम प्ररम्पित और विचलित ओःठों तक विश्वास 
की शान्ति पहुँचाना छोर अ्रमफ्ल तथा दु्ल हाथों को आशा की 
सहायता प्रदान करना है| जब शान्ति विजयिनी होगी, 'जन्र सत्य 
विजयी द्ोगा और ग्रेम का राज्य फैल जायगा तक सब तक आसन 
की लहर पहुँचाना मेग काम है ॥? 
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सरोजिनी पर अपने माता-पिता दोनो का गहरा संस्कार पड़ा था। 
इनके रिता अवोरनाथ जी को जिन्होंने देखा है उंनका कहना है कि 
वह एक अदुभूत व्यक्ति थे | उनके भव्य मस्तक में दो प्रकाशमान 
वतागिता के संध्कार सैं-+गदराई में दृतकर खोज करने वाली आँखें 
श्रद्धा और श्रात्म विश्वास से जलती हुईं आँखें सब्र 
को आकर्षित करती थीं | सरोजिनी की आँखें भी पिता की आँखों की 
याद दिलाती थीं | उनके सारे शरीर में उनकी आँखें अत्यधिक आक 
पंक्र थीं। बड़ी-बढ़ी गोल कमल सी आँखें जिनमें एक गहरी एवं 
उच्च सौन्दयपासना की छाया और काव्य एवं संगीत की अ्रुणिमा 
थी | थ्ाँखों के साथ अपने नियुक्त कार्य में गहरी निष्ठा सरोजिनी 
को पिता से मिली थी | 
नारी सुलभ सृदल भावनाएं , मातत्व का उत्स्ग एवं काव्यानु- 
राग माता वरदा सुन्दरी से प्राप्त हुशआ। वातावरण उच्च सांस्कृतिक 
भावनाशरों से पूर्ण रहा होगा कक्‍्योंक्रि अधोरनाथ जी के सभी बच्चों 
ने जीवन में सफलता और प्रतिष्ठा पाई--यद्यपि उनकी रुखियों में 
मिन्नता हे | सरोजनी की बहिन सणालिनी ने भी इंगलैण्ड में उच्च 
शक्षा प्राप्त की थी | भाई बीरेन्द्रनाथ ने क्रान्तिकारी दल में 
सम्मान प्राप्त किया और उनका सारा जीवन जर्मनी तथा अन्य देशों 
में मास्तीय स्वतंत्रता की श्राराधना में बीता | हरीदनाथ ने काव्य के 
चेत्र में पर्याप्त तफलता और थश्रसिद्धि पाई है | 
उनके सावंजनिक जीवन की सफलता में उनके वक्त त्व और 
उनकी सकुचितता से ऊपर उठने की शक्ति का प्रमुख भाग रहा है| 
जहां तक वक्त त्व का सम्बन्ध है क्रटाचितू वह अपने समय की सर्वेत्किषट 
अपूर्व वकत्व ' दिंणा वक्ता थीं।वक्त त्व उनकेलिए सहज था| वह 
४ वरना प्रयल के अन्तर के सम्पूर्ण सचित कोप को 
अनाइत करते हुए, बोलती थीं। उनके वक्त त्व में श्रोता को ऊपर 


( सरोजिनी नायडू 


उठाने वाली प्रेरणाएं द्वोती थीं | प्रसिद्ध तर्क महिला खलीदे अटीत्र 
खानम ने लिखा था-“वक्ता के रूप में न केवल भारत में बरं 
समस्त विश्व में उनका छेँचा स्थान है ।” ज्यों ज्यों उनकी 
वक्त ता श्रागे बढ़ती थी वे स्वयं जैसे ऊँची उठती जाती थीं। उनके 
भाव-प्रवाइ में चइते हुए शब्द, उनका अलकरण, उनका क्रम सभ् 
अदभुत होते थे | उनके अनेक व्याख्यान आज भी मेरे कानों में यूज 
रहे हैं | मार्च १६४८ में एशियाई देशों का जो सम्मेलन दिल्ली में 
छुआ था उसमें अ्रव्यक्ष के रूप में उनका व्याख्यान उनकी वक्त त्व 
कला का एक नमूना मानकर उपस्थित किया जा जकता दै । 

“मैं आपका अभिनन्दन करत हू इसलिए, कि एक बार फिर आप 
अपनी पुरातन महानता का स्मरण करें और हस तथा आप एफ 
सामान्य स्वप्न देखें | एशिया संसार को मुक्त करेगा | एशिया शत्रु-देश 
नहीं बनेगा । एशिया विश्व-श्रातृत्व का देश चनेगा और एशिया- 
वासियों तथा विश्व की स्वतंत्रता का निर्माण करेग; (?? 

“आई बत्रिड यू साइज्ञ फ्राम योर अब्स | आई बिंड यू विकम पार्ट 
आफ ऐलन इटन॑लस्पिम टाइम | आई बिंड यू ढ राइज ऐ, ड से--'देयर 
इज्ञ नो डेथ; देयर शैज्ष बी नो डेथ !? वी शेल मूव डुंगेदर, दि पीपुल 
आव्‌ एशिया, अनडिफीठेड बाई डिसास्टर, नाठ डिस्करेज्ड बाई ऐनी 
'धिंग देश मे तिफाल फार इट इजपार्ट आफ माई कीड एड गाई ट्रेंडी- 
शन एंड माई देरीटेज ढु ब्रिलीव दैट नर्थिंग कैन डाई दैट इज गुड [” 

_. श्रर्थात “मैं तुम्हें कब्र से उठ खड़ा होने का आदेश करती हैं । 
में तुम्हें एक चिरन्तन वसनन्‍्त का अंग बनजाने को कहती हूँ । मैं 
चाइती हूं कि तुम उठो और कह्दो--वहाँ मृत्यु नहीं है, यहाँ मृत्यु 
नहीं आ पायेगी |! हम सत्र, हम एशिया के अधिवासी पिपत्तियों से 
अपराजित,ऊिसी भी दुर्घटना से निराश न होते हुए, साथ साथ बढ़े -- 
कैसी भी दुःख से न प्रभावित द्वोते हुए, क्योंकि यह विश्वास मेरे धर्म, 


हमारे रच० राष्ट्रनिमाता ] 


मेरी परम्पणा और मेरी विरासत का अंग है कि कोई सद्बस्तु नष्ट नहीं 
होती--मरती नहीं |? 
४““हैन माई फादर, हृवाज वन आफ दि ग्रट्मेन ऑव्‌ दि वल्ड, 
वाज़ एवाउट ड डाई, हिज लास्ट वड़स वेयर--'देयर इज्ञ नो बर्थ 
ऐड देयर इज नो डेथ | देवर इज़ वोनली दि स्पिरिट सीकिंग एवो- 
ह्युशन इन हायर ऐड हायर स्टेजेज़ आँव्‌ लाइफ | दैद इज दि 
हिस्टरी आवू इंडिया ; दैट इज़ दि हिस्टरी आफ एशिया ऐड आई 
विद यू आल, हावएवर योर फेथ, हाटएवर योर क्रीड, हाटएवर योर 
टग, रिमेम्त्रर देवर इज्ञ नो चर्थ, देयर इज्ध नो डेथ | वी मूव आन 
स ऐंड आनवड्‌ स, दायर ऐंड हायर टिल वी असेंड ढु दि स्टार्स । 
ले अ्रस मूव डुवडस दि स्टार्स | हू शैल हैमर आवर एसेंट ढु दि 
स्थर्स ! हू वरिल्न बिड अस दाल्ट “ दस फार ऐंड नो फर्टरः | वी डू 
नाट क्राई फार दि मून | वी क्षक्र इट फ्रास दि स्क्राईज ऐड वियर इट 
अपान दि डायडेम्प आवब एशियाज फ्रीडम |?? (गहरी करतलध्वनि)।”” 
अर्थात्‌ “जत्र मेरे पिता, जो संसार के महान पुरुषों में से एक थे, 
मरने को हुए तो उनके अन्तिम शब्द थे--यहाँ न तो जन्म है, न 
मृत्यु; केवल आत्मा जीव्रन की उच्चतर और उच्चतर स्थितियों में 
अपयने को विकसित करती चलती है | यही है भारत का इतिहास । 
यही है एशिया का इतिहास। और में ठुम सत्रको, चाहे तुम्हारा 
विश्वास कुछ दो चाहे तुम्हारा धर्म कुछ दो, चाहे ठुम्दारी मारा कुछ 
हो, कहती हू कि याद रखो-यहाँ जन्म नहीं है, मृत्यु नही है । हम 
आगे और आगे बढ़ते है, हम तत्र तक ऊँचे और ऊँचे उठते जाते 
हैँ जब तक कि त्तारो तक न पहुँच जाये। चलो, हम तारो की और 
बढ़े । कौन तारों तऊ हमारी ऊर्ध्वंगति को रोकेगा ? कौन हमारी गति 
रोककर कद्देणा कि यहीं तक --यहाँ के आगे नहीं ? हम चाँठ को पाने 
के लिए शोर नही करते | इम उसे आकाश से तोड़ लेते हैं और 


---४ ३४००० 


7 , चंरोजिनी नारययेड 
एशिया के मुकूठ पर लगा देते हैं )” 
जीवन के विविध क्षेत्रों मे वे रहीं अ्रवश्यपर उनकी शक्ति का लोत 
वह्दी चिरन्तन सौन्दर्य ओर आनन्द की साधना है जिससे उनका समस्त 
है काव्य उद्भूत हुआ--वह काव्य जो उनके जीवन 
सौन्दर्य ओर आनन्द | उमाया हुआ था, जो उनके अक्षय आत्म-सौन्दर्य 
की साधना कज्ोव्यक्त करता है। अपने सम्पूर्ण जीवन के 
पुष्प एक-एक करके चढ़ा देने के बाद, जब कुछ बच नहीं गया, माता 
की भाँति परम रिक्ता फिर भी पू्णो होकर उन्होने मृत्यु को सम्वोधन 
«करते हुए बहुत पहले एक कविता लिखी थी--जैसे 
सर्वोत्तग अन्तिम दिनो में नीद की जो प्रचल आकाक्षा उनमें 
प्रकट हुई उसी को लक्ष्य कर उनका जीवन बोल उठा हो-- 


॥ छठफ8७ 70 परणा० [0 वार थीं शत स0०8 प्राग0- 
8 ताठते, 6 शाश्वत फीफैण० 6 फऐजए शीत) 
[6६ परा७ 0290४, 07 फरए भाणेछ 8०0 (5 एपपाद 
2घ60 थी क्ाए 20997988 07%880708 ठद76 80४0५. 
[,छ9 776 09959, शी +ताचा ॥्र8, 9 ४6 07699 
76 80ग्र७ ताप डं6096 0580 शाप्रोर प्र6 ठेठफ़प (6 8699 


[“मेरे पास अब और कुछ देने के लिए शेप नहीं है।जो कुछ 
मेरा था सच्॒ भक्तिपूर्वक तुम्दारे मन्दिर पर चढ़ छुका है। अत मुझे 
जाने दो, क्योंकि मेरी सम्पूर्ण आत्मा निश्ुड चुकी है। और मेरी सत्र 
निरानन्द अनगलताएं , सगीत में, मुखरित हो चुकी हैं। अब मुझे 
विदा दो, अपने टुर्तल अयों से रेगते हुए मुझे अस्पष्य छाया में जाने 
दो जद्दाँ उतरकर मैं सो सकू ।” 

कैसे व्यजक शब्द हैं--मानों कवि सब देख रहा हो। आगे तो: 
स्पष्टतः मृत्यु को सम्नोधन कर वह कहती हैं-- 

>“- इवपू-न-- 
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“फ्ाट076, 0 पकादइढ४धं 22260, 
पफ्र०एण #च्रठ ग6 ३78 70 97720४ 778, 
7760 60078६ १008 &7९€807778 9/"266/% 
070 30:02 [0 #€६7४४०8 776५ 
0790॥, 0 7द्व॥म धगाधरा0फ्रा, 
पड इशदोरत ऋरग्चआग0३ कएाएवा । 
4 8० 0 ९९९४८ १79 0/0॥, 
प्ररक्रणा री 72008 सातवां. 
अर्थात्‌ “ओ्रो शान्त, निश्चल मृत्यु, त॒म्हारा स्वागत है | तुन्द्यरे 
पास मुझे दुखी करने को कोई दंश नहीं है। ठुम तो स्वतंत्रता का 
वास लिए मुझे शोक-संताप से मुक्त करने आई हो | दे विराट 
अजशात | रुद्ध रहस्यमय क्रपाट खोल दो जिसमें जाऋर मैं अपने श्रमर 
प्रेम का दर्शन पा सकू।”? 
यह मृत्यु पर पेंम की शाश्वत विजय है, जिसका प्रतीक वह थीं | 


रतन्‍न्‍ ४७४६०- 
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श्य७९ ६० १३ फरवरी. हैदराबाद ( दक्षिण ) में जन्म | 


पछ्रध्१ मैट्रिक पास किया | 

पृद६२ लम्बी कविता (१३०० पढ़, लिगची । 
एक नाटक भी लिखा | 

६८६४ ?! शिक्षा के लिए विलाबत-यात्रा 
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श्प्ध्प ६०. सित्तम्भ्र 


लन्दन एव कैम्न्रिन में अश्रध्यवना 
इटली की यात्रा । उपन्यास लेसन 
हैदरात्राठ लौटी | 


५५ डिसम्बर मेजर डा गोविन्द राजलू नायडू से 

विवाद । 

१६१९३ ३० पुस्लिम लीग के लखनऊ अपिवेशन में 
अत्यन्त प्रमावशाली भापण 

१६१५४--१७ काग्रोस अधिवेशनों भे भाग लेने लगी। 
शर्तंत्रन्द झुली प्रथा फा विरोप 
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खदस्या के लग में विलायत-पात्रा | 

१६३११ ३० भारतीय स्विवों फे मताधिकार छास्दोलन 
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आन्दोलन दक्षिण अफ्रीका की भार 
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